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भूमिका । 

६ पुस्तक जो शव पाठकोके हाथमें है प्रचलित धमाके 
और विरुद्धताके मूल कारणके सम्बंध वर्षोकी लगा- 
शैधयुक् दानवीनका फल है । इसको में सलयताके जिश्ञासु- 
सम्मुख ०क गुप्त माषाके विज्ञापससहित उपस्थित करता 
एक ऐसी भारी दर्याफ्त है कि जिससे घामिक विश्वासका 
रिव्ित हो जावेगा और विचारोकी कांयापलट हो 
ऐै। निःसंदेह कुछ मतुप्योंका ऐसा विचार चिरकालसे 

: धार्मिक पुस्तकोमे केदल प्राकृतिर शक्तियों अर्थाद मेघ 
'बनस्पतिक्री उष्णता इल्ादिके काव्य अथवा रुपक अलंकार 
श्र हैं परन्तु इस वित्रारस जिज्ासु विचारक बुद्धि संतुष्ट 
।ती और इस पर साधारण रीतिस सहमतता भी नहीं 
ते इसके सत्य होनेकी दशामे होनी चाहिये थी। तथापि 
क्ष इनदी विरुड्धता ही इस बातको विज्ञापित कर देती है 
यह पुस्तकें 2तिहास रुपमे पढ़ें जानेके लिये नहीं लिखी ज्ञा 
दी थीं और न लिखी गई । जो तवीत दर्याफ़्त अब हुई है 
नल वानओो जहर कर ठेगी कि वेद कुरान जेन्दावेस्ता और 
[हू सारे प्राचीन कथाशात्र, सब एक ही सापामें लिखे 
£ और उस विरुद्धताके स्थानपर जो उनके ऊपरी लिपिके 
सेंडी भाषाओं पाई जाती है परशरमें एक दुसरेक्षी 
नो साबित करते हैं । हम इस गुप्त भाषाकों पिष्टोकत 


खत 


कह सकते हैं ताकि इसको प्राकृत ाथवा साधारण 
ध्योंकी माषा ओर संस्कृत झथवा विद्वानोंको भाषासे रु 
किया जा सके । पिक्टोकृतका मुख्य भाव यद है कि बह । 
मोत्तम मानसी विचारकों कविताके रूएमें प्रटट करती है 
लसका गुण यह दे कि उसमें समस्त दर्शनोंको एक ही चित्र 
चित्रोंके चोखटेमें भर दिया जा सकता है। इस पुस्तकका 
विषय मेरी पूर्व ज्िखित (ढि की आफ नात्तेज' में दिया गया था 
एक संक्तिप्त भाग इसका मेरे प्रेकिटिकल पाणके संकलन! / ॥ 
0000 ) में दिया जा चुका है जो १६१७ में प्रकाशित हुई 
यह नवीन पुस्तक जो व्याख्यातोऊे रूएमे लिख्वी गई है 
छानवीनके फलको पक संयुक्त ओर संत्तिष्त रुपमें दिखा 
ओर इस विचारसे छापी जाती है कि इससे कमसे कम हे 
छान्रवीनकी उन्नति होगी । यह वात मेरे लिये छुछ सा 
संतोषका कारण नहीं है कि में इसको एसे मूल्य पर झपसी < 
सकता हूँ कि जो प्रत्येक मनुष्यकी शक्तिमें है। केवल इतना 
आर कद्दना बाकी है कि इस पुस्तकके व्याख्यान सत्र एक दू। 
से एक विशेष रूपसे उपयुक्त हैं और उनको उसी ऋमसे पर, 
चादिये जिसमे वह दिये गये हैं । 










हरदोई, ३१ मार्च १९२१ हि 
जनवरी १९२२ चम्पतराव जब 


( हिन्दी अनुवाद ) 


संक्षिप्त चिन्होंकी व्याख्या । 
है! ) ६० रि० ए०--दि इनसाइक्रोपीडिया श्रोफ रिलीजन पेंड 
ऐेथिक्स । 

२) प० हि० भा०--ढि परसेनेन्ट हिस्ट्री ओफ भारतच्षे। 

: 8 ) से० छु० ई०--४ि रूफेड वुक्स ओोफ दि ईस्ट । 

७) से० बु० हिं०--दि सेक्रेड बुद्स ओफ दि हिंदुज । 

' ७) से० घु० ज्ै०--दि सेक्रेड बुक्स ओफ दि जैबज़ । 

६ )सि०लि० कि०--दि सिक्स सिस्टेम्स ओफ इंडियन 
फिलोसोफी ( मेक्ससूलर साहवकी ) 





विषय सूची । 
न््स््स्यिच्स्स्च्च्य्न्त 
पहला व्याख्यान | 







पुलनात्मक घर्वंनिणेय । एक विद्या है। भिन्न २ धर्मोकी ५ । 
करती है | भाव मण्ठनरूप है | साधवाचायेकी पुस्तक । वरतैमान 
हुखनाक़ी विधि । उसकी कठिनता। आप्त होनेवाढे फल । 
विधि । पक्ष और हठसे वचनेकी आवश्यकता। व्यक्तिगत हार्दिक प 
एद्रतियात । इर शास्र पर भी भरोसा नहीं किया जा सक्ता है। 
भर्मक्ि विश्वास | जैनमत । वेदोंका मत । ज़रदस्तका मत | यहूदिये 
दीन । वेदान्त | स्ांख्य। न्याय । वैशेषिक | योग | बौद्धमत । ईसाई 
मत | इस्छाम । वेदोंके पश्चातका वाह्मणोंका मत | पुराण । यज्ञ । शाक्त 
मत । ओकल्ट ( मर्म ) मत। रोजीकृजियन मत। प्रीमेसेनरी । राघा 
स्वामी मत्त । वित्तोंमत | बहाई मत । कवीर पंथ | दादू पन्‍्य । के | 
मत । आये सम्राज । बूह्य समाज । देव समाज । थियोसोफी । ताओ- 
कनफ्यूक्षियनका मत। अमरीकाके घमे | चावाकका भत | इनकी है शा 
तायें व सेद्‌-०४«००५००९०५००००००००९४०२१००००००००० ९०००४४००००००० «*«परुष्ठ- (०१ 

दूसरा व्याख्यान । . 


हुकनाकी विधि । मचमें पक्षपातका होना। पथम धावश्यकत) 
कम्मके ध्मके विश्वापका मूल्य । विचारसे सत्यताके वोधका प्राप्त होना 
संभव । द्ानके माये । प्रत्यक्ष । अनुमान । साक्षी (क्षब्द) विज्ञान । दे | ; 
शाक्ष । बुद्धि विभारफा मूछ काये कारणका नियम । अलुमान । नयव 


३ 


यौनर्थटेके अंदर तर्क विद्याकों प्रहण करना ॥ व्याप्ति। वर्तमान तर्कविया | 
अग्राकृतिक (बैनावटी ) व प्राकृतिक तक विद्याोंकी तुलना । पंचप्रकारकी 
व्याप्ति | सात प्रकारका अमुमान | विविध श्रदारके न्याय | जैन 
न्याय । गौतमका न्याय | बौद्धन्याय । अरत्त्तूका न्याय । किल्मबन्दी। 
लक्षण | विभाग | नयवाद | शाज्नोंका - कर्तब्यू ८५००५५५०५५५५०००५५*०»० «० «४ ६ 
«. तृतीय व्याख्यान । 
(क) 

धार्मिक ग्राइन्स। साइन्धका ण्गशय क्वान है | संशय । विपयेय।] 
अनध्यवसाय ! स्राइन्सका पद्धिला नियम । लोकस्थितिका नियम । दृभ्यकी 
नित्यता | उसका त्रियुण कर्तव्य । ससारकी साप्रिमी | जीव और पुदूगल। 
पुदूगलवाद्‌ । मस्तिष्क आर चेतना । चेतनाके विशेष लक्षण | प्रत्यक्ष 
( ज्ञान ) | चेतनाकी दुक्षायें | क्षानका स्वरूप | तर्क वितके। जीव 
दन्यका अखण्ड स्वरूप | स्मरण। चेदनाके स्वाभाविक गुण | आत्माकी 
स्वाभाविक सर्चेहता । अपरिचित ( जिसे कोई भी न जान सके ) | 
बाउन महाशय वा उनकी संमत्ति ०००००० ७१ 

दतीय व्याख्यान । 
(सत्र) है 

भेजेके घाव । विचार । प्रत्यक्ष और स्मृति । अमरत्व । 
आत्माछा स्वाभाविक आनन्द आनन्दका स्वरूप | धुख अर दुश्ख | 
आत्माका परमात्मापन | परमात्मापन क्यों प्रगठट नहीं है । कर्मोछा 
घाठिया पश्राव | द्रव्य कर्म । आत्मा भूतकालमें कभी पवित्र दशामे न थी । 
कर्मोका विभाग | तत्त्व | पदार्थ । जीव और पुदुगलके संयोगके - नियम | 


ट3 


भात्माके सृक्ष्शरीर , आवागमनकी वैज्ञानिक ब्णख्या । मोक्ष केसे 
प्राप्त हो । सत्यसागे। सम्यग्दशन । सम्यरधान । सम्यकृचारित्र । 
भान्तरिक परिवर्तन जो सम्यकू दरशनको उत्पन्न करते हैं। अहिंसा । 
गहस्थ धर्म ) ग्यारह अतिसायें | वत्त ) सत्यास | धर्मके १० उत्तम लक्षण | 
सम्यग्दशनका उत्तम फल । जैनमत और साइल्स**+५००५५००+०००००११० 


बतुये ध्यारुपान | 


मेटाफिजिक्स | घार्मिक मेटाफिजिक्स | दिन्दुओंक्े ६ दर्शन । वेदात | 
फिलासफीके यथाथे नियम । स्ाझ्य व वेदान्तका मुकावला | वेदान्त की 
मुक्ति। सूफियोंका मत! शहूदियोंका गिरोह । साख्य । उदाहरणफे 
आधार | न्याय । न्याय | व चेदांतका मुकावल वैशेषिक स्कूल । वैशे- 
विऊके पदार्य | योग | जैन मत और योग । समरावि । प्राणायाम | 
अद्भुत शक्तियां । पूर्वमीमासा। कर्मोझ्ा फल कैसे मिलता है इस पर 
लैमितिफी सम्पत्ति | महाभारत | गलिदान । मक्समूलर मद्दाध्षय था दिन्दू 
द्शनोंका मूल । हिन्दू जिज्ञासुर्थों की सम्मति | बोद्धमत ..... ..- .- १५१ 


पंचम व्याख्यान | 
(कक) 
देवी देवताओंवाले घम्मे । विद्वा्नोंफी असफलता | शरिन आग 
नहीं दो सक्ती । व भोजन वनानेका विल्प । इन्द्र बी नहीं | न सूये 
सास्फर हैं | विद्वानों वा अपर महुध्योंक्रे भूलके कारण । देवी देवताओंचाले 
धरम्मोकी दो भाषायें। यथार्थ भाषा पिक्टोकृत । जेको लियटकी सम्भति 
पैदोंके भाव पर | के० एन० भगय्यरकी व्यास्या | वेदाग । निरुक । 


पद 


सलीवपर चढाया जाना । मोलमोथारा स्थान | चद्धानोंडा फ़ठना | सूर्य 
का अन्धंकार दो जाना । मन्दिरके पर्दका फट जाना। कर््नोका ख़ुलना। 
नवीन भद्ददनामैमें आवागमनके नियम | “तुमकों सद्यताक्का भान होगा 
ओर सत्यताका ह्ान तुमको मुक्त कर ठेगा ” | मुक्ति कृपा वा दयाते प्राप्त 
नहिं शेती । झतोथान | कयामतर्में क्‍यों विवाह नहिं होता | राग तथा 
देष | यहूदी आवागमनफों मानते थे | आत्माका लिंग । इइवरका पुत्र । 
त्यागके लाभ | इंगील तथा जैनशास्त्रोंकी सहमतता |) रैश्य तथा यहुन्ना । 
इवनसन यहुन्नाके कृत्योंके संबंध | जीवन वा बुद्धि । ईशू तथा यहुन्नाके 
बपतिस्मे । भक्ति वा वैराग्य । दुलहन । कायिष्ट ( मसीह ) वा कृष्ण 
गे।वर्धन परवेतका उठाया जाना । गोपियोंका श्रम | महाभारतका समाम ) 
इसलाम । मुहम्भदका जीवन चरित्र | शकठऊ कमरका अद्भुत का्ये | 
स्वस्तिक व हिलाल | जवराईल फरिश्ता । कुरानके अन्य फरिहते | इसलाम 
की शिक्षा | मुहम्मदकी श॒प्त शिलाफा कारण । शम्शतबरेज । फरीदरद्दीन 
अत्तार व अन्य मुसलमान ममेन्त | कुरानमें मानवी व पश्ुवत्‌ जीवनकी 
सहशता । मुस्तलमानोंकी पूवेकी श्वरीय शिक्षाकी स्वीकारता ! प्रारब्ध | 
छैहए महफ़ूज । भावागमन | मुक्ति | तुक्तिके साधन । चारिश्न- "२४५ 
पष्ठ व्पाझ्यान । 

प्राचीन और छप्तपर्म। वेवीलोनियाका धर्म । तम्मुन | इत्नीनी । इस्तार | 
मिसिरी मत । ओसाइरिस । दवीरोढोटस । प्छूटकेंक्ी व्याख्या | ओसाइरिस 
की मृत्यु और उसका जी उठना | मिथ्वरी व यूनानी मर्मे | ठायोनिसस | 
जेगरिअस । दाइटेन्स | ताव मत । ताब क्या है । तावके प्राप्त फरनेकी 
रीति | “में मागे, सत्य व जीवन हूं” । जैनमतका रज्लेत्रय मागे । मिपराई 


मत | मिथरा और वरुण | हिन्दू और पारसी देवताओंक्ी सहशता 
संसारकी उत्पत्ति पर पारसियोंकी शिक्षा। पारसियोंके देवताओंकी क्रमा- 
बली । अहूरा मजदा | अहरमन | लडनेवालोका मिडे रहना । पारसियोंके 
फरिहते । उनके भूत प्रेत । जेन्दावेस्थाकी सष्टिखबन्धी शिक्षाका भावायें | 
इसका याढा । संसारका नूतन क्रम | युद्धका परिणाम । अद्दरमनछा परा- 
जय और उसका भागना | जोरोस्टियन घमंमे आवागमनका नियम । 
पारसी मत्त व तपस्या । वर्तमान पारसियोंकी सम्मति । मुख्य मतव्य ,३०६ 
सप्तम व्याउपान 

इश्वर | सर्वेसराधारणका विचार | इसका प्रमाण । परमात्मा और 
पैराणिक शात्घोंकी रचनायें । श्ुतिके यथाथे चिन्ह । शासक व सृष्टि 
रचनेवाला ईश्वर । अखंद सत्ताओं ( द्रष्यों ) की निद्यता | पोल्सरसूलका 
विचार शुद्ध आत्मा भशुद्ध आत्मा और देद सवधमे | कर्मोके दण्ड और 
पुरत्कार केसे मिलते हैं । ईश्वर श॒द्ध आत्मा है । उत्पन्न करना शुद्ध 
आत्माका काम नहीं है। विविध ईश्वर भक्तोंके शाल्षोंमें वर्णित ईश्वरीय 
गुण । हकसले ईश्वरीय यु्णोके स्वंधर्में । आत्माके बाहर कोई मोक्ष देने- 
वाला नहीं है। ईश्वरप्रसादका भावायथे | दोप्कारकी अमुत्त आत्मायें | 
'मव्य व अभव्य । असब्योंको मोक्ष श्राप्त क्यों नहीं होता । पंचरूच्धिया ! 
अहिंसा | ईश्वरमे लय होना | ईश्वरका दृश्य । ईशवरके गुप्त नाम । “में हूं” 
इसपर सहमति। ईशवरके अन्य नाम । गुप्त विक्षाके ईश्वरका यथाथे 
निकास | परमात्मा ऋषमदेव | हिन्दुओंकी साक्षी | तीर्यकर । तीर्थकरका 
पद कैसे आरप्त होता है | तीर्यकरका वैभव | विविध बर्मोके ईश्वरीय विचार) 
अदुमुत कर्तव्यसे परमात्मापनका अमाणित न होना । इैश्वरके कतिपयनामों 


जे 


का भावाये । तराफीम । सुकाशफाके २४ भद्दात्मा | मुछाणफाकी गुप्त 
शिक्षाका यथार्थ भाव । मेमनेका ममक्षानमें प्रचेश करना । बपतिसस्‍्मा। 
ईश्वर पिता क्‍यों कददझाता है। हिन्दू मतका सष्टिसंवन्धी विचार । त्रह्मा । 
विष्ण । महेश । त्रिमूर्ति । तीन प्रक्रारके ईश्वर । यथार्थ ईश्वर और उसका 
अद्वितीयत्व । पूजनीय तीर्थंकर । कविकल्पनाके देवता । इनका पूजना 
मना है। जरदस्त मतके २४ बुद्ध । बेवीलोनियाके २४ मंत्री | खुदा ३६० 


अष्ठप व्याख्यान | 


धर्मका अभ्यस्त पहछ | पूजा पाठ | पूजाके अंग | प्रार्थना । किससे 
आर्थना करे । कान आना फरै । किस वातके छिये प्रार्थना करे । क्यों- 
कर प्रर्थना करे | प्रार्थनाके फल देनेकी शक्ति | ज्रत | ईसूके अदूधुत फमे । 
प्राथनाका स्वीकार होना । अवर्मोकी प्राथेना | ईश्वर तथा माया ( धन ) 
की पूजा। इजीलकी प्राथना । जैनयामायिकके अंग। ईश्वरका राज्य ! 
मुसलमानोंकी प्रार्थना । बुद्धमतवालोंकी प्राथना । गायत्री मंत्र । पारसियों 
की प्रार्थना | सामायिक पाठ । बलिदानका नियम | बाइविक बलिदानके 
संबधमें । पारसीमत तथा बलिदान । इसलामर्मे बलिदान। हिन्दुओंके बलि- 
दान | यज्ञ । गझ वलिदानका यथार्थ भाव । इन्द्रियां । ईश्वरपुत्रसबन्ध । 
शिक्षा । इन्जीलकी पवित्र जिमूर्ति । बलिदान शब्दका व्याकरणी अर्थ । 
इज (यात्रा )। जुनेद हजके सं्ंधर्मे । भ्यान । ध्यानके धहकारी कारण । 
यहीयाह नवीका वक्तव्य शुद्ध खान पानके सबन्धर्मे । धारणाके स्वरूप | 
जीवनमे प्रवेश करना योग | योगक विभाग । राजयोग । भक्ति योग 
इृठ योग । ज्ञान योग । ईसृका जीवन तीर्थकरके जीवनपर बना है। 
अददिता-*००५०५००५०५०५० #ब्बण मन घ०१०० #ब्०००००० केब्डब्बा) णा न*००५,४ १०, 


नबम ब्यास्यान | 


भावार्थ व फल । विरोधियोंकी दृर्घजनक सहभ्तता ॥ फविकल्पना 
यथाथे कारण भेदोंका । वैज्ञानिक सत्यता सबकी मूल है । धमकी क्मा- 
नुप्तार किसिमबन्दी | जैनमत अकेला वैज्ञानिक घमें | अतएव जैन प्लेट- 
फार्म अकेछा मिछाप स्थान | अनेकात वाद व एकातवादकी विरुद्धता। 
परिणामोंक्री अस़ढ़ सत्यता | संसारका भविष्य | कविकल्पनाकी उत्पत्ति 
और अचार | यथाय और श्ञाव्टिक अर्थोकी विरद्धता। नवीनतम घर्मोकी 
दगा | ज्ञानकी कुन्जी ( दि की आफ नालेज ) एकता ओर सदत्मताका 
मंदिर | छ्वाध्यायका उपदेश | गृदृत्य और स्राधुके उद्देय | पुण्य व पाप 
आवागमनके कारण । जे० एम० प्राइज मुकाशिफाके यथार्थ भेदके 
संबंध | चौबीस महात्माओंके संवंधरम भूल । यथार्थ व्याख्या | जैनीलोग 
शाह्षोंको बन्द रखनेके अपराधी । विज्ञान और धर्म । परिणामवाद। 
अतिम प्राथना। सब प्राणियोंकों शाति और प्रेमका सदेश |+*७«०००००४७६ 


अशुदि शुद्धि पत्र । 





इस पुर्तकमें छपाईंकी बहुत गलतिया हैं परंतु बडी वडी ग्रढतिया 
यहां दिखाई जाती हैं। पाठक क्षमा करें 
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श्रीपरमात्मने सम | 
अधहमत संगम। 
अथोव्‌ 
तुलनात्मक धर्मनिणेय । 





मंथस व्याख्यान । 


विपय-दशन । 


छुलनाह्ूक धर्मनिशय पक्त विज्ञान है। घह मालुषिक विद्या 
का चह ओदश है कि जो मित्र २( श्रमों ) धतोंकी शिक्षाओकों 
पक दूसरेसे अनुकूल करनेके निर्मित उन मतोके विचारोंका 
निःच्चय करनेकी जिज्ञाखा करता है। ओर सत्य पर पहुंचनेके 
क्षिये सनातन विद्याक्ों नियमानुछूल पकत्रित, करता हैं ओर 
उसका अर्थ बतलाता है । उसका प्रादुर्भाव आलोचनाकी उस 


असहमत- 


नीति पर निर है कि जिसकी अंतिम प्रकरति मंडनरूप हैं। 
” क्रमसे कम इस ध्येशमें कि वह प्रत्येक प्रकारके विश्वासमें 
सत्यताके ध्ंशको खोञनेका प्रयत्न करता हैं । यद्यपि प्रसन्ननश 
प्राय्म्भमें भिन्न २ मतोंमें लगे हुए भ्रम ओर श्ुटियोंके जालोंको 
इटानेके लिये थोड़ी बहुत तोड फोड किये बिना भी काम 
नहीं चलता है। 

यह विषय वहुत विशाल प्॒व नूतन है। चास्तवमें अब तक 
किसीने इसकी ओर यैज्ञानिक ढंगसे दृष्टिपात नहीं किया है। इस 
पर चोददवी शताब्दीका एक ग्रन्थ ' सर्वदरश्शनसंग्रह ” नामक 
मिलता है, परन्तु न तो यह ग्रन्थ वास्तविक विज्ञान पर अचल- 
म्बित है ओर न इसमें सव धर्मोका ही वर्णन है। इसके कर्ता 
माध॑चाचार्यने केवल संत्तेप रूपमें उन मुख्य सुख्य बातों पर जो 
इनके जाने हुए धर्मो्मे विधादास्पदः थीं, तर्क वितर्क किया है। 
परन्तु वह प्रश्न जो ग्राजकज उपस्थित है वह संत्तेपमें मुख्य २ 
सैद्धांतिक बातों पर बादानुबाद कर लेनेसे उतना सम्बन्ध नहीं 
रखता, जितना कि पत्यत्त ऐसे विरोधी जैसे जैन, वेद्कि, ईसाई, 
इस्लाम, पार्सी ओर यहूदीकों एक लायनमें लाकर सहमत करा 
देनेसे रखता है। यह कहना अनावश्यक है कि झवतक इस प्र- 
कारके प्रयत्न नहीं किए गए हैं। हां ! वर्तमान समयके कुछ 


३ 


संगम 


अनभिश अथवा अ्रधश्ममिज्ञ विद्वानोंने पुरुषार्थके जोशर्में ओर 
मालुपिक प्रेमसे प्रेरित हो इन विभिन्न ध्मोमेंसे कुछको खींचतान 
कर एक समान प्रकट करनेका प्रयत्न किया हैं। परन्तु हर ध्रका- 
रके विश्वासोंकों शामिल करते हुए, ध्रर्थात्‌ पूर्ण रुपमें इस बि- 
पयपर कभी भी विचार नहीं किया गया है ओर न मानुपिक 
विचारावतरणके इतिहासमें कभी इससे पहिक्ष विभिन्‍न धर्मोके 
श्रापद्ो फूगड़ोके मूल कारणोको जाननेका प्रयत्न ही किया 
गया है। 


छुलनात्मक विधिक सम्बन्धर्मं भी हमारे पूर्वजॉंको यह नियम 
पसन्द आया है कि विभिन्न धर्मके विरोधात्मक तत्तोमेंसे कुछको 
'जिन पर वे सहमत है छांटर्ल ओर उन पर ज्ञोर दें। श्रोर शेप 
उन सब तत्त्तोकों, जो विभिन्न धर्मोम विरोधात्मक पाए जाते हैं, 
दवा दे । परन्तु यद् नियम हमें पसन्द नहीं हैं। कारण कि कहीं 
विरोध इसप्रकार दवानेसे दव सका है? और न कभी स्थायी 
ऐक्य--समानता ही संभव है जव़तक कि विरोधात्मक तत्व हल 
न हो जावे | अतः वास्तविक एकता तक पहुंचनेके लिए यह धा- 
धश्यक हैं कि हम इन विरोधोकी तली तक पहुँचें, जिससे कि 
उनके थ्ान्तरिक एकताके नियमोकों ( यदि कोई हो तो ) जान 
सके | अस्तु । हमें वहिर्भागके नीचे खूब गहदा गोता लगाना 


३ 


असहमत- 


दोगा जिसके द्वारा हम इन विरोधोंको उत्पन्न दोता देख सकें ।' 
ईस प्रकार हम एक सत्यके मंद्रिका निर्माण करेंगे जो सव जा- 
तियो और मलुष्योके लिए वास्तविक पूजनीय ओर पकताका 
पूजास्थान भी होगा ओोरजहां पर विरोधोकों दवाया नहीं आयगा 
परन्तु पे सत्यता ओर यथार्थताके वास्तविक वत्त्वोंको साफ 
ओर निश्चित करानेके कारण बन जांयगें और जहां पर उनका 
दुहराना मनुष्योमें हार्दिक प्रेम ओर मित्रताको ओर सी ज्यादा 
पुष्ठ करेगा । 


परन्तु यह विचार भी आपके हृदयमें न आना चाहिए कि 
शआप या में ऐसे विषयको.इस लेखमें पूर्णतया हल कर सकते” 
हैं। केवल इस विषयकी विशालता ही इसे असम्भव-ठद्रानेके 
लिए पर्याप्त है । दो प्रकारके कष्ट यद्वां पर उपस्थित 
दोते हैं। एक समयका, ज्ञो ऐसे कार्यके लिए बहुत दी संकुचित 
हैं । दूसरा अजानकारीका उन्‌ अदभुत गुप्त समस्यायोंके 
मतलदसे, जो वहुतसे धामिक एवं सैद्धान्तिक तत्तोंसे संबंधित" 
हो गए है । परन्तु इन कश्ठोंके मुकावलेमें एक विश्वासदायक 
व खाहसवर्धक वात भी है । और बह यहहै कि शुप्त समस्या- 
ओंकी शित्ता अचुमानतः समानान्तर ढंग पर विभिन्‍न धर्मों व 
मतोंमिं चली धघ्ाई दे ओर उसके इल्त करनेको कुझ्जी भी प्रत्येक- 


डं 


संगम 


'आचीन शास्रमें छिपी हुई मिलती है ओर सरलतासे वनाई भी 
जा सकी है | गुप्त शित्ताओं ओए समस्याश्रोंका बडा 
“एव विचित्र समूह इस प्रकार ऐसे कुछ नियमों पर निश्चित 
हो ज्ञाता है जिनसे कि हम विश्वस्त रुपसे प्राचीन 'धर्कि 
वास्तविक तत्तोंका, जो शताब्दियोंकी धूलके नीचे दवे पे 
हुए हैं, फिससे निर्माण कर सक्ते हैं । इस ढंग पर जो 
नतीजे हम निकालेंगे उनकी सत्यताका, वल्छ्धि कहना तो यूं चा- 
हिए कि उनकी यथार्थ सत्यताका, पूरा विश्वास विभिन्‍न मतोके 
एक स्थान पर मिलनेसे हो जाता है। अर्थात्‌ जब कि विज्ञान 
($०070९) सिद्धांत, पुराण, शात्र आदिका मिलान एक वातपर 
हो जावे तो फिर उसकी सत्यता और पूर्णताम कोई संशय नहीं रह 
-सक्ता है। अस्तु | हम केवल तुल्लनात्मक-घर्म विज्ञानके प्रारंभिक 
तत्वोका ही वर्णन नहीं करते रहेंगे वढिकि एक यथा सत्य च 
पकताके मंद्रिका सी निर्माण करेंगे जो हर जमाने ओर हर लमय 
केलिए वास्तविक मीरास (पेंतूक सम्पत्ति) मनुष्य जातिका होगा 
और यह पक उच्च एवं विशाल वीतिशाल्नक्ना प्रिषस्थान सी 
द्ोगा जो हर प्रकार पूर्ण एवं अपने पत्येक अंगमें पूर्ण ओर स्वा- 
चलरिवत होगा । यद्यपि इसमें श्रधिक स्थानोंदे लिए भी जो 
'इमारी बनाई हुई मित्तियों ओर नियमोंके ऊपर भविष्यें 


ष्य 


असहमत- 


उठाए जायें, शुन्‍्जाइश रहेंगी । हम आशा करते हैं कि हमारे 
प्रथत्तोंगा फल जो आपके सामने आएगा वह पूरे तौरसे हमारे 
ढंग और नियमकी सफलता ओर सत्यताका काफी प्रमाण 
होगा। 

धर्म-मिलन ( पऐक्य ) के विषयमें आपको और घुकको जो, 
इस न्यायके मंदिर्में विद्यमान है इसवात पर सहमत होना चा- 
हिए कि विभिन्न समस्याओोंकों हल करनेमें, जो इस सत्यकी खो - 
जमें मिले, ठीकठीफ न्‍्यायकी कसोटी द्वी हमारी पथप्रदर्शक होनीं 
चाहिये। पत्तपात ओर छेष सत्यताके विपरीत हैं। शोर उन्म- 
तताका उत्ताप बुद्धिका संहारक है। मलुष्योके निज्जी अच्च वि- 
श्वास ओर शनिश्चित ज्ञान भी हमको सहायता नहीं दे सक्ते हैं । 
इनसे भी बुद्धिको शानप्राप्ति नहीं होती है। ओर इस कारण 
सत्यकी खोज़में यह बाधक है। जैला कि एक ओर स्थान पर 
पहले कहा गया है। यदि वैज्ञानिक सिद्धास्तोंके चजाय मलुष्योंके 
निजी विश्वासोंपर भरोसा किया जाय तो प्रत्येक पागल मनुष्य 
को भी धर्माचार्य बननेंका अ्रवसर प्राप्त दोगा ओर प्रत्येक उन्मय 
भज्ुष्यको चिज्ञानप्रेमी वननेका । पस, न्यायकी कसौटी-केवल' 
घुद्धि ही हमारी पथप्रदशक हो सक्ती है। कमसे कम उस समय 
तक तो ध्रवश्य ही, जबतक हम किसी ऐसे गुरुको न पालने जिस- 


दर 


संगम 


की पथप्रदर्शक बुद्धि हमारे पर्गोंको सत्य मार्ग पर चलानेके 
लिए प्रचल प्रकाशका कामदे। एसी कारणवश प्रारंसमें हमें ध- 
मंशाखोके ठल्वोकों भो छोडना होगा। क्योंकि करोव २ सर्च 
धर्मोके शातत्र केवल ऐसी वातोसे भरे हुए नहीं है जो कि पूर्ररूपेण 
अविश्वास योग्य ही हों ओर जिन को कि केवल स्वधर्म होनेके 
हेतु विश्वास करनेवाला ही अहण कर सक्ता है। खुतर्य एक ध- 
मंशास््र दूसरे धर्मशाखसे ओर कुछ स्थानोंपर स्वतः अपने पूर्वक 
थित सिद्धान्तोसे विपरीत कथन करते हैं ओर यहां तक कि 
उन्हें सरल पव शुद्ध सत्य मानना नितान्त असंभव प्रतीत होदा है। 

दुद्धिगवेषणा अथवा मानसिक खोज किसको कहते हैं? ओर 
घुद्धिकी उत्तमता एवं विशालता फ्योंकर जल्दीसे प्राप्त की जा 
सक्ती है? ये वात दूसरे व्याख्यानमें बताई ज्ञांयगी । परन्तु यह 
प्रत्यत्त है कि जो मनुष्य अपने धामिक मिथ्या श्रमों 
( एव एणा ) की हझुड उखाड़ कर नहीं फेक देता है बह 
सत्य की खोज करने योग्य नहीं कहा जा सक्ता है। यदि कोई 
सज्जन ऐसा हो कि जो अपनी बुद्धिके निष्पत्तपात विश्वासोकों 
प्रहण नहीं कर सना है तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिये 
यदि उसका यह दावा कि उसको समझदार माना जाय बुद्धिके 
इजलाससे खारिज हो जाये । 


असहमत- 


अब हम विविध धर्मोके तत्वों ओर सिद्धान्तोका वर्णन 
फरेंगे जिससे कि उनकी समानता ओर विपशेतताके विषयोका 
पता चलसके । 
जैनधम । 
जैनधर्में सात दत्त निम्न प्रकार माने गऐ है-- 
(१ ) ज्ञीव-अर्थात्‌ चेतन पदाथे । 
(२) अजीब अर्थात्‌ अचेतन पदाथे । 
(३) आख्तच अर्थात्‌ पुदूगलका जीवमें आना । 
(४) बन्ध अर्थात्‌ कारावास । 
(४ ) संबर भर्थात्‌ पुदुगज्न को आनेसे रोकना ) 
(६ ) निजरा अर्थात्‌ काराबवासको ठोड़ना । 
(७) भोक्त अर्थात्‌ सिद्धि । 
इसको दी पुणय ओर पापके मिल्लानेसे ( ७+२-६ ) नवप- 
दार्थ कहते हैं। जगत छानादि निधन है। इसको कभी किसीने 
उत्पन्न नहीं किया है। इसमें दोप्रकारकी वस्तु पाई जञाती हैं-जीव 
शौर अजीब | अज्ञीवर्मे कितनीणक वस्तुएं सम्मिलित है जैसे 
काल, आकाश, पुदुगल भ्रादि । परन्ठु इनमें जीव ओर पुदुगल 
ही विशेषतया मुख्य हैं । जीव अनंत है । और पुदुगल पर- 
माशुओंका समुदाय है। जगतके विविध चक्र परिशप्रमण एन जीव 


र्ट्‌ 


संगम 


'पुदूगलके आपसी मिलावके फलस्वरूप है जो मुख्य २ प्राकृतिक 
नियमोपर आधारित है । सेसारी आत्माएं पुटुगलसे सम्बन्धित 
हैं, जिसके कारण उनके वास्तविक गुण विभिन्न परिमाणमें ढक 
गये हैं एवं निसतेज हो गए हैं | स्वासाविक गुणोका इस प्रकार 
द॒वज्ञाना और मन्द पड ज्ञाना उस पुदगलकी तौल और परिणणपर 
निर्भर दे जो प्रत्यक्ष ज्ीयके साथ लगा छुआ है । पुदूगलमे पूर्ण 
छुटकारा पा लेनेका नाम मोत्न है। जिसके प्राप्त होने पर जीचके 
स्वाभाविऊ गुण जो मन्द्र ओर निस्तेज दो गए थे फिर नये सिरे- 
से पूर्णरूपेश प्रकाशमान- उद्त ) दो जाते हैं । शुद्ध जीचके 
आ्वाभाविक गुगोस 
' १) सर्चशता 
(२ ) आनन्द ओर 
(३3 ) अमरम्ध 
शामिल है इसी कारण प्रत्येक मुक्त जीव सर्वन, आननन्‍्दसे भरपूर 
ओर अमर दो जाता है। कारण कि उस समय उसके साथ पु- 
दगल नहीं होता है । इस कारणसे ही प्रत्येक मुक्त जीव परमात्मा 
कहलाता है | पस्मात्मा जयतके सबसे ऊँचे भाग पर जिसको 
पिद्शिला कहने हैं, रहते हे, जहांसे गिरकर ( ज्युत होकर ) 
था निकल कर फिर कमी वह सांसारिक परिम्रमण ओर हुःखोमें 


्‌ 


अपतहमतद- 


नहीं पड़ते हैं। शेषके प्रमंत जीव आ्रावागमनके चकमें पड़े चक- 
राया करते हैं। वारम्वार जन्मते ओर मरते हैं । श्ावागमनमे चार 
गतियां है । जिनके नाम (१) देव गति (२) नरक गति ( ३) 
मलुँष्य गति ( ७ ) ओर तियेच गति हैं। देवगति स्वर्गंवासी दे- 
वादिसे संबंध रखती है। नरकगातिका मतलब नारकी जीवो से है 
मलुष्यगतिका भाव मनुष्य जीवनसे है | शेषके सब प्रकारके जीव 
तियेरूचगतिमें दाखिल हैं जैसे नमचर, थलचर, कौडे, मकोडे 
वनस्पति झआादि । इन गतियोंमेंसे प्रत्येकमें विभिन्न भ्रवस्याएँ 
जीवनकी हैं परन्तु गति चार द्वी है । स्वर्गवासों देवगण विशेष 
खुख और आनन्दका उपभोग करते हैं। किंतु ढुःखका वहां भी 
विलकुल अभाव नहीं दे | नारकी जीव झत्यन्त ठुःख उठाते हैं। 
मनुष्य दुःख ओर छुख दोनो भोगता है किंतु उसके भागमें 
डुःखका परिमाण विशेष है । ओर तिय्च गतिमें भी दुः्ख 
आर तकलीफ विशेष है । वार २ जन्मता ओर मरना इन 
चारों गतियोमें है ।( केवल वे ही जीव, जो श्राधागमनकी 
सीमाके वाहर हो जाते है, संदेवका जीवन उपभोग करते 
हैं। ) परन्तु इस वातका भय यहां भी नहीं है कि एक जीवनका 
पुगय आगामी जीवनमें न मिक्ते । पुयय झोर पापका फल जीवके 


साथ पक अन्‍्मसे दूसरे जन्मको जाता है ओर उसीके अनुसार 
शागामी जन्म ( जीवन ) का गतिवन्ध होता है । 


१० 


संगम 
श्रावागमनसे छुटकारा, ध्रतोंके पालने, आ्राचार विषयक (नि- 
यमोको मानने जैसे अहिंसा, दुसरोके प्रति क्षमा धारण करना 
श्रादिसि ओर शारीरिक एवं आन्तरिक तपस्या जैसे खाध्याय, 
ध्यान, उपवास श्रादि करनेसे होता है। व्रत पांच है ! अद्दिसा 
( किसीको पीड़ा न पहुचाना ) सच वोलना, चोरी न करना 
कुशील जिना) न पालना, ओर सांसारिक बस्तुओकी लालसा 
न करना | खुलाला यह है कि निर्वाण खत्ची श्रद्धा भर्थाव्‌ 
- सम्बकदर्णन ( तत्वोंके विश्वास ), सच्चे प्लान ( तत्त्योका शान ) 
श्रोर सच्े चारित्र ( शास्तरोर्में दताए हुए ब्रतों आदिको पालने ) 
से धाप्त होता है। इस सम्यकू्‌ रत्नचय मोकज्षमागका निर्माण 
वरसात्मपद णक्तेनेके अर्थ हुआ है ज्ञो जीवका निज्ञी स्वभाव है । 
अनंत कीचोने इस रत्वक्य भागका अनुसरण कर मोक्त लाभ 
किया है। जा कि एकमात्र निराश प्राप्तिक्ना मार्ग है। यह मार्ग 
दो विभागमें है । प्रथम सदल ग्रृहस्थके लिए ओर छितीय कठिन 
साधुओंके वास्ते । 
शहस्थधर्भका प्राय्म सम्पकदर्शनक्की प्राप्तिसि होता है। जि- 
सके पश्चात्‌ ग्ृहस्थ अतोका पालना प्रारस्म करता है ओर धीरे 
धीरे ग्यारह प्रतिमाओको पालते हुए ऊपर चढ़ता हुआ समन्या- 
सपददीको पालेता है । इससमयसे उसे साधुमार्गके कटिन ब्र- 
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तोका पालना अवश्यस्थावी दोजाता है। ये ग्यारह ध्रतिमाएँ 
-गुहस्थके लिए हैं । जिनमेंसे हरपिछुली प्रतिमा हर पद्दिली प्रति- 
माक्की निस्वत विशेष वढ़ी हुई ओर उसको अपनेर्म सम्मिलित 
किए हुए है | साधुका जीवन श्तिकठितसाध्य ज्ञीवन है। वह 
झपनेको संसारसे नितान्त विलग करके ओर अपनी इच्छाओं 
पर्व विषयवासनाओओो निरोधित करके शुद्ध आत्रध्यानर्म लीन 
दो जानेका प्रयत्व करता है इसप्रकार तप व उपचास करते 
हुए बह अपनी भात्माको पुदूगलसे अलग कर लेता है। और 
कर्म ओर आवागमन की जड़ उखाड़ डालता है। क्मोंके दाश 
होते ही जीच सर्वज्ञ और झमर हो जाता है एवं अपने स्ताभाविक 
आननदसे भरपूर हो जाता है जिसमें भविष्यमें कमी भी कम- 
वाई नहीं दोती है। जेनधर्मके असुसार जीवके साथ शआ्आावागमन 
लगा रहता है जबत् कि बह निर्वाण॒पद प्राप्त न करले | कुछ 
जीव एसे हैं जो कमी भी मुक्त न दोगे यद्यपि पसमात्मपद््‌ उनका 
भी स्वासाविक स्थान है। इसका कारण यह है कि उनके फरसे 
ऐेसी बुरी तरहके है कि उनको कभी भी रत्लत्रयक्ी प्राप्ति नहीं हो 
सक्ती है अर्थात्‌ उन्हे कमी भी सम्यक्द्शन सम्पकृशान ओर 
सम्पक चारित्रका सान नहीं हो सक्ता है जिनके विदून मोत्त 
जहदीं मिल सक्ती है। हम झागे चलकर देखेंगे कि मेनधर्मकी 
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सिद्धान्तशली वैज्ञानिक ढंग की है। ओर इसी क्ारणसे उसमें 
किसी देवी देवताओंके लिए स्थान नहीं है यद्यपि वह प्रत्येक 
काल्न में जो अनंत सम्यका है, चोवीस से गुद्मों अथ- 
वा तीर्थकरों (परमात्माश्रों) की उत्पत्तिको मानता है । तीवैकर 
आवायमनके समुद्रके पार पहुंचनेके लिए जीवोंकों योग्य मार्ग 
बताते हैं। ये महात्मा या प्रहपुरुप किसी बड़े या छोटे पेबताके 
शवतार नहीं हैं वल्कि मनुष्य है जो खतः भी उसी मार्ग पर 
चलकर परमात्मपद्‌ प्राप्त करते हैं जिसको बादमें वे दूसरोको 
वताते हैं। 
वैदिक प्र | 

यह महुष्यक्षी मुख्य प्रकारके देवी देवताओंकी धक्तिके धर्गतसे 
संवंधित है। एन देवताओमें तीन मुख्य हैं जो एक भी है और 
तीब भी। ये ( १) छर््य (२) इच्ध भर (३ ) भ्रम है। 

सूर्य आ्राकाशमें राजा ओर सरदार है। शेषके देवता उसे 
पथप्रदर्षक मानते हैं. भ्रोर वह उनको अमर जीवन दान देता 
हैं। गायनीका पाक मंत्र सूर्य्य ही के लिये पढ़ा जाता है। इस 
भहापविन्र मंत्रका भाव इसप्रकार है:--“ हम ध्यान करते हैं इस 
आकाशके जीवित करनेवालेके प्रकाश पर। बह हमारी बुद्धि 
को खोले !” 
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इन्द्र बल्चका मालिक है ओर देवताओं जी फोजका सेनापति । 
इसकी एक अदसुत सूरत हिन्दू देवताञ्ोमें है। इस कारणके होते 
हुए कि इसने अपने गुरुकी ल्लीसे व्यसिचार किया था ओर 
'ततफलस्वरूप इसके शरीरमे फोड़े फुल्सी फूट निकले थे। ब्रह्मा 
जीने उन सवको उसऊी प्रार्थना पर नेत्रोंमें परिवर्तित कर दिया 
आर इस प्रकार उसे पद्िणेसे भी विशेष सुंदर वना दिया । 
इन्द्रका शत्रु पिरित्न है। जिसकी राक्तसी | घझुरो 
की ) सेना इसके साथ सदेध संप्राम उठाने रहती है। 
विरित्र अगशित समय परास्त होता और मारा जाता 
'है परन्तु सदेव नए सिरेसे उत्पन्न हो जाता है। और फिर 
संग्राम करते लगता है जिसमें वह पुनः मारा जाता है ।”+ 
इन्द्र एक बलवान देवता है। और उत्पन्न होते ही पूछता है 'कि 
माता ! कहां हैं वे प्रचंड योद्धा जिनके घत्तस्थल ( छाती ) फो 
यद्द चन्ञ भेदेगा !। अ्न्तमें इन्द्र झोर श्रसुरोंमें संग्राम होता है। 
और इन्द्रकी विजय होती है । 
इन वैदिक देवताओंमेंसे तीसरा बड़ा देवता पश्प्ि है | चह देव- 
ताओका पुरोहित है जिसके चुलानेसे वह लोग शाते हैं । वह 
देवताझोका मुँद भी है अर्थात्‌ शअप्निको जो वलिदान बढाया 








#£ यहां पर ढा० म्यूर साहबकी कवितासे उद्प्त किया गया है । 
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जाता है वह देवताओका भोजन है। ओर इससे इनकी शक्ति 
बढ़ती है । चित्रोंमें भप्निकी सूरत तीन पाँच ओर खात हाथो 
चाली बनाई जाती है | पुरोहितके रूपमें अप्विको ऋषियोमिंसव 
से भ्रेष्ठ गिना गया है जो पूजनके समस्त कार्योसे सर्वथा अभिक्ष 
है। बह छुद्धिमान अधिछाता, कामयाव पुरोहित ओर सर्च पूजन 
संवरधी रीतियोंका रक्तक है । इसकी सहायतासे लोग देवताओ- 
की ठीक ठीक नियमसे पूजा करपाते हैं जो देवताओं द्वारा गहीत 
दोती हैं। ( देखो, बिल किसन हिन्दू मैयालोजी ) 

जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं ये तीनो देवता वहुत बड़े देवता 
चैदिक धर्म हैे। इनमेंसे कोई अपने किसी साथीके कारणा 
सीमान्दरित नहीं है । ओर न कोई किसीसे बड़ा है । वल्कि 
सच तो यो है. कि जो पद ओर विशेषण इनमेसे एकके लिए 
घ्यवह्दत किये जाते हे, वह ही श्न्य दोके लिए भी विना छोटाई 
चढाईके विचारके काममें लाए जाते है। 

हिन्दू देवताओकी पुजाका फल डा० म्यूर साहवकी इस 

कवितासे जो उन्दोने यमराजके संबंधर्मं लिखी है कोर जिसका 
खुलासा हम यहां पर देते है पूर्शरूपेण प्रकट होताहै-यह कविता 
यमराजके भक्तकों इनकी भक्तिसे जो फल मिलता है. उसको 
प्रकट करती है।-- 
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& छझपनी कम्रताइयोंकों पीछे छोड़, 
अपने पुराने स्वरूपकों धारण कर, 
प्रत्येक इच्द्रिय जो तेरे पहिल्े धी- 
समस्त सांसारिक ( पोदृगलिक ) मलसे पवित्र करके ।” 
# झौर अब झात्मिक पकाशसे चमकते हुप, 
झौर जीवनसे जो विशेष 'तेज ओर उत्तम और 'घन्य है- 
शोर विशेष योग्यताके साथ 
जिससे आानन्दका परिमाण बढता रहे। ”? 
# उन उत्तम स्थानों पर स्वच्छ दिनकी रोशनोमें 
जहां यमराज पूर्ण आनन्द प्रदान करते दें । 
ओर हर इच्छाकी पूति करते हैं ! 
तेरी खुशीका दोरा कभी कम न द्ोगा ।”--डढा« स्‍्यूर । 
जरदरत 
जरदस्तका मत ईरानके ल्ोगोंका प्राचीन धर्म है। ओर अव उस 
के माननेवाले भारतवर्षके पासी हैं । पारसियोंकी पूजा एक खुदा 
या देवताकी है जिसको वे अहरामज़दा कहते हैं । अहरामजुदा 
का जोडीदार घद्ठिरा मेन्यू है जिसको अ्रदिस्मन भी कहते हैं । 
इनमेंसे अहरामजदा पवित्र झात्मा है। ओर दूसरा नापाक देत्य 
है। शब्द अहरामजुदाका प्र्थ सर्व चुद्धिमान मालिक है (अहरा+ 
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मालिक, मजदा- सर्व दुद्धिमान ,। अहरामजदाके अतिरिक्त 
पार्सी लोग अन्य देवताओऊी भी पृज्ञा करते थे जैसे सूर्य्य, 
चन्द्र, अप्नि । पारसियोंका विश्वास हे कि कयामत (सुतोत्यान ) 
के दिन मुर्द जीवित हो जॉयगे ओर अ्रहिस्मनकी सप्निके नप् 
होनेपर जगतओ पुनः सत्र होगी। ज्ञीवके पासी धर्मानुयायी 
अविनाशी श्रोर अपने काय्योंका जिम्मेवार मानते है।कयामत 
होनेपर प्रत्येक्ष जीवक्नों नूतत शरीर मिलेगा और वह इसके 
पश्चात अनन्त छुलका भोग कऊरेगा। पार्सी लोग अप्निकी विशेष 
मान्यता करते है । जो कुछ २ प्रूजतके ही रुपमें है । इसी कारण 
से लोग पारसियोक्नो अप्निक पूजनेचाले ( श्रातिशपरस्त )-भी 
कहते है। उत्तम विचार, उत्तम शब्द, ओर उत्तम कार्य्य करना 
पारसियोंक्ा श्राचारसंबंधी परिमाण हैं । उनकी प्रार्थना जिसको 
प्रत्येक्ष पार्सी कंठ याद करता है, निम्त प्रकार है-- 

४ साधुयन सबसे उसम धर्म और खुख है। छुख उसको * 
टैलो साधु है नितान्तडचम साधूपनके लिए।[” (६० र० 
रें० ९५ जिल्‍द १० ६८८ ) पारसियोके पत्चिचता संबंधी वियमोमे 
गोमूतले स्नान करना सी सम्मिलित हैं | सर्वोत्कष्ट प्राथया 
पारसियोक्की अ्रहनावैया दे जो मंनरूपमें बुराई ओर अपवित्रता 
के दूर ऋरनेके देतु व्यवद्वत दोती है। इसका भाव श्रद्दरामजुदा 
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की वादशाहत ओर पुरोदितकी सहृदयता परे है। और इसको 


'ज्लोग रस्मोंके समय पर ही नहीं वढ्कि दैनिक कार्य्यके ' अन्तर्गत 


भी पढते रहते हैं। पारसियोके धर्मशास्त्रोंसे जो बहुत ही जीर्णा- 
वस्थार्मे अब मिलते हैं एक अन्य देवता मिथरा नामकका भी 
पता चलता है | जिसकी पूजा होती थी। परन्तु हम मिथराई 
मतका चर्शन किसी अन्य व्याख्यानमें करेंगे। तो भी इतना कहना 
डपयुक्त है कि पारखसियोंके शास्जो्में आवागमनका सिद्धान्त 
किन्हीं २ स्थानों पर बहुत साफ तौर पर माना गया है। जैसे कि 
मिहाबाद नामक शास्रमें ( देखो फाउनटेन हेड ओफ रिडीजन प० 
१५६--१५० ) प्रकाशवान, आलंदसे भरपूर, और मंगलम्य 
स्थान पवित्र आत्माओंका ( स० बु० ईैं० जिं० २३ प० ३४ ) वह 
स्थान है कि जहां पर रोगेव दुःख व स॒त्युका श्यभाव है । वह 
प्रद्यत्तरुपमें जैनियोंकी सिद्धशिलासे तुलना रखता दे । जहां 
पहुँचने पर हुःख ओर रोग विल्वग हो जाते है ओर जहां जीव 
अनन्त सुख; पनंत जीवन, ओर अनन्त शानका उपभोग 
करता है। + 
यहूदी । 

यहूदी धर्म ऐसे लोगोंका मत है जो जेहोवा अथवा जाहवेद 
( 7४०४५ 07 7809७॥ ) को अपना ईश्वर मानते हैं। जेहोवा 
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संसार ओर सर्च पदार्थोका वनानेवाला है । इसने सर्च प्रथम 
मलुष्यके युगल दम्पतिकी रूष्टि की | घोर उन्हे झद्नके वागमें 
जो इसने लगाया, ठहराया | इस वागर्मे अन्य वृत्तोके होते हुए 
दो मुख्य प्रकारके वृत्त थे जिसमेंसे एक नेकी ओर वदीके ज्ञान 
का बृत्त और दूसरा जीवनका वृत्त था | यहां पर मनुष्य ( आ- 
दम ) ने खुदाकी आशाकी अवज्ञा की ओर सॉप ( शैतान ) के 
वहकाने पर पहिले प्रकारके वृत्तका फल खाया। ईस पर वह 
अपनी साथी हब्वाके साथ ज्ञों इस पापमें सम्मिल्नित थी भोर 
पश्चात उसकी स्त्री हुईं, वाग अदनसे निकाल दिया गया। इस 
अवशाके फलस्वरूप मृत्युने भी आदमकों झान घेरा । शआआदमके 
प्रासम्भम दो पुथ हृविल ओर कायन हुए । जिनमेंसे कायनने अ- 
पने भाईको ज्ञानसे मार डाला। इस कारण ख़ुदाने कायनको 
शाप ढिया । ओर वह पृथ्ची पर कार्यदीन हो समता फिरने 
लगा। इसके पश्चात्‌ आ्रावमके एक ओर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम उसने सैत रक्खा । सैतके एक पुत्र एनोस नामक हुआ। 
इसके समयसे लोग जेंहोवाका नास लेने लगे । ओर कुछ सक्वन 
इसका धर्थ यें भी समझते हैं कि इस समयसे लोग अपनेकों 
जेहोवाके नामसे कहने लगे (देखो अंग्रजीकी अगीलके दाशिएके 
नोट, किताब बेदायश बाब चद्दारम भायत २६ )। 
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आदमके शक्रवशा करनेके पश्चातसे आहयेह वरावर दंनी 
इसराग्रलको भाशा पालन करनेकी चेतावनी देता रहा है झौर 
बहुतसे पैगस्थर भी इसरायलोमें हुए है। जहवेहकी पूजा जिस 
का कि एक ध्र्थम्यताम (7 शा। ) में हूं, है, विशेष कर प्रार्थना 
भजन ओर वलिदानकी है । जेहोवा अपनेको उद्धिश्न ख़ुदा बताते 
है जो मन॒ष्योके पापोंको, जो इनसे ढेप करते हैं, तीसरी आर 
चौथी पीडी तक ज्ञमा नहीं करते है । भविष्य जीवनके विषयमें 
कव्वालइकी गुप्त शिक्षा देनेवाले तो आवागमनको सानते है. 
(६० २० ए० जि० ७ प० ६२६) । परन्तु शब्दार्थी फिलासफर लोग 
इसे नहीं मानसे है | यहदी लोग एक तरह पर कयामतके मानने 
बाले है। ओर मसीहके झागमनकी वाट जोहते है जो पुरानी 
ख़रावियोकों हटाकर संसारकों नया वना देगा। इनके आचार 
संबंधी विषय, निम्नकी द्स ईश्वरीय आशाशरोसे,-जों कहा आता 
है खुदाने हजरत मूसाको दी थीं, साफ प्रकट हैं।- 
१. भेरी सत्तामें तेरे लिए दुसरा खुदा न दोगा। 
२. तू श्पने लिए कोई मू्‌रत अ्रथवा किसी वस्तुक्की छूरत,.. - 
मत बना । 
३, तू खुदावन्दा अपने खुदाका नाम वेफायदा सत ले । 
४. के दित तक तू मद्दिनत करके अपने सारे काम काज कर 
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परंतु सातवे दिन जो खुदावंद तेरे खुदाका सवत है 
कुछ काम मत कर । 

५ तू अपने माता पिदाका मान कर | 

है मू खून मत कर । 

७ तू व्यभिचार मत कर । 

झ तू चोरी मत कर । 

६ तू अपने पड़ोसी पर कूठी गवाही मत दे । 

१० तू अपने पडोसीके घरका लालच मतकर। तू अपने 
पड़ोसीकी स्री और उसके दास और दासी ओर 
उसके वैज्ञ ओर उसके गधे ओर अन्य बस्तुका, जो तेरे 
पडोसीकी है, लालच मत कर | 

वेदान्त | 

बेढांत हिस्दू दर्शनोंमे विख्यात दर्शन हैं। ओर जिस मतको 
आज्ञकल यूरोपके लोग [4७७॥७॥ ( ज्रा्तवाद ) कहते हैं 
उसके सदृश है। यह संसार जो दष्टिगोचर होता है, वह सर्व 
पदार्थ जो इनेन््रियस आने जाते हैं ओर वह सूष्टि जिसका 
रूणा मन है, सवझे सब ख्याल ओर धोखेकी ट्ट्टी है । इन्द्रिय 
शोसेधाज है। क्या हम रस्लीको अकसर सांप नहीं समझ 
जेते हैं। जब यह संभव है तव कोन बुद्धिमान मलुष्य इनके 
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शान ( इलद्वाम ) को सच्चा मान सक्ता है। यह एक वहुत बडा 
इन्द्रजाल है जो दमारे सामने फैला हुआ है। एक अपरिमित 
बारहमासी स्वप्नका ड्रामा ( नाटक ) श्रान्तिकी रंगस्थल्ली पर- 
दिखाया जा रहा है। ओर श्पूर्वता यह है कि दर्शक ही स्वयं एक्टर 
है, ज्ञो अपनेको भूले हुए है। इसका कारण क्या है? यह कव 
कैसे, क्यो और कहां प्रारम्भ हुआ ? कव, कैसे क्यों ओर कहां 
इसका अन्त होगा १ कब, कैसे, क्यो ओर कहां उसके दर्शक 
एक्टर बन गए ? परंतु ये प्रथ्त ही वेकार है। क्या वह मणुष्य 
जो स्वप्नावस्थामें है ऐसे प्रश्नोंका कोई उत्तर दे सक्ता है? नहीं । । 
तुमको भी उससमय तक मौन धारण करना योग्य है जवतक 
कि तुम इस मायाजालमेंसे न निकल जात | यह बिचार भी कि 
तुम इस जालसे वाहिर निकल जाओगे प्रमात्मक विचार है। 
तुम कव किसी जालमें थे जो इसमेंसे निकल सकनेका प्रश्न 
उठाओ | यह सब ध्यनिवचनीय माया है। इस विशाल मायावाद 
के अन्तर्गत केवल एक सत्तात्मक वस्तु है जो परिवर्तनरहित 
सर्वन्यापी एवं स्वखभावसे पूर्ण है। इस सर्वव्यापक पदार्थके गुण 
सत्‌ ( सत्ता ) चित्‌ ( चेतना ) एवं आनन्द हैं। जिनके कारण' 
इसका नाम सबचिदानन्द ( सतू-चित्‌-धझानन्द ) पड़ गया है। 
इसको ब्रह्म भी कहते है। यही एक चेतन पदार्थ है। उसके झति- 
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रिक्त अन्य कोई पदार्थ सत्तात्मक नहीं है । जीव स्वप्नके पुतल्नो 
के सच्श हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं । निर्वाण यहां अर्थरदित 
है । अ्पनेको मुक्त जान लो ओर तुम मुक्त दी हो । इस उच्च 
सत्यकों ज्ञानना आवश्यक है कारण कि इस मायावी संसारके 
मायावी प्रमोसे छुटकारा मिले | आत्मज्ञान, भ्रात्माकों जाननेके 
लिए, जो केबल एक ही सत्ता ओर चेतन है, आवश्यक है । 
समाधिमें आत्माका भान होता है। ओर समाधिका प्र्थ, मनको 
विचारों आर शारीरिक क्रियायोंसे रोककर झात्मामें लीन कर 
देना हैं। समाधि योगशाल्रके नियमोंपर चलनेसे प्राप्त होती है। 


यह हिन्दुओके अद्वैतके मायाबादका सिद्धान्तवर्गन हैं। 
इसके अतिरिन्त्त ठो प्रकारदे अन्य सिद्धान्त वेदान्तके नामसे 
विश्यात है। यह अठ्ैतवादसे उस सीमा तक विरोध रखते है 
जहांतक कि वह संसार ओर विभिन्न जीबोकी सत्ताको, जिनको 
चद वहुतसे वन्धनोके साथ मानता है, स्वीकार करते ह। यद्यपि 
यह कार्य उनके विश्वासऋमके विपरीत विदित होता है । परव्तु 
यह तीवो सम्नदाव आवागमनके सिद्धांतकों स्वीकार करते है, 
लिसका अन्त आत्माके ज्ञान होने पर हो ज्ञाता है 

वेदान्त, वास्तवमें भारतीय खुतरां हिन्दृदशनकी एक शाखा 
हैं परन्तु कमसे कम एक व्याख्या ऐसी अवश्य विद्यमान है जहां 


दे डे 


असहमत- 


इसने गेरहिन्दू ( अहिन्दू ) दशन पर भी भारय्तके वाहर अपना 
असर डाला है क्‍योंकि भुसलमानोका शुफीमत यथार्थमें वेवान्त- 
की ही नकल है। यद्यपि इसमें वेदान्तसे कुछ विपरोतता है परन्तु 
हम इसपर समयासावके कारण विचार नहीं कर सक्ते है । 


पपिछफा सांख्यदशन । 


यह दो पदार्थकों ध्यनादिनिधन मानता है | एक पुरुष ओर 
दूसरी प्रकृति । इनमेसे पुरूष अथवा जीव तो केघक्ष दर्शक 
है ओर प्भिनयसे नितान्त - विलग है, प्रकृति अर्थात्‌ नेन्चर 
( ॥४४६०४४ ) में सत्त रजस और तमस गुण है । सर्व परिः 
वर्तनशील चक, समस्त अनित्य पदार्थ, समस्त चिचाराधत्तरण 
एवं वे समस्त इन्द्रियां- जिवपर मानसिक विचारावतरणका सर्वे 
दारोमदार है, सव प्रकृतिसे संबंधित हैं। ओर उसीके विविध- 
रूप (विकार) है। पदाथ ऋमव्र एक दूसरेके पश्चात्‌ प्रकट होते 
या खुलते है ओर पश्चात्‌ लिपट कर अदृश्य हो जाते है। 
सश्यर (खुलने) का ऋम प्रतिसश्चर (बन्द्ददोने) के कमसे नितान्त 
विपरीत है । श्र्थात्‌ जिस पदाथेका सबसे अंन्तर्में सश्र 
होता है वह सबसे पहिले लुप्त हो जाता है । परिणाम 
[४०७४०] का क्रम इस प्रकार है-- 
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पुर्ध८ अकछति 
। 
| 
($ ) महत 
(२ ) अहंकार 
ग । 


। 


अच्तके साथ मिलकर ( ९-१३ ) तमसदझे साथ मिलकर 
(४-८) पाच ज्ञान इन्द्रिया | (३ ) | पांच कर्म इन्द्रिया द्वाथ पाव भादि 


आओ] 
स्पभ रस गंध 
(१४) (१५) (१६) ह ) (१८) 
| 
जञाकाश ज्थर चादु अग्नि कपू. प्रथिवी 
(१९) (२०) (९११) (१२१२१) (२३) 
इन २३ प्रकारकी प्रकृतिके विक्राशो्मे पुरुष और प्रक्ृतिके 
मिलानेसे इसकी तादाद २५ हो जाती है। यह २४ तत्व सांख्यद- 
शंतने मांते हैं । इनका शान संसारसे मुक्त होनेकेलिए आवश्यक 
हैं। कपिल मुनिके सिद्धान्तम संसारकी सष्टिका स्थान हो ही 
नहीं सक्ता है यद्यपि कुछ पिछले लेखकोंने खींचतान करके इस 
को ईश्वरवाद प्रकट करनेके प्रयत्न श्राचश्य किए है । अन्य दर्श- 
नोंके सदश योगसमाधि सांख्यका भी पक अंग है 


श्ण 


असहनत॑- 


न्याय दर्शन । 
न्याय द्शनमें जिसके अर्थ दार्शनिक तर्क है निम्न प्रकारके: 

१६ तत्त्वोंकों माना है । 

(१ ) प्रमाय ( यथार्थक्षान अथवा यथार्थ ज्ञानके द्वारा ) 
(२) प्रम्ेय ( प्रमाशका विषय ) 

( हे ) संशय 

(४ ) प्रयोजन 

(४ ) दृश्आांत 

(६ ) सिद्धान्त 

(७ ) अवयच 

(५ ) तर्क 

(६ ) निर्णय 

(१० ) वाद 

( ११ ) ज्ब्प 

( १२ ) वितयडा 

( १३ ) हेत्वाभास 

(१४ ) छत्र, 

(१४ ) जाति 

(१६ ) निम्रह स्थान 


२६ 


संगम 


जीव, शरीर, इन्द्रियां; इन्द्रियचिपय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 
व्रेत्यममाव ( आवागमन ) फल, दुःख, ओर शअपवर्ग ( निर्वाण ) 
प्रमेय हैं । दुःख, जन्म, भ्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्या शान नए्ट करने 
योग्य है। इनके एकके पश्चात्‌ एक नष्ट किए जाने पर, इसप्रकार 
कि सबसे अन्तमें जो लिखी गई है वह सबसे पहिले नणकी 
जाय, मुक्ति प्राप्त होती है। गोतमप्रणीत सन्नोमें किसी सप्टि क- 
सका वर्णन नहीं है । अवश्य पक स्थान पर बोद्धोके शाह्यार्य 
के उत्तरमें अनायास इसका उल्लेख है । 


. बंशेषिक दशेन । 


वैशेषिक दर्शबका यह मत हे कि छे पदाधाके जाननेसे 
दुशखका अन्त होता है। जो सवात्क८ फलके सद्दश हैं।वे छे 
पदार्थ यह हैं;- हे 
(१) द्रव्य (२ ) गुण ( ३२) कम (४) सामान्य (» ) वि- 
शेष (६ ) समवाय । द्ृब्य गिनतीमे नो हैः-पृथ्वी, अप ( जलन ) 
तेज्ञ ( अन्नि ) वायु, आकाश ( ईथर ) काल, दिक ( आकाश 
घर्थात्‌ स्थान ) आत्मा ओर मन। शुण इस प्रकार है+-रूप, रस; 
गंध, स्पर्शन, सेख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग, पर- 
त्वापरत्वे ( प्रथम, अन्त ) बुद्धि, खुख ( आनन्द ) दुःख, इच्छा, 
द्वेष घ्रोर प्रयत्न | वत्केपण ( ऊपरको फेकना) अवक्तेपण ( नीचेको 


२७ 


असहमत- 


फेकना ) आकुष्चनन ( सकुड़ना ) प्रसारण ( फैलना ) ओर 
गमन ( चलना ) यह क्रियायें ( हरकर्ते ) हैं। आ्राचागमनस उस 
समय छुटकारा मिलता है जब मनर्मे क्रिया उत्पन्न दोनेसे वन्द्‌ 
हो जाबे। नेयायिकोके सदश वेशेषिकवाले भी प्रासम्भन किसी 
साश्किर्ताकी सत्ता नहीं मानते हैं। यद्यपि उन्होंने चेदोंको श्ुतिके 
तोर पर स्वीकार किया है। 
योग दर्शन । 
हिन्दू दर्शनों योग दर्शन तीन पदार्थ मानता हैः- 
'( १ ) ईश्वर ओो ध्यानका आदर है। 
(२) जीव 
(३ ) पुदूगल ( भ्रकृृति ) 
आत्माका आवागमनसे छुटकारा पाना मुख्योद्ेश्य है। वह 
' संम्राधि लगनेसे जो ठुःखोका नाश हो जाता है, उससे प्राप्त होता 
है। समाधि योगके अंगोंका अंतिम अंग है । वद झेग ( १) यम 
[२] नियम (३) आसन (४ ) प्राणायाम ( ५ ) प्रत्याहार 
( है ) धारण ( ७) ध्यान और ( 5) समाधि हैं । 
यम्रका सँंवध निम्न पांच बतोंसे है।--- 
(१ ) झहिसा (२ ) सत्य (३) अस्तेय-अचोर्य्य ( ४) ब्र- 
झचरथ ओर ( ५ ) अ्परिशत्रद । 
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संगम 


तियमसे ध्र्थ इनसे हैं किन... 

“ (१) शौच (२) संतोष (३) तप (४) ख्ाध्याय (५) 
भक्ति । झसत ध्यानकी लगानेकेलियेशरीरकों एक प्रकार निश्चल 
(खिर ) करनेको कहते है । और प्राणायाम श्वासोच्छवासकों 
श्रधिकारमे ल्ञावेका नाम है | परन्तु प्रयाहारका भर्थ अभ्यास द्वारा 
इच्ियोंकि रुक आनेसे है । शेप अगोमेसे, धारण मनका एक्ाम्र 
करना, और ध्यान आक्माके विचारमें स्थिर होता है। समाधि 
इन सबका अ्रन्तिम फल है। जिससे उुग्धावस्था ग्राप्त होती है 

वोद्धवप । 

बोद्धर्मफ़ा प्रारम्भ भारतवर्षसे हुआ है | यद्यपि श्रव यह 
भारतवर्पमे छुप्तप्ायः है । इसके शतिपादक एक्रमनुष्य थे जिनको 
हुए अम्लुप्रावतः ढाई हजारबर्ष हुए ओर जो अन्तमे धुद्धके नाम 
से विय्यात हुए । बुद्धकी शिक्ञा्में किसी सश्िकर्ताक्षों नहीं 
माना गया है। ओर आत्मा सहित सर्वे पदार्थ अनित्य मामे है । 
निर्वाण, जोषन इच्छाका मिट जाना है। जो आवागमनका कारण 
है। आवागमनके विपयमे वोद्मतावलस्बियोंकी एक अनोखी 
श्रोर भ्रदूभुत सम्मति है। झत्माका भ्रस्तित्व पक योनिसे दूसरी 
योति तक वोद्धने नहीं मात्रा है। वहिकि यह माना है कि प्रत्येक 
जीपके घारिश्र्सवंधी संस्कारोंक्रा संग्रह उसके मरने पर उससे 
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असहमत- 


अलग हो जाता है । ओर नये स्थान पर पईच कर नये रुधो 
के साथ मिलकर प्रकट होने लगता है. । वोद्धोंक अमुसार 
भ्रत्येक जीव केवल स्कंधोका एक बंडल है जो मस्ते समय नष्ट 
हो जाता है । बह ही चारित्रसंवंधी संग्रह, जिसका उल्लेख हम 
अभी कर चुके है, नष्ठ होनेसे वचता है। अस्तु। निर्वाणप्राप्तिके 
- क्षिए बोद्धमताजुसार ये प्रयल्ल करने चाहिए कि ,जिससे यह 
संग्रह न रहने पावे । भारतीय घर्मेमें संसारी जीवनके हुःखोके 
ऊपर विशेष जोर दिया है और बोद्धमतने भी । जीवित होना ही 
हुःख है परन्तु दुःख जीवनके कार्ण नहीं है।वल्कि उसकी, 
उत्पत्ति इच्छाके कारण है । इच्छाका न करना वौद्धमतके सि- 
द्वान्तोसे संभव है। इसो कारण बोद्धमतके सिद्धान्तमें ये चार 
बड़े खंबे माने गए हैं।-- 
(१ ) दुःखका अस्तित्व 
(२) डुश्खका कारण 
( ३ ) हुश्लका हटाना 
(४ ) डुःखके हटानेके नियम 
इन बड़े सिद्धास्तोमें ही सत्यधर्मका भाव है जिसको चुद्धके 
पहिल्ले २४ बुद्धोते लोगोको बताया था । आठ अंगोंवाला मार्ग 
इसप्रकार है-- 
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संगम 

(१) सत्य विधार ( सत्य भ्रमिलाषाएं ) 

(२) सत्य आकाउत्ताएं 

(३) सत्य वाणी 

(४५) सथ चारित्र 

(१ ) सत्य जीवनकऋम 

(६ ) सत्य प्रयत्न 

(७) सत्य सावधानता 

(८) सत्य प्रानन्द श्रधवा शान्ति । 

इस मार्गपर चलनेसे संसारचक (आवागमन) नए हो जाताहै । 
इस संसारयक्रका अस्तित्व निम्न १२ प्रकारके निदानोंके ऊपर 
अ्वलम्बित है जिनमेंसे प्रत्येक अगला अपने पिछले निदानके 
कारणमूत हैः-- 

(१) श्रप्नानता 

(२) कर्म ( सह्दार ) 

(३) चेतना 

(४) व्यक्तित्व (नाम थ रुप ) 

(५) इंड्रयों व मनकी शक्ति 

(६ ). संबंध ( बाह्य पदार्थंसे मानसिक संबंध ) 

[७) इच्धियडान 
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(५) इच्छा 

(६) जीवनमोह 

[१० ) अस्तित्व पाना 

(११ ) जन्म 

( १२ ) बृद्धता, झत्यु, रंज, रुदन, दुःख, ध्याल्नस्य, एवं 

निराशा । 

अतनासे व्यक्तित्वका आविर्भाव किस प्रकार होता है ? 
यह इस प्रकार समझना छाहिए कि रुफ्रेधोके मिलनेसे व्यक्तित्व 
बनता दे ओर संग्रहसे चेतना उत्पन्न होती है। प्रत्येक मजुप्य, प्रत्येक 
पदार्थ एवं धत्येक देवता संग्रह-संयोग ( .५०४१०ए०णा। ) है । 

( अरली चुद्धिज्म प० ५७ ) 

यह 5श्न कि शरीर ओर श्रात्मा एक ही पदार्थ है अथवा 
विभिन्न है पेसा है कि जिनको वोद्धातने विदून दल किए छोड 
दिया था। [ इ० र+ ऐ० जि० ४ प० २३५] । 

ईसाई मत | 


साई मत जो अपनेकी यहदियोंके धर्मका परिपूर्णकारएक 
समझता है निम्नलिखित सात व्याय्याश्रोंसे संवंध्रित है।- 
(१ ) प्रारम्मिक अवस्या आनन्द वाग अददका | 
(२ ) नेकी ओर वदीके दानके वृत्तका फल खानेका लालच । 
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(३ ) लालचका बुरा फल | 

(४) श्ानकी छुझ्ीसे मुक्तिके मागेका खुलना | 

(४ ) क्ोंस पर चढ़ना 

[६ ]मृतकोंमेंसे जीवित होना । 

(७ ) और आकाश पर चले जाना। 

ईसाइयोका आत्मा संवंधी कोई दाशनिक पिश्वास नहीं है। 
ओर प्रत्यत्ञमें आ्रवागमनका विरोध करते है। निर्याण भी उनके 
मतातुसार चारित्रसे प्राप्त नहीं हो सक्ता वल्कि ईसाकी रृपासे। 
नप्तिया (॥0० ) के अकीदेके वमूनिव ईसाई लोग हिस्त 
लिखित विश्वासके नियमोंके माननेवाले हैं।- 

“इयर विश्वास करते हैं।-- 

१-( १ ) एक खुदा पर.... .. 

२-- २) और एक खुदावन्द ईसूमसीद पर ज्ञो खुदाका वेट 
है। ज्ञो पितासे प्राप्त हे । केवल धाप्त किया गया है। धर्थांत्‌ 
पिताके जोहर (द्रव्य) मेंसे-खुदाका खुदा-न्रका नूर-सच्चे खुदाका 
सा जुदा प्राप्त इआ, वनाया हुआ नहीं-पिताके साथ एक ही 
जोहरका, ......७« 

[३३ ज्रो हम मनुणोंके लिए ओर हमारी मुक्तिके लिए नीचे 
उतरा ओर ( जिसने ) शरीर धारण किया और मजुष्योमें मत- 
प्योक्ते सदश रहा-- 
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श्र 


असहमत- 


, [9४] क्ोस पर चढ़ा ( शब्दार्थ-जिसने दुःख उठाए ) 

[४ ] और तीसरे दिवस जीवित हुष्मा 

[६ ] आकाश पर चढ़ा 

[७] झोर चपक्ष व सुतकोकी आंच करनेको शआाने वाला है 
३रन ८] शोर पवित्र पाकरूद्द ( पवित्र झआात्मा 77४ सृणए 
(708 ) पर ।” 

इस भ्रकारक्रे वहुतसे नियम प्राचीन और नष्टपाय मतोर्मे 

मिलते हैं । परन्तु हम इनका वर्णन प्ागे किसी धन्य 
व्याख्यान करेंगे। 


इसलाम | 


इसलाम जो संसार भरके समस्त जियादा प्रचलित धर्मोमें 
सबसे नववयस्क है, मुल्क अरवर्म उत्पन्न हुआ था । इसको 
एक मनुष्य मुहम्मद्‌ नामीने आस पासके देशोक्षे घामिक खण्ड- 
दरों पर स्थापित फिया था। इसमें विश्वास तीन बातोसे संवेध 
श्खता है। एक परमभेश्वरले जिसका नाम अब्लाह है। दुसरे 
छुटानके ईश्वरीय शाख द्ोनेस ओर तीसरे मुहम्मद्की पैगाम्व- 
सेस | इसलामके सिद्धान्वोंमें कयामतका, सिद्धान्त भी सम्मि- 
' लित है एवं स्वरग भोर नरकका भी, कि जहां पर जीव सांसारिक. 
कार्योके फछ्न पुयय ओर पापका हुःख घ सुख भुगतते हैं। मुस- 
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संगम 
'लमान लोग ध्रावागमनके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं। यद्यपि 
इनके कुछ विख्यात ओर विद्वान फिलासफरोने जैसे अ्हमदविन 
'यूनस, भदूछुसलिम खुरासानी (दी फिलोसफी ओफ इसलाम प० २७) 
ते इस सिद्धांतको पत्यत्तरुपमें स्वीकार किया है। पुणुय रृत्योंको 
सूचीम॑ इसलाम साधारण रीत्या दुआ, रोजा, हज ओर 
पच्ित्रताको मानते हैं । 
व्राह्मगोंका घम्म | 


प्राह्मणोंका धर्म, जिससे मेरा भाव हिन्दुओंके वेदोके पश्चात्‌ 
के धर्मसे है, दो प्रकारका है । एक तो वह धर्म जिसमें पुराणोंमें 
बर्णित देवी देवताओकी पृज्ञा की जाती है । दूसरा यश्विषयक 
नियम । पुराणोके देवताओंकी एक चड़ी संख्या है परन्तु इनमेंसे 
ब्रह्मा, शिव, ओर कृष्ण विशेष विख्यात है । हिन्दुओंका 
विश्वास है कि यह देवता अपने भक्तोकी प्रत्येक इच्छाकों पूर्श 
करते हैं । यक्ष-वलिदान भी देवताशों आदिको प्रसन्न करके; 
छपना काम निकरालनेके लिए किए जाते है । इसमें संशय नहीं 
है कि प्राचीन [ पिछले ] समयमें लोग मनुयोक्रो शी दोमित 
किया करते थे। ओर यह राक्षसी रोति नदियों झ्ादि पर छोटे 
२ वच्योके वलिदान करते स्वरुप, कुछ काल हुआ जब तक प्रच- 
'लित थी । साधारणवया मेढ़े, वेल, ओर वकरीके वकल्तिदानका 


शेथ 


जखसहमत- 


विशेष प्रचार था। ओर विदित होता है कि इन तीन पशुओंकी 
बलिदान क्रिया अछ्ुमानतः प्रत्येक यश विधान माननेवात्ते धर्ममें 
प्रचिलित थी। भारतघर्षमें गझ और धघोड़ेकी वलिदान फिया 
शोमेध और अध्वमेधके नामसे हुआ करती थी । परन्तु प्मव यह्‌ 
दोनों ही व्यवद्वत नहीं की जाती हैं। और प्रथमके कारण तो 
' अब हिन्दू ओर मुसलमानों वहुत कुछ फिलाद ओर ऋगड़े भी 
गुआ करते हैं। ः 
जोगियोंका मत | 
ज्ोगियोका मत ( 7(ए७४०ं४7 ) ध्थवा शक्ति धर्म ध्यनुमा- 
चतः एक समान हैं। इनमें यद्द प्रयल किए जाते हैं कि योगकी 
कुछ आत्मिक शक्तियोको, ज्ञिनका अर्थ ओर उद्देश्य किसीका 
प्रद्मत्ञ रूपमें समझता हुआ नहीं है, गुप्तशित्ताके द्वारा भाप्त किया: 
लाता है। 
रोजी कृशीयनिजम ओर फ्रीमेसनरी। 
रोजीकृूशीयनिजम ( ०४० परथ॑ं॥४४ ) और फ़ीमेसनरी 
( 778४ 7088०77/ ) इसी प्रकारके धन्य दो मत हैं जो जीवनकी 
शुप्त आत्मिक शक्तियोंसे संवध रखनेकी हामी भरते हैं । बहुत' 
बकारकी गुप्त समस्‍यायें ( 7798/87९5 ) प्राचीन समयमें विभिन्न 
देवताओंकी उपासना करनेके ऋममें व्यवस्थित थीं इनकी शिक्ता' 


६ 


संगम 


केवल मुख्य २ चेलोंके, जिनको वह गुप्त रुपमें बताई जाती थी, 
अतिरिक्त अन्‍य किसीको नहीं विदित थी। पतज्जलिके शास्में 
बहुतसे चक्र शरीरमें एसे वताए हैं कि जहां ध्यान लगानेले कुछ 
शक्तियाँ प्राप्त तो जाती है । इन सब मतोका यथार्थ मेंद्‌ यह है 
कि मुख्य २ क्रियायोले विशेष कर शरीरके कुछ चक्रों पर ध्यान 
छगानेसे आत्मिक शक्तियां प्राप्त दोती हैं । जिनका प्राप्त करना 
जीवनका उच्चतम उद्देश्य है । चाहे वह फेवल उद्देश्य भी न हो । 


राधास्तापी ! 


पत्तमान समयमें राघास्वामी मतने जो गत शताब्दिके 
' झन्तिम भागमें स्थापित किया गया था कुछ लोगोंको दृष्टि 
अपने ओर आकर्षित की है. क्योकि इसको शिक्ञाका एक भाग 
ऐसा है जो इसके माननेवाले, ओरों पर सम्प्वतः किसी प्रकार 
शपथपाशके कारण अथवा श्रन्य किसी कारणले प्रकूट नहीं 
करते हैं। उसके संस्थापककी उपासना परमात्माके सदश दोती 
है । ओर इनके अन्य गुरुओंकी भी मान्यता इस पराक्षाप्ठाको 
लिए हुए है कि उनके अनुयायी उनके बाज वाज मुंदसे 
निकले हुवे पदार्थों ( माइद ) को भक्तिभावल्ते चख ज्ञेते हैं। 
शाधास्वामियोकी शिक्षा हिन्दुओके विष सम्प्रदायके सदश 
है। परन्तु वह हिन्दू अवतारोको नहीं मानते हैं।।'एक लम्पी 


३७ 


असहमत- 


खची मुसलमान पीरों ओर अर्थ पीरो जैसे शम्सतवरेज वगेरह 
की, जिनको थे अपने धर्मके पेगम्बर वतलाते है, राधास्वामियोंके 
मतकी मुख्य वात है। 

शव साधारणतया स्व मुख्य धर्मोका वर्णन हो चुका है ! 
शेषमेंसे जापानी धर्म शिन्तो (8077०॑थ7) पत्थरकी पूजा ओर 
जादू टोनेकी खिचड़ी है । इसके होते हुए भी ज्ञापानियोंने 
आत्माको नित्य माना है ओर बहुतसे बहादुरों और विख्यात 
पुरखाओके विषयमें यह विचार है कि वद सीधे उच्च आकाश 
पर जा विराजे | (६० २० ऐ० जि० १ प० ४५७। ) 

बाव या चहाई मत | 

बाव मत या चद्दाई मत, जिसकी शिक्ता मुसलमानोंके अन्तिम 
इमामसे, जिनके विषय कद्दा जाता है कि वह इस समयमें 
हुपे हुए' प्रकट दोनेके समयको प्रतीज्ञा कर रहे है, संबंध रखता 
है। यह धर्म इसलामकी एक नवीन शाखा है शोर इसके. 
सेस्थापकने अपनेको छुपा हुआ इमाम बताया हि. 


प्रकीणेक मत । 
भारतीय घम्ममें फवीरपन्‍्थ, दादुपंध, सिक्खोकामत ओर 
आर्य्य समाज भी नवविकसित धर्म हैं जो अपने झपने संस्या- 
पकोके रिफारम ( छुधार ) के विचारोके फलरूप है । जैसेः 


३८ 


संगम 
सिक्‍ल्लोंका मठ पहिले हिन्दू ओर मुसलमानोंके मिलाप करानेके 
लिए वनाया गया था यद्यपि अन्तमें मुसलमानोंका सिक्‍्खोंसे 
इतना ठेए चढ़ गया जितना कि दिन्दुओंसे भी न था। यह सब 
धर्म भक्ति पर अवलम्वित हैं। ओर आवागमनके समर्थक हैं। 
प्ेपमें भारतीय धममें ब्रह्मसमाज पाश्चात्य ढेगमें ईश्वरोपासना 
का मत है। यह अ्रन्तिम शवाब्दिम वंगालमें स्थापित हुआ था । 
ओर इसके एक शिष्य एवं उपदेशकने जिसका नाम शिवनारायण 
अग्निदोनी है अन्वतः अपने आप पक स्वतंत्र धर्म स्थापित किया 
जिसका कि नाम उसने देवसमाज रखा । देवसमाजके 
उद्देश्यों एक यह भी है कि यदि शात्मा उन्नति प्राप्त कर उत्कृष्ट 
जीवनकों, जो किसी एसे मनुष्यकी संगतिसे प्राप्त हो सकता है 
ओो स्तर उस अचस्थाकों पहुंच चुका हो, प्राप्त न करले तो वह 
नए हो जाती हैं । देवसमाजके संस्थापकके विषयर्म कहा जाता 
है कि वह मदुष्य जीवनकी उद्यतम पराकाष्टा तक पहुंच चुका 
है। इस कारणवश इसके शिष्य इसकी-उपासना इसको सर्वोत्तम 
पूल्य ओर उपासनीय एवं उत्कृष्ट गुर ओर अपूधे परमात्मा समक् 
कर करते है । 
थियोसोफी । 


विदयोलोफी ( ]॥8०४०७४9 ) ज्ञो नूतन धर्मोमें विशेष 
३९ 


असहमत- 


उल्लेखनीय धर्म है, एक रुसी मदिला एच० पी० वलावेद्स्की 
नामकके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एच० पी० चल्लावे- 
दूस्कीके कुछ अदुभुत कार्य्य ( करशमे ) भी कह्दे जाते हैं जिनके 
विपयमें वह स्वयं तो कहती है कि वह विशिष गुप्त महात्माश्रोंकी 
मददसे हुए ओर कुछ खोज्ी मद्दानुभावोका मत है कि चह 
केवल जालसाजी ओर शोवदेवाजीका फल है। ( मोडन रिलीजस 
मुवमेंट्स इन इन्‌डिया ) ९ 
इसके अदुभ्ुत काय्ये के कारणसे थियोसोफीने गत शताब्दिके 
शनन्‍्त समय जब कि उसकी स्थापना की गई थी चहुत कुछ 
मनुष्योंका ध्यान अपनी ओर आ्ाकषित कर लिया था। प्रारम्भ 
में इन गुप्त महात्माओकी, जो अपने शुप्त स्थानोसे धमदुभुत कमे 
किया करते थे, बहुत चरचा रही । परन्तु अब थियोसोफी एक 
भ्न्य प्रकारके लोगोके हस्तान्तरगत होनेके फारण इसका कार्य 
केवल यह हो गया है कि एक फल वेचनेवालेकी तरद् विविध 
उद्यानों और पुष्पवाटिकायोमेंसे उत्तम २ पुष्प एकत्र करे ओर 
इनको एक शुप्त समस्याके कुछ कभजोर धागे पर पिरोए । 


चीनके धम्म । 
चीनियोंके धर्मकी ओर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि 


9७० 


संगम 
खबसे धराचीन घ॒म उस देशका तावइजूम ( 7४0झ ) है 
खिसका विवेचन हम वादमें एक व्याख्यानमें करेगे। 
चीनियोका एक अन्य धर्म कनफ्योशोयनइज्मम ( 000 िले।- 
शंध्वा ) सामसे है जिसका संस्थापक एक कमफ्योशस 
( (०70८ं०३ ) नामक था, जिसको हुए ढाई हजार धर्पसे कुछ 
विशेष समय व्यतीत हुआ है। परन्तु यह धर्म अजुमानतः सवका 
सव केवल एक भ्ाचारसवधी शिक्षाका चिट्ठा है जैसा कोई 
विद्वान पुरुष रच सक्ता है। और धर्मसे इस प्रकार असंवन्धरित 
प्रतीत होता है कि हम इसका विवेचन इन व्याख्यानोमें नहीं 
करेंगे। इसमें सशय नहीं कि यह संभव हो कि कनफ्योशीयनइ- 
जमके सिद्धांत गुप्त हों, जैसे कि अन्य वहुतसे धम्मोंके है। 
परन्तु यदि ऐसा है तो यह विशेष उपयुक्त होगा कि आगामीके 
हमसे विशेष विद्वान उसकी ज्ञांच करें। चौनके प्रचलित धर्मोर्मेंसे 
तीसरा धर्म वोद्यमत है जिसका विधेचन इस व्याख्यानमें पहित्ते 
ही किया जा चुका है। 
शमेरिकाके धर्म | 
अब अमेरिकाके धस्मीका विवेचन करना शेप रह गया है। 
परन्तु ज्द्ां तक मुझे इनका शान है वे सव धर्मेसे नितान्त विप- 
रीत भासते है ओर केवल एक आधी वातोके अतिरिक्त जो उन 


9६९ 


जअसहमत- 


में कहीं कहीं मिलती है, अनुमानतः सव अ्धमतर ओर भयावह 
मनुष्य वज्निदानसे, विदून किसी अच्छाईके भरे पढ़े हैं। यदि 
इन धम्मोंकी कभी कोई गुप्त सिद्धांतावश्ती थी तो चह वहुत काल 
व्यतीत हुआ कि नए दो गई ओर उसके स्थान पर ये घुरीसे 
घुरी ग्लान्युत्पादक मनुष्य वलिदानकी क्रियायें स्थापित हो गई 
जिनका कि कोई भी संवंध धर्मसे नहीं हे । यह असंभव नहीं 
है कि यह रात्तसी घम्में भूतकालमें किसी ऐसी सूखी हुई गुप्त 
घामिक तत्त्वाचलीकी गुठलीके इर्द गिंद्‌ उत्पन्न हो गए हो जो 
किसी समयमें एशिया अथवा योरोपसे अमेरिका पहुंची हो । 
में उनका इन ध्याख्यानोमें रात्तसी रीति रिवाज और भूतप्रेतकी 
पूजा समझ कर विधेचन नहीं करूंगा ! 


उपसंधर | 


हमारा पर्यालोचन संसारके मुख्य २ धर्मोके विषयर्मे इसप्र- 
' कार सम्पूर्ण हो जाता है। झोर मुझे केवल इतना ही खेद है कि 
वह पेंसा पूर्ण नहीं है जैसा में उसे करना चाहता था। यहां पर 
उन पुराने छुप्त धम्मोंका, जो बेवलोनिया, उखिरिया, भोर मिश्र 
के देशोंमें आविभूत हुए थे ओर जिनसे हम वहुत कुछ सद्ायनाकी 
आशा घर्तमान धस्मोके सिद्धान्तोंके विषयमें रखते थे, वर्णन 
नही किया गया है। इसका कारण यह है कि हमारा शान इन 


श्र 


संगम 


छुप्त धम्मके विपयमें इतना परिमित है ओर ऐसे प्रमपू्ण और 
अविष्वस्त स्लोतोसे प्राप्त है कि यह विशेष उपयुक्त है कि उनकी 
भी विवेचनाका भार शआगामीके विशेष विद्धानके ऊपर छोडा 
जाय वज़ाय इसके कि प्रारंभसे ही प्रमपूर्ण ओर प्रमात्मक सूत्रों 
की नींच रक्खी जावे। तो भी में इन देशोके कुछ धम्मोंका धर्णन 
किसी आयामी व्याख्यानमें उस सीमातक करंंगा जिस तक में 
सेहतके लाथ कर सकता हूं । 

छोटे मोदे सम्प्रदायों ओर सैद्धान्तिकमतों जैसे न्यूप्लेटोनइजम 
( ४४४-२४६०एंध॥ ) फिसा गोरिसका मत आदिका विवेचन 
यहां पर जान कर नहीं किया गया है क्योकि इनके सिद्धान्त 
अन्य अर््मेक्री छानचीनसे समझे जा सकते है । ओर समयका 
भी ध्रभाव है । मेंने चारवाक' मतके विपयमें भो यहां पर कुछ 
नहीं कहा है कारण कि में उसका विवेचन पुट्गलवाद (770/6- 
शंशाहा॥ ) चणनमें श्रामे करूंगा । 

भूमणडलके समस्त मुख्य २ धस्मोंका विवेचन पूर्ण होने पर 
यह वात अवशेष रद जाती है कि वह वात जिन पर ये सर्वे 
धर्म्म सहमत हैं एवं वें भी जिन पर बह आपसमें विरुद्ध हैं, 
खोजी जायें । निम्नलिखित विपयो पर ये सवे धर्म सहमत 
प्रतीत होते है:-- 
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भेसहमत- 


[१] भविष्य जीचन, ओर भविष्य दालत 

[२] झात्माकी शरीरसे- विभिन्न सत्ता, सिवाय वोदध 
घर्मके कि जहां पर संस्कारोंको [ कर्मवर्गणाओंको ] 
ध्ावागमनका कारण माना गया है। 

३ | भविष्यके ज्ञीवनकी उत्तम्ताकी संभावना 

[४ ] झात्माको सले छुरे काय्योके कारणसे अपनी भविष्य 
जीवनीको वनाने ओर विग्राड़नेमें स्व्तन्नता । * 

( ५ ] एक प्रकारकी ईश्वरीय ( 0।97० ) जीवनकी सत्ता 
जिसका प्रकाश कुछ ऐसे महुष्योमें हुआ है कि जिन्दोंने 
परमात्माका पद प्राप्त किया हो अथवा देवताओंम या 
वह दानियतके मताहुसार एकद्दी खुदामें । 

इन भम्ममिं विपरीतता भी निम्न वातोममें प्रकट होती है+-- 

[१ ] परमात्माके स्वभाव, रूप और नाम एवं संख्या ओर 
कार्य । 

[2२] झशिका खरूप और उसका शझारस्स । 

[ ६ | अआत्माका खभाव एवं उन्नतिकी सीमा, मय आवागमन 
ओर कयामतके । ओर 

[४ ] आत्माके शक्पने उद्देश्यको प्राप्त करानेके सारे, मय 
अदिसा और महुष्यो ओर पशुओंके वलिदानके । 


8४ 


संगम 


उपयुक्त वर्णित व्याख्यायोंमें ध्रसुमानतः सव बाते एकता” 
और विरोधकी आ जाती हैं। ओर यह ठीक ठीक तोरसे उसे 
हल करनेकैलिए, जो धर्मके प्रारम्भ ओर उसके विविध रुपा- 
न्तरोम विभक्त दोनेसे सम्बन्ध रखती है, उचित हैं । 

शव हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि जहां आजके 
व्याख्यानका विषय खतम दोता है अतः हम इसको वन्द्‌ करते 
हैं ओर द्वितीय व्याख्यानमें इस वातका वर्णन करेंगे कि मान- 
सिक उत्कृण्ता क्या है ओर धृह कैसे शीघ्र प्राप्त हो सक्ती है 


इति शम्‌ 


न्‍अंपकाम्ाक,००कडिक+++५आा०-कम 


असहमत- 


दूसरा व्याख्यान । 


शक >> -----> अल 
ठुल्नाकी रीति। 


पिछल्ने व्याख्यानमें हम यह कह चुके हैं कि विविध धर्मों 

का मुकावला ठीक २ चुद्धधनुकूल होना चाहिये | आज हमार 
यह प्रयत्व होगा कि दम मुकावला करनेकी पूरी २ तारीफ करें 

ओर वह साधन निर्धारित करें जिनसे वस्तुओंका शान ठीक २ 

हो सके । सबसे पद्दला कार्य्य यह है कि पत्तपात को झपने 

हृदयोंले निकाल देखें, जो उन लोगोंमें भी, जो यह डुंद मचाते हैं 

कि हम हृठधर्मी नहीं, ४६ प्रति सेकड़ा अवश्य पाया जाता है 

हम लोगोंकी तवियत कुछ ऐसी होती है कि हमारे आन्तरिक 

भाव इस प्रकारके वलिए हैं जो अपने पैतिक ( पेदायशी) नियमो 

की ओर ऊुक्ते रहते हैं ओर इसका प्रभाव यह होता है कि हम- 

मेंसे वहुत सावधानीसे छान धीव झरनेवाले सी अपने मन्तव्य 

के विरुद्ध सिद्धान्तोको ततृकाल ही लचरसे लचर थुक्तियोंके 

श्राधारपर खंडन करनेकेलिय तैयार हो जाते हैं। जो व्यक्ति 

दूसरे के सिद्धान्तोसे द्वेष नहीं करता वह भी उनके सिद्ध करने 

-का भार तो तत॒काल और प्रायः दुद्धिमत्तासे विरुद्ध उन्हीपर 
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रखदेता है | यह बात न्‍्यायपर निर्भर है कि कोई सिद्धान्त उस 
समय तक निर्णीत नहीं हो सकता जब तक अनुसंधान करने 
बाल्लेके शनन्‍्त,करण पर इस प्रकारका कैप भाव रहता है । जो 
वास्तवमें जिज्ञसु है ओर अरन्दःकरणसे सत्यताक्ा खोजी है 
उसका अन्‍्तःकरण ऐसा नहीं होना चादिये।पैतक धामिक 
विश्वाप तो एक विशेष बंश ओर कुलमें जन्म लेनेपर निर्भर है 
परन्तु यह इसकी सत्यताका प्रमाण नहीं है । थदि में “क” 
धर्मके स्थानपर “ख” में उत्पन्न होता तो अवश्य मेरा धर्म “ख 
होता यदि “ग” में उत्पन्न होता तो “ग” होता परन्तु मेरा “क? 
धर्मका स्वीकार ओर 'ख' गा का अस्वीकार इस बातका प्रमाण 
नहीं है कि 'क' धम्मे दी सयया धर्म है क्योंकि जो लोग “ख” 
व “ग” में उत्पन्न हुये है वे भी अपने धर्मोको वैसा ही सत्य २ 
समभते हैं जैसा कि में “क” धर्मफो मानता हूं | अतः किसीकी 
(निज सस्मति उसके सिद्धान्तोका प्रमाण नहीं हो सकती और 
न शास्त्रोके वचन; -जैसा कि हमने पहले व्याख्यान दर्शाया है, 
सत्यताके प्रमाण हो सझते दे क्योकि कोई काय्ण नहीं है कि 
पक शाखको दुसरे पर ज्शिपता ढदी जाबे। इसका भाव यह 
नहीं है कि हम एकदम सब शास्त्रोंको क्रूठा माद लें परश्ष यही 
कि सबसे प्रधम हमको यद् जानता उचित है कि उनमें एसा कोन 


धर 


अतहमत- 


है जो सदगुरुका वचन दो शोर माननीय हो। तब सत्यताका 
निश्चय किस प्रकार दो सकता है “ठीक २ वुद्धधनुसार अनुखे- 
धान करनेसे” वेशानिक रीतिसे--साम्रान्यतः शान प्राप्तिके ३ 
साधन हैं । 

(१ ) अनुभव या प्रत्यक्त ( मशाहदा ) 

(२ )'विदार- न्याय और 

(३ ) खाज्नी--( शब्द ) 


श्नमेंसे प्रथम अनुभव तो विज्ञानकी जड़ है । इसरा अर्थात्‌ 
न्याय फिलसफाकी जड़, तीसरा साक्ती;-जब कि वह निर्भ्नान्त 
ओर पूर्णद्ठा अर्थात्‌ सबेश्का धचन हो, शास्त्र कहा जाता है। 
धमुभवका परिणाम विज्ञान, न्‍्यायका फिलसफा ओर सात्तीका 
शास्त्र या पवित्न पुस्तक है। 


विज्ञान नेसगिक शानका नाम है जिसकी जाँच परीक्षा द्वारा 
होती है ओर जो तत्काल सच्चे परिणाम पेदा कर सकता है 
उसके दो भाग हैं एक--(02))) भं०४) दूसय--(7७४७॥'छं०७) 
उनमेंसे फिजिक्स को तो कुद्रती वस्तुओका शान कहना चाहिये 
परन्तु मेटाफिजिक्सका सम्वन्ध उनकी किसमवार छा वीन 
ओर उनके पारस्परिक सस्बन्धसे है तथा उसका यह भी कर्तव्य 
है कि वह तमाम शान या मानुषिक विवारोंकों नियमालुकुूल 
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स्थान ठेवे। इसलिये यह सच्चा परेदाफिजिक्स वास्तविक और 
कुदरती वातोसे सरैद मुनाधिवत रखता है। इसका निववुद्धि 
विचारोकी उन कपोलकत्पनाओसे जो जमीन श्रासमानदे कुलावे 
मिलानेका दावा करते है, कोई सम्बन्ध नहीं है। यह देखनेमें 
आता है कि जव विज्ञान ओर विचार किसी वातपर सहमत नहीं 
होते तो विरोधक्ना कारण साप्तान्यतः यह होता है कि विचारने 
कुदरतकी घदनाओसे भ्रपता सम्बन्ध तोड़ लिया है। जो विचा- 
रवान्‌ वास्तविक फिलासोफरकीती ख्याति प्राप्त करना 
चाहता है उसको चाहिये कि विचार तथा घटनाओके घोड़ोको 
अपने मनके रथमें जोड़े परन्तु पहलेके उस हार्दिक भाषको 
ज्ञो उसके हरसमय श्रगम्य पहाड़ियोके छोटे २ मार्गों ह्वरा लपक 


कर शिखर पर पहुचनेकी प्रेरणा करता रहता है, दवाये रहे ओर 
दूसरेको यथावश्यक चाबुक लगाता रहे ताकि वह सहकके 


किनारों पर ही घास चरनेमें न लगा रहे। सत्यताके निश्चयके 
वास्ते सामान्यतः यह कहना ठीक है कि जहां विज्ञान और मेटा- 
फिनिक्सका इत्तिफाक होगा वहां ज्ञानना चाहिये ऊि असली 
दाल बात हो गया परन्तु धामिक संस्थामें ऐसे इत्तिफाकके ऊपर 
एक नई शने लगाई गई है और वह यह है कि शास् भी इस 
ब्रातसे;-जिसपर विश्ञान ओर मेटाफिजिक्सका इत्तिफाक हुआ 
है सहमत दो, क्योकि शाल्र सर्वेक्षका कहा होता है शोर इस- 
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लिये निश्चयात्मक सतद्यतासे सहमत द्वोगा । यह ख्याल कि पर- 
मात्माका वाक्य बुद्धिसे बाहर है स्वयं खिलाफ बुद्धि है क्योंकि 
सर्वेशता और बुद्धिमत्ता दो विरुद्ध वा्ते नहीं है श्रतः ध्यब 
जमे यो तारीफ करना चाहिये कि वह एक विद्या है कि 


१-हालात अमुभव ( प्रत्यक्ष ) से पाये जाते हैं। 
२-परिणामोंकी जांच न्‍्यायसे होती है । 
३-ओर सत्यताका अन्तिम निर्यय शास्रसे किया जाता है जो 
कि सर्वश्का शअसत्य न होनेवाला वाक्य है । 
झोर वास्तवमें जहां इन तीनोंकी एकता हो वहांपर सन्देह 
ओरशास्तार्थको जगह नहीं रहती है। विज्ञानगा खास साधन 
शअन्ञुभव है जिसकी विवेचनासे कारण और कार्य्यका सत्य २ 
शान प्राप्त करना चाहिये । वस्तुओके ग्रुण ओर उनके नैसमिक 
( कीमियाई गुण ) काय्ये, कारणका काम करते हैं ओर कार्य्य 
वस्तुओंके क्रियां झोर कीमियाईं असरसे पैदा होते हैं । जैसे 
हल्वेकी मिठाईका कारण शक्कर है इसलिये जहां हत्वेके अवत्तेहमें 
शक्कर नहीं डाली ज्ञाती वहां हल्वेमें मीठापन भी नहीं होता है 
बस यही विज्ञात है गोकि वह यहां नित्यप्रतिके साधारण 
चंस्तुओोमें पाया ज्ञाता है ओर यह पूर्शरूपसे निश्चय योग्य है 
झोर्राद्रिशसल यही एक चीज है कि जिसके ऊपर तत्काल 
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अपरिहाय ओर कतई नतीज़ा पेदा करनेके लिये विश्वास किया 
ला सकता है। 


न्यायके खास २ साधन निन्न लिखित हैं।-- 
१-अकली नतीजा ( अनुमान ) 
र-्य्रकरण ( किस्म ) का निश्चय या [ हि 
इ-अनिलिसेज्ञ (3.009 88) जो सामग्रीका ज्ञान कणवे । | न 
ओर 
£ ४ ) नयवाद या मिसवत ( लिहाज निसवतीका मदद नजर 
रखना ) 


इनमेंसे अनुमान | अकली नतीजा ) सही राय लगानेका 
साथन है । प्रकारनिश्चय ( तशलीसकिस्म ) प्राकृतिक पदार्थको 
गुणानकूत सदी २ विभक्त करना, छानवीन (200 ए&5 ) 
सही २ पदाथकि अंश्ोको आत करनेका ओर नयवाद सत्यताके 
विविश्र दष्टिफोणसे समझनेका नियम है। हम इन सब वातोपर 
इस व्याख्यानमें विवेचना करेंगे ओर वह नियम भी वतावेंगे 
जिससे एक साधारण बुडिके विद्यार्थीक्षी भ्यायपर पोनधंटाके 
ओदर २ पूरा विज्ञान प्राम दो जाय | सबसे पहली वस्तु जाननेके 
थोग्य बह दे कि तकगे अभ्यास प्राप्त करनेकेलिये यह नितान्त 
अनावश्यक दे कि मनमें कटिन ओर परेशान करनेवाली परि- 
आपार्ये, जो झ्ञाजकल तर्ककी पुस्तकोम पाई ज्ञाती हे, वल्लात्कार 
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ठोसदी ज्ञावें कुद्रती मन्तक एक बहुत सरल वस्तु है और किसी 
परिसाषाथोके रटनेकी जरुरत नहीं रखता दे । उसका प्रत्यत्ञ 
खुबूत यह है कि वहुतसे ध्रनपढ़ मनुष्य बहुत ठीक भोर सही नतीजा 
निफालते हैं और छोटे २ बच्चोमे भी प्राय; सही नतीजा निकाल- 
नेकी एक आश्चर्यजनक हृदतक योग्यता पाई जाती है।यदि तर्क 
विशान केवल कठिन ओर मार्मिक परिभाषा ( ४४०शाथा ) के 
ज्ञाननेपर निर्भर होता तो यह स्वाभाविक (कुदरती) तर्क प्रसम्भव 
सा होता | वास्तवमें यह वात है कि तक्कमें परिणाम केवल ऐसे 
नियमकी सद्दायतासे निकाला जाता है जो परिवतित नहीं हो 
सकता । यदि में आपसे पूछू कि कल कौन दिन होगा ! ऐसी श्रच- 
स्थार्में कि जब आज सोमवार हो, तो आप-फोरन उत्तर देगे कि 
कल मंगल होगा परन्तु आप यह नहीं वतासकत्ते कि मेरे गुच्छे 
में कितनी च्!मियां है. न यह कवि मेरे जेवमें कितना रुपिया है 
झोर न यह कि मेरी घड़ी छिस धातुकी है अर्थात्‌ वह सोनेकी 
या चान्दीकी है या किसी ओर वस्तुकी | इसका कारण यह है 
कि जब कि सप्ताहके दिनोकेलिये ऐक नियम निर्धारित कर 
दिया गया दे जिसके अनुसार सदेव सोमवारके वाद मंगल होता 
है तव ऐसा फोई नियम मनुष्य या कुद्रतकी झोरसे निश्चित 
नहीं किया गया है कि सदैव मेरे गुच्छेक्ी इतनी या इतनी ही चावियां 
, दों अथवा इतने दी विना कमी ज्यादतीके मेरी जेबमें हर वक्त 
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रुपिया हों ओर एक ही घानुकी मेरी घड़ी वनो हुई हो और 
कदापि दूसरी धातुक्को न हो। यदि सोमबारके वाद मड़जके होने 
कोई एक भी अन्तर होता तो आप निए्चयसे यह नहीं कह सकते 
कि कल मंगल ही होगा क्योंकि यह सम्सव हू कि छल ही वह 
अन्तर हो जिस सूरतमें कल मंगल न होकर कोई दूसरा दिन 
होगा। इन उदाहरणोंसे हम यह परिणाम निकालते हैं कि जा 
कहीं एक निश्चित नियम है और कोई अन्तर नहीं है केवल 
वहां ही ताकिक परिणाम तिकाला जा सकता है परन्तु ऐसे 
निय्रमकी अनुपस्थितिम अथवा एसी सरतम जहां ऐसा नियमित 
आर कमी न बदलनेवाज्ा नियम नहीं है, कोई परिणाम नहीं 
(निकाला जा सकता है। यही एक सरल ओर सीधा मार्ग न्याय 
का है जिसको हरफक व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता हैं। यदि किसी 
पढ़ाईकी पुस्तकर्म इस छोटीसी वातकों बहुत पँच पंचसे वर्णन 
किया ज्ञावे तो छह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अपने लिद्धांतके 
पूरा करनेमें अ्समय रहो । यह इसी नियमके प्रयोगका परिणाम 
है क्लि एक्क अनपढ़ गंवार ओर एक साधारण छोदा वालक, जो 
किसी स्थानसे धुएकों निकलता हुआ देखता है तत्काल इस 
बातको बात करलेता हैं कवि बहां पर श्रश्नि मोजूद है। आपका 
फितावी ताकिक भी ऐसा ही करता है परन्तु एक मर्म्य ओर 
कुदरतके खिलाफ तरीकेसे है उसको सबसे प्रथम एक ख्याली 


ण्रे 


असहपत- 
सांचा बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा वह ताकिक परिणाम पर 
पहुंचनेका प्रयत्ञ करैगा। * 
एस (8) >पी (9) 
यहां 
एस ( $ ) - घुवां 
पी(7४)-> अम्नि 
शअतदव यह सूरत प्राप्त हुईए- 
“धुदां शाग है” 
यह विद्वानोंके तर्कका पहला पत्त है। दूसरा यह है-- 
यह घुवां है। 

- अव हमारे ताकिक महाशय यह अचुसधान करनेका प्रयत्ष" 
करेगे कि धाया इसका मिडिल्र टम (70708० ६०४7४) दवेतु सर्व- 
देशी दै या नहीं । परन्तु वह यह स्थल दै जहां इस पेंच पांचोंमें 
पड कर भ्रममें पड़जानेका इतवा श्रन्देशा है कि यदि बह इसमें” 
छुरक्तित भावले सफल छोसके तो वास्तपमें वह शाबासीके 
अधिकारी है| अब पहले दोनों पत्त इस तरह पर हुये- 

१-सब एस ( 5 ) पी (? ) है 
२-यह पूस ( 5 ) हैं 

इसका भाव सर्व साधारणको समभनेकेलिये इसप्रकार होगा ॥ 
१- सब स्थानोमें घुवां आगसे पेदा होता है । 
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संगम 

२- यह स्थान घुणका है। 

अब झलवता हम यद्द परिणाम निकालनेके पश्रधिकारी हैं 
कि “अ्रत्तः वह धुर्वा भी आागसे पैदा हुआ है। ” 

कुदरती म्रन्तकर्में, जिसको केवल एक नियमित साधनकी 
जरुरत है इस प्रकारकी कष्ट ओर उलकनें नहीं उठना पड़तीं 
में आपसे यहां पर यह कहना उचित समझता हूं कि हेतु 
(>08॥6 (श॥ा ) में कोई विशेष जादुकी शक्ति नहीं हकि 
जिसके कारण वह येन केन प्रकारेण पाश्चात्य तर्ककी सत्यताकों 
गारंटी करदे। बह सामान्यतः केवल कुदरती तर्कके नियरमोंको 
बयान करनेका एक दूसरा परन्तु उल्तकन पऐदा करनेवाला 
तरीका है क्योंकि दुदइ ओसतको उसीसमय “जाम” कहते हैं 
कि जब कि उसका प्रयोग सब अवस्थाओर्म दो अर्थात्‌ जब कि 
उसमे कोई व्यतिरिक न हो | पाश्चात्य तर्क इस वातकों स्वीकार 
करनेकेलिये वाध्य दे कि ताकिक परिणामम्मं सदेव मनकी ओरसे 
इस वातका प्रयक्ष होता है कि उन सर्व साधारण सिद्धान्तोको 
बात करे कि जिन पर कुदरतमे वस्तुओं और घदनाओऊा पक 
दूसरेसे सम्बन्ध होता है । ओर इस प्रयत्न सफलता प्राप्त 
करनेके लिये मनको उस भान पर भरोसा करके प्रार्प्त करना 


५ 


पडता हैं, ह्ञो उसको प्राप्त है । 
जब साधारण सस्पन्धका नियम पात होता हे प्लोर इच्छा 


णण 


असहभत्त - 


यह द्ोती है कि विशेष वस्तु वा घटनाके निमित्त ज्ञान प्राप्त किया 
जाधे तो उस समय उसको “श्रनुमान” ( /2007७८० ) कहते 
हैं। परन्तु जहां उद्देश्य यह है कि अनुभूत घटनाओमैसे उनका 
एक दुसरेसे साधारण सस्वस्ध ढूंढा जावै तो उस समय उस 
'नियमको,--जो प्रयोग होता है. तर्क ( 7007०४०॥ ) कहते हैं 
( देखो 3876०6४ ॥870 ४9०0 0 06वेप्रछट ९९ 4॥०20. ए. 


8- 89. ) 
यही साधारण ओर श्रावश्यक वार्षिक सिद्धान्त है जो 


पाश्चात्य बिद्वानोकी पुस्तकों क्लिए्ट नियमोमें बयान किया गया 
है अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कालिजके विद्याथियोंका 
भस्तिष्क सी इसके समझनेमें चकरा जावे । यह बात ध्यान रखने 
योग्य है कि बनावटी पाश्चात्य दर्क अपने परिणामक्री सत्यताका 
जिम्मेवार नदीं है. यद्यपि कुदरती है । में फिर मिस्टर बनी 
भद्दोदयक्री उत्तककी साज्नी दूंगा जिसमें ड।क्टर रे साहबके 
निन्न भांति शब्द पाये जाते है-- 

# अयुमाव ( 70607८४४९ 787807 ) में हम पक्षोंमे दिये 
हुए भावोसे परिणाम निकालते है, पत्तोके भावोंसे हम उस परि- 
णाम पर पहुंचते हैं जो उनमेंसे क्ाजमी निकलता है तो भी हम 
उसकी सत्यताके ज़िम्मेवार नहीं हैं। निःसंदेह अगर उनका लेख 
सत्य है तो परिणाम भवश्य सत्य होग! अतः यह सिद्ध है कि 


जद 


संगम 


अनुमान द्वारा जो परिणाम हम निकालते हैं. वह अलुमानमात्र 
है जिसको सत्यता पत्तोकी सत्यता पर निमभर है। ” वनावदी 
शोर कुदरती तर्कका इस वारेमें सुकावला करनेकेलिये निम्न- 
लिखित दलील पाश्चात्य तर्कके नितान्‍्त युक्तियुक्त है। 

१--सव मनुष्य निवुद्धि है । 

२-सुकरात एक मलुष्य है । 

३-इसलिये सुकरात निर्वुद्धि है। 

परन्तु स्वामाविक तर्क द्वारा इस प्रकारका परिणाम निकालना 

असम्भव है-कयोकि दह पहीं पर नतीज्ञा निकालेगा जहां कोई 
नियमित घिद्धांत हो | परुठु ऐसा केई नियप्तित सिद्धांत नहीं 
जिसके श्रतुसार यह कहा जावे कि सव मलुप्य निरुद्धि हैं यह ध्यान 
रखना चाहिये कि हरपक्तव्यवस्थासे ताकिक परिणाम नहीं निकल 
सकता चाहे जितना पुराना हो ओर चाहे जितदी ऋडाईसे उस 
पर अमल होता हो । उठाहरणके लिये यदि कोई व्यक्ति गत ४० 
वर्षते धरावर प्रातः काल मेरे मकानके सामनेसे ज्ञाता है तो हम 
इससे यह वहीं घिड् कर सफते कि बह कल भी भवश्य ही 
- मेंरे मकानके सामनेसे विकलेगा क्योकि हजारों वाते उसके 
निकलनेमें वाधक हो सकती हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि असली 
तर्क जिसको संस्कृतमें “व्याधि” कहते हैं एक ऐसा नियम है 
जो न भूत कालहीमें सदी पाया गया है किन्तु आगामीमें सी 
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असहमत- 


अवश्य सही पाया जायगा सामान्य व्यवस्थासे यहां पर कोई 
काम नहीं तिकल सकता है । 
पाँच प्रकार्के ताकिक सम्वन्ध हैं जिनमें व्याप्तिका होना सम्भव 


है। बह यह है-- 

३-कार्य्यें-कारण 

२-पूर्वचर उच्तरचर ( अगला पिछला ) 

३-सहचर ( एक साथ होनेको सम्बंध ) 
'७-व्याप्य-ब्यापक0 और 

५०सखसाव 

इन पांच प्रकारके संम्बंधोंसे ७ प्रकारके निम्नलिखित परिणाम 
निकलते है-- 


१-कारणके ज्ञात होनेपर कायेका श्ञाव,-जैसे रसोईघरमें गीला 
इंघन जल रहा है इसलिये रसोईघस्म 'धुवां भरा है । 

२-कारय्येके झानसे कारणका शान,--जैसे यहां घु्वा हो रहा है 
इसलिये यहां पर श्ाग मोजूद है । 

३-अगला ज्ञात होनेपर पिछुलेका शान, जैसे सोमवारका एत- 
बारके बाद होना । 

४-पिछल्ा ब्लात होनेपर अमलेका शान जैसे--किशोरावस्था, 
युवा श्रोर छुद्धाचस्थासे पहिले होती हैं । 

ए-दो एक साथ होनेवाली चस्तुओमेंसे एकके उपस्थित होने 
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संगम 
पर दूसरेकी उपस्थितिका शान, जैसे बुढ़ापा ओर अधुसव 
( तजुर्चा ) 
ई-व्याप्यके ल्लानसे व्यापकका शान, जैसे इस सरुथान पर फोई 
फलवाला बृत्त नहीं दे इसलिये यहां पर कोई आम्रका वृत्त 
नहीं है । 
७-स्वभावके शात होनेपर वस्तुओंका शान होना, इस शुहमें 
कोई घट नहीं है-क्योंकि इस खभावकी कोई चस्तु यहां 
मोजूद नहीं है । 
यह अन्तिम तार्किक उदाहरण सामान्यतः गलत प्रतीत होता 
हैकयोंकि नतीका कि इस कमरामें कोई घट नहीं है एक झजुभव 
समझता जा सकता है परन्तु इस सूरतमें हमको यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि चक्तु प्रसतको देख सकता है जोकि एक झूठी 
बात है। वस यही तक है ओर में यह कहंगा कि इस कुदरती 
मन्तकर्म गलतीकेलिये कोई स्थान नहीं हे वशतें कि व्याधिका 
अनुसंधान ठीक २ ओर वैज्ञानिक्त रीतिसे किया ज्ञावे। व्याधिकी 
सत्यताक्नी अन्तिम आंच शाखसे की जाती है जोकि एक्र सर्वक्ष 
श्राप्का वचन है. ओर जो भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीनों 
कालमें सत्यताका वोध करानेचाला होता है इसलिये जहां हमारी 
निज सम्मति सर्च मलुप्योके अनुभवसे सहमत है ओर उसका 
प्रमाण सर्वश्के चचनसे होता है वहां किसी प्रकारका संशय 
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असहमत- 


नहीं रेहता है। शास्रोंका स्सली कर्तव्य यही है जो सदैव सत्य 
सिद्धान्तोंकाप तिपादन करनेवाला ओर प्रामाणिक कोपोंकी 
भांति होना समुचित है । प्रव हम जरा देर अवकाश लेकर 
विविध वरोकोंके तऊकके नियमो पर गोर करेंगे । निम्न भांति 
चार तरीके प्रचलित रहे है-- 
१--जैनोका नियम 
२--न्यायका नियम 
9३--बोद्धोंका नियम 
४--योरोपका नियम जो अरस्तूके नामसे विव्यात है। 
इस व्याय्यावमें जो कुछ दमने तर्क ( न्याय ) के वारेमें कहा है 
बह जैनोके नियमाडुसार है। न्यायवाजे परिणामको सत्यताकी 
सदधर्मी ( हमजात या हमजिन्स ) उदाहरण पर निर्भर कहते हैं। 
पहले किसी ससय रखोईमें धुत्रां देखा गया था जद्दां श्राग थी |. 
पहाड़की चोटी पर छुवां दिखाई पड़ता है इसलिये पद्ाड़को चोटी 
पर भी आग है। इसी प्रकारकों युक्तिपर नैयायिक्र साध्यकी 
सिद्धि करते है | यहां पर किसी सत्य विश्ानानुसार शुद्ध की हुईं 
व्याप्तिका सम्मन्ध नहीं है। साध्यक्षो सिद्धि किसी निश्चयात्मक 
झौर न परिवर्त्तत होनेवाले विधमके आधार पर नहीं है किन्तु 
थक सहध्र्मी उदाहरणके वत्लपर निरसर है। वह दोप सी जिनके 


छठ 


संगम 
आभाससे बचनेका आदेश दे न्यायके तर्कको विद्याको पराकाष्ठा 
तक नहीं पहुंचाते हें । चह निन्न ५ भांतिके हैं-- 
२-व्यभिचार, जिसका साव यह है कि हेतु कभी तो साध्यमें 

पाया जाता है ओर कभी उसके विरोश्रीमें । जैसे शब्द अनित्य है 
क्योक्षि वह दिखाई नहीं देता । यहां न दिखाई पड़नेक्ना विशिषण 
प्रायः नित्य पदार्थमें भी जैसे आत्मा आकाश इत्यादि ओर 
घतित्यमें भी जैसे सूद्म शरीर वायु इत्यादिमें भी पाया जाता है। 

२- विरोधामास, जो साध्यक्षा विरोध करता है जैसे घड़ा 

पक वना हुआ पदार्थ है क्योंकि चद नित्य है । 

३- प्रकरणसन, जो साध्य ही देंतुके रुपमें हो ( नतीजा 

बशह्तन दलील ) जैसे शब्द अनित्य हैं क्योंकि उसमें 

सच्ता नहीं है । 

' ४- साध्यसम भर्थात्‌ जिसकी सत्ता खुद ही असिद्ध हो 
जैसे छाया द्रव्य हे क्योकि वह हिलन जझुलन क्रिया 
सम्पन्न है ( यहां पर यह कहता कि छाया की हिलन झुलन 
किया होती है असिद्ध है ) 
७५--अ्रतीतकालामभास ध्र्थाव्‌ जिसका प्रयोग ऐसे /समयपर |] 

किया जावे कि ज्ञो समयाउुकूल न हो। जैसे-शब्द नित्य है-क्योंकि ] 
रंगकी भांति चद स्पर्शसे पैदा होता है! इस अन्तिम युक्तिकी ; 
परिभाषा इस तरह पर है जैसे दीपक-प्रकाश पदार्थों पर पड़- 


६१ 


असतहमत- 


नेसे उनके रंग इृष्टियगद द्वोते हैं इसीप्रकार ढोलको लकडीसे 
बजाने पर शब्द उत्पन्न होता है इसलिये दोनो सूरतोंमें दो पदा- 
थोंका मिलना--उत्पत्तिका कारण होता है । पहली सूर- 
तमें प्रकाश ओर पदाथोके मेलसे उनका रंग प्रतीत होता है 
ओर दूसरेमें ढोल ओर लकड़ीके बजानेसे शब्द । मगर दीपकका 
प्रकाश पदार्थोपर पड़कर उनके रह्डको प्रतीत कराता है न कि 
स्वयं रंगको उत्पन्न करता है। इसीप्रकार इस युक्तिसे लिद्धः 
किया गया है कि शब्द्‌ भी नित्य है, ठोल और उसके वजानेकी 
जकड़ीसे पैदा नहीं होगया । इस थुक्तिमें यह भ्रुटि है कि शब्द्‌ 
ओर रंग निश्चय ही दो विविध समयसम्बधी पदार्थ हैं पहला 
केवल तत्काल उत्पन्न होता है जवकि ढोल वजाया जाता है। दूसरा 
प्रकाशके पदार्थोपर पडनेसे पैदा नहीं होता किन्तु पहलेसे बह 
मोजूद द्ोता है ऐसे विविध समय संव॑धीवाले उदाहरणोमें तारिक 
सापेत्ता ढूंढता ही त्रुटि है । न्यायकी कही हुई च्रुटियोका वयान 


अब खतम हुआ | परंतु यह प्रत्यक्ष है कि उनकी सद्दायतासे भी 
कोई सत्य ताकिक सम्बन्ध त्यायचाले स्थापत नहीं कर सकते 


* है। जैनमती नियम ओर नेयायिक नियममे खास शध्म्तर यह 
है कि नेयायिक सदैव सहधर्मी उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि 
करना उचित समझते हैं | उन अवस्याओके अतिरिक्त, जिनका 
अभ्यासोम वर्णन किया गया है। किन्तु जेनी लोग उसी समय 


दब 


सप्म 


पर ताकिक परिणाम निकार्लेंगे ज़व वह उसको किसी सत्य 
सम्बन्ध ( व्यात्ति ) पर कायम कर सकते हैं । नीचे लिखी 
मिसालमें नेयायिकोकी सव आवश्यकताओका लिहाज रखा 
गया है। तो भी परिणाम चह है जिसकी सत्यताका कोई ताकिक 
जिम्मेवार नहीं हो सकता है। मिसाल-- 
६- जैद की ख्रीौके गर्भमें ग्राया हुआ वच्या पुत्र है। 
२- क्योंकि बह जैदका पुत्र है । 
३- मिस्ल जैदके तमाम वच्चोके, जो सव लड़के है । 
इस स्थलपर युक्तिका चिन्ह ( जो जैदका वध्या होना है ) 
सहर्मी है जो न व्यभिचार है ओर न किसी प्रकारले असंगत 
है परन्तु इससे कोई निश्चयात्मक सस्वन्ध पुल्लिग अथवा स्थी 
लिंगसे नहीं है इसलिये इस वातक्ता कोई प्रमाण नहीं है कि 
जैदन्ी स्त्रीके गर्भ आया दुआ बच्चा श्रवश्य ही लड़का होगा । 
इस उदाहरण हेतु कुल सदधर्मी उदाहरणोमें साध्यके साथ 
संबंधित पाया जाता है।यह व्यभिचार नहीं है क्णेंफि जैदका वच्चा 
होनेका विशेषण एक भी लड़कीमें नहीं पाया जाता ओर न यह 
असमय हे फ्योकि वह वास्तविक तमास समय गर्समें आये हुये 
चच्चेम मौजूद है शोर नतीजा निकालनेके समय भी । 
गोतमके त्यायक्नी इस निरदेलताक्ो प्रायः ज्ञोग इस सांतिसे 
दया रखनेकी कोशिश करते है कि यह सम्भव है कि गोतमका 


६३ 


असहमत- 


यह मत था कि उनको युक्तियोके निराकरणका भार उनके बिरो- 
घियोपर पड़े परंतु ऐसी निबल बुनियादके ऊपरताकिक परिणा- 
मको निश्चित करना कि विरोध करनेवाले उन त्रुटिपोका शोधन 
कर केंगे अत्यन्तह्मनिकारक है। विशेषदया जब कि हमारी चुटि- 
योका शोधन विरोधियोकों योग्यता और सम्मतिपर निर्भर हो | 

बोद्धोके तर्कमे सी नेयायिकोक्की भांति व्याप्ति नर्टी जाती है 
शोर उसमें भी लह॒धर्मी मिसालसे परिणाम निकालना उचित 
समझता गया बहतेंके हेतु-- 

१-पत्तमें मोजूद हो 

२--सफपन्में पाया जाचे 

३--मंगर चिपत्ञरम न हो । 

निम्नलिखित दलीलमें * 

(के ) इस सामनेवाले पद्ाडकी शिखा पर रप्ि है, 

(ख ) क्योंकि इस पर घुचां है 

(ग) रसोईकी भांति 

( ये) भ्ोलके विरुद्ध 

( व) अल्एब सामलेवाल्ते पहाड़के शिखर पर आग है। 

इसलिये सामनेवाले पद्ाड़की शिखा पत्त ( बह स्थान जहां" 
पर“इस दलीलेगें ग्राग) है। प्रथमकी देखी हुई रसोई सपत्ष (सर 
भांति+पत्त अर्थात्‌ पत्तकी भांति पदलेका देखा हुआ स्थान ) है। 
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सगन 


आर सोल विपत्त ( विजपुखालिफ, पत्त ) है जहां कि न धुवां 
है ओर न प्रप्नि। यद तीनों चाते जेदके वच्चेवाले उदादरणमें लिहाज 
की गई है तो भी यह कोई नहीं ,कह सकता कि चह दच्चा, 
वौद्धोंके मन्तज्ञी दावा हो, इस वातसे रु हो करके, कि उन्होंने 
उसका लड़का लड़भोपनका प्रश्न उसके उत्पन्न होनेसे पदते दी 
चिवादास्पद्‌ कट दिया, कूठा नदीं कर देगा । 

* योरोपियव (पाश्चात्य ) तर्क भी पर्याप्त नहीं है क्योक्ति 
उसका सिलसिला दलील फेवल्ल चनावटी और कुद्रतके विरुद्ध 
ही नहीं है जैसा कि अव प्रत्यज्ञ होगया होगा परशञ्च उसका 
कोई भी सम्बन्ध निश्चयात्मक सिद्धिसे नहीं हे । वह सही २ 
वर्क दोनेके स्थान पर “इत्म तावोर” ( ध्र्थ निकालना ) के 

- समान है । 

*. निसन्देह बह नैयययको ओर वोदूधोंके तरकेले ज्यादा सद्दी 
है परन्तु उसका काम केवल मन्तको ज्ञुमज्ञोंकी तावीर अर्थ-कों 
समझते पर ही समाप्त हो जाता है जिससे कि उनमें ओर 
परिणामर्म परिभाषाफे लिदाजसे घुठाविकत रहे। हम इसका 
स्वीकार करनेको उद्यत हैं कि इस परिसापाके सखापेक्ष्यक्रो 
पाशाद्य तर्क बड़ी सत्यताके साथ स्थिए रखता है। देमिलटन 
( प्थणा॥।क ) और मेंसिल ( ४००४० ) महोदयकी सम्मद्ि 
है कि तक केवल ख्याली मुताविकत कायम रखनेऊो विद्या दे 

५ भौर उसका वास्तविक सत्यतासे कोई सम्बन्ध नदीं दै। मित्र 


दर्द 


असहमत- 


( 9)१॥ ) झोर वेन ( छेश॥ ) ले अवश्य इस बातका प्रयक्त 
किया कि योरोपियन मन्तककों एक सत्य विद्याक्ी सीमा. तक 
पहुंचा देवें जिससे पदाथकिे वास्तविक सम्बन्ध सिद्ध हो सके' 
परन्तु उन्होंने भी बैला ही उसको भद्दा फर्जी और वेडौल छोड़ 
दिया जैसा कि पाया था पाश्चात्य तकका सूद्य, जब हम इस 
विचारसे ख्याज्ञ करते हैं कि नित्यप्र तिके व्यवद्यारमें सामान्य पुरुष 
घकील, दाशनिक, च वाफिक लोग भी उसका वास्तविद्च प्रयोग नहीँ 
करते, दुछुनदीं ठदस्ता है । उसकी झनगिनित परिभमाषाएं और 
घारीफें झरण शक्तिके ऊपर एक भारी वोकहोनी हैं ओर उसके 
कायदे यौर सत्र खयालके प्रत्यत्त करानेके स्थान पर उल्टा 
इलकाते ओर कटिन करते है । परंतु कुदरती मन्तक, जिसका कि 
झाज चर्णन किया गया है, हर पक व्यक्तिकों चाहे जितना चद्द 
निवुद्धि हो, सिखाया जा सकता है झोर ६ ठी और ७वां कत्ताके 
वालकोंका भी प्रकार सरलतासे पढ़ाया जा सकता है, पद 
प्रनको प्रऊ'शित कर देता है श्योर विचारोंकी सापेत्तताफों, छुर- 
तित रख्ता है ओर इस प्रकार जीवनको छझुखी बनाता है । 
इसके विर्द्ध मौजूदा तक केघल दिखावदी विद्वत्ताका द्योतक 
ह॥ै। घद किसी ज्ञाभकारक पदार्थको नहीं प्रतीत कराता है भौर 
अपने शिष्यको केवल एनकसे प्रतीत होनेवाली बुद्धिमक्ताकी 
सूरत प्रदन करके समाप्त हो जाता है। मुझे! विश्वास है कि 
जिस किसोने,इस विदयफो समझता है वह इस भामछेमें मुझसे 
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०] 
संगम 
विरोध नहीं करेगा कि मौजूदा मन्‍्तककी उच्चसे. उच्च कन्षाका 
चतीजा कठिन परिसाषा और सून्रोंका एक 'सेट! है ज्ञोशि ख्याली 
सापेत्ञताकों सिद्ध फरनेकेलिये दिना इस विचारके हि बद 
वास्तवमें सदी हे अथवा नहीं, कायम किया गया है, जव कि छुद- 
रती मन्तकसे ऋमसे फप्म प्राप्त ई।नेवाला लास तवीयतका मन्तकी 
उजड्ान है जो मलुप्यकों छुदरतों सम्बन्धों ओर पदाथोके सद्े 
कारणोंकी खोजमें लगाता है । पस ! इस कुद्रती मन्तकसे सचसे 
चढ़कर फायदा कुदरत पर पूरे तोरसे शआत्रिप्त्य प्राप्त करना है 
कि जिससे उच्मले उत्तम मनुष्यके उद्देश्य प्राप्त हो सकें 
मनुष्य जातिके लिये चह बहुत शुभ ठिन होगा जिस दिन यह 
कुदरती मन्‍्तक स्कूलमें लड़के ओर लडकियोको पढ़ाया ज्ञावेगा 
झौर में आशा करता है फि यह प्रारम्भिक पाठशालाझोमें भो 
फिसो सादा तरीके पर मारम्भ कराया जञायगा । 
यहां पर मन्तकका वयान खनतम दोता है जिसके समझ नेमें 
सुझ्े विश्वास है कि पोन घणदासे ज्यादा नहीं लगा। 
अब में 'किस्मवंदी के लिये चद श्लल्षफाज कहूँगा जिसका 
भाव पदार्थोक्ों, उनके विशेषणके अनुसार, विविध प्रकारोंमें 
विभक्त करना दै | खासियत ( शुण ) की दो सूरते हैं या तो बच 
, पैसा शुण किसी पदार्थका है ज्ञो उससे कदापि श्ल्ग न हो 
सके, जैसे गर्मी क्रम्तिति कभी पल नहीं दो सकती, या वद:-जो 
अथक दो सके जैसे दाढ़ी, जो मनुन्यके निकल आती है और 


बैक 


असहमत- 


पृथक भी हो सकती है । धसली गुण उसको कहते हैं जो 
शपनी जाति (लक्ष्य ) भरमें पाया ज्ञावे किन्तु उससे बाहर 
किसी पदार्थमें न पाया जाये 

मेटाफिजिक्स अर्थात्‌ द्शवका दूसरा सहायक 30909 ? 
. _( जो सामिगरीका क्षान करावे ) है हिससे हम किसी मिली हुई 
या वनी हुई वस्तु ्थवा खयालके अशुओका हाल ज्ञात कर 
सकते है ओर ध्मन्तिम सहायक द्शीनका नय्रवाद्‌ थ्र्थात्‌ लिहाज- 
निसवती है जिसकी महत्ता इस चातकी अधिकारी है कि उसका 
उद्लेख कुछ विस्तारसे. किया जावे | इसके निमित्त यह कहना 
सदी है कि जिस कद्र विरोध और घुटियां महुष्योके आपसमें 
धर्म ओर दार्शनिक विचारोमें हुई हैं बद सब इसके डसूलोंके 
झशताके कारण है | नयवादका शाब्दिक धर्थ लिहाज निसवती”* 
है और दर्शनमें किसी नतीजेके स्थापनमें इसवातका लिद्ाज 
रखनेसे दे कि चह नतीजा किस पत्तको लिये हुये है। यदि ऐसा 
न फिया जावेगा तो दाशनिक मन्दिर रेढा चनेगा। जैसे हम देखते हैं 
कि प्राकृतिक पदार्थोर्मिं परिवर्तत होता रहता है ओर बह दूट फूर्ट 
कर नष्ट होते रहते है परन्तु यह केवल प्राकृतिक पदाथोंकी ही 
खुरत है न कि प्रकृतिकी, जो द्रव्य है। फरज करो कि हम एक साधा- 
शण नियम प्राकृतिक पदाथोके अतित्यपनके हेतु बनायें शोर उसको 
पुष्ट करनेकेलिये प्रकृतिके नित्यत्थक्ो गोण कर देवें तो हमारे' 
विचारकी ख्रत त्तणिकबादकीसी दोगी; जो कहता है कि संसार: 


६८ . 


ख्मम 


मेँ कोई मो पदार्थ अक्तय ध्थवा नित्य नहीं है जिसका नतीजा 
ध्यह होता है कि हम यह माननेके लिये बाध्य होते हैं कि पदाय 
सदैव असतते उत्पन्न दोते हैं ओर पुनः नग्न हो जाते है। त्णिक्र- 
चादक्ी ब्रुटिफ्ा यही कारण है कि पदाथोका अ्रनित्यपन उनकी 
पर्योयोतक ही परिमित है ओर उस प्राकृतिक मसाला तक, 
जिसकी घह वनी हुई हैं, नहीं पहुंचता है। यह एक उदाहरण 
नयवादके वियनोंक्ों समस्तनेकेलिये पर्याप्त है ओर हमको 
परकतर्की परिणाम पर अड वेठनेसे रोफृता है। हर एक पदाथकि 
बहुतसे पदनू हुआ ऋण्ते है और ऐसे ही नयवाद मी बहुत 
पकारके हैं परन्तु इनमेंसे ज्यादा आवश्यक नयवाद निम्न 
लिखित प्रकारोंके दैं-- 


नयवाट 
2 22 
८ 
निश्चय व्यवहार 
नसे एक मिद्ीक्रे घढेक्ो जैसे पानीछे भरे हुये 
जिसमें जल भरा हो मिद्चैंक घडेफो जक 
मिद्चैक्षा घढा द्रब्यके का घट कहना क्योंकि 
द्वानसे कक उसमें पानो भरा है । 
8 
द्रृब्यायिक पर्याधायिक् 
जिसका संबध जो पदार्थोक्रो उनकी बदलती हुईं अवस्या- 
डब्यसे है । भोंके अनुयार प्रत्यक्ष करता है । 


हू 


६९, 


असहमत- 


नयवादका भाव समसनेके हेतु जिसका जानना दाशनिक 
पिचारोकिलिये भ्रत्यन्तावश्यक है इस कद्र कहना ही पर्याप्त होगा। 

शव में शाख्ककी ओर फिर आता हूं जिसका कुछ उल्मेख 
शाजके व्याय्यानमें होचुका है। यह स्थल इस विचादास्पद विषयके 
निर्णय फरनेका नहीं है कि इलद्वाम ( श्रुति ) किसको कहते हैं 
शर उसका प्रसली विकास क्‍या है ? इसपर विचारकेलिये 
विशेष ओर उचित स्थान वादुको मिल्लेगा, यहांपर तो केवल यह 
कहना आवश्यक दे कि शाखफा शसलजी काम हमको ठीक २ 
शानको शिक्षा देना है जिससे कि हम सत्यता पर कार्य्येबद्ध 
होकर अपने हादिक उद्देशको प्राप्त करसकें । इस सीमातक दर 
शास्त्र जो सच्चे शुरुका कहा हुआ कौमनी है जैसा प्रथम उल्लेख 
किया ज्ञा चुका है वह एक सर्वज्ञु-भूत भविष्षत चतमानकी सब 
बातों ओर सच सम्बन्धोंके ज्ञाताका बाक्य है ओर ताकिक संवंध 
(थ्याप्ति) फी सच्ची भन्तिम कसौटी है । यहांतक कि जो घात 
सत्प शास्त्रोंके विरुद्ध है वह अवश्य श्रुटि ओर परेशानी ओर 
दोकर खिलानेवाली दोंगी। 

यहां पर झाजकी सांक शा विष्य अन्तक्नों धराप्त द्ोता है 


शोर दम भी श्ाज यहीं पर रु जाते हैं । 
इति दाम | 
- अयरममकराकापरबपूलिकारए3पध्ककाव.. 


० 


संगम 


तीसरा व्यास्यान । 


०८) ९. 
४०३: 


विज्ञान (क ) 


आजके व्याज्यानका विषय “वैज्ञनिक धर्म” है परन्तु शब्द 
धैज्ञानिक' फिसी ऋदर प्रमकारक है क्योंकि आजकल जो भाव 
विशानका है उसका अर्थ प्रछृतिवादियोंका शान है जो किसी 
घर्मको नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक धम्मैसे मेण भाव इस स्थल 
पर घरम्मक्े / विज्ञानते ” है अववा इस बातले कि धर्मम एक 
विज्ञान है । किपो सउुदाय अब फिफके अक्रीदों - (श्वास ) 


से नहीं है । 
विज्ञान, अज्ञानक्ता विरोधी है ओर द्त्यों और उनके गुर्णों 


तथा पदार्योके वात्तविक कारणोऊे ज्ञानका नाम है। विशानसे 
मतलव ऐसे शानस्ते है जो संशय विपय्थ और अनध्यवसायसे 
रद्वित है ओरजिस्तका अचु्से वान अनुभतसे हो सकता है। अर्थात्‌ 
सही २ शानको ही 'विज्ञान' कहने हैं ओर सही सही छ्न सच्यी 
साज्ञीके अतिरिकि अशुसत ओर ताक्िक खोजसे हो परिमित 
बुद्धिवाले मजुष्यको प्राप्त दो सकता है। विज्ञानका पहला उसूल 

नेचर ( १४७९ ) को स्थिति है। इसका भाव यह है क्रि द्रव्य 
ओर उनके गुण सदैवके हैं ओर कमी नहीं वद्लते हैं । वह कभी 
नाश नहीं होते हैं झ्ोर न कभी नेस्तीसे दस्तीमें झाते हैं। यह 


छद 








असहमत- 


बात मनुष्यके धरतमान कोर भूत कालके अनुभवसे सिद्ध है। 
शोर जिस अनुमव पर यद्द वात निर्भर है चह किसी विशेष 
पुरुष या खी का अज्ुभव नहीं है, न किसी विशेष फिंफ या ससू- 
हका, किन्तु सव मलुष्य जातिका, जिसमें कोई सी व्यतिरेक नहीं 
है क्‍योंकि वावजूद इसके कि लोग संसार और खुश्टि-उत्पत्तिकी 
निसवत चाई जो सम्मति रखते हों, तो भी पक मनुष्य भी ऐसा 
नहीं पाया ज्ञाता जो अपने निज्ञी अनुभवसे यह कहने केलिये 
तैयार हो कि उसने पदाथोंको अस्तित्वसे नष्ट हाते या नेस्तीसे 
शस्तित्वमें आते हुए देखा है । 

क़याम कुद्रत ( ज्ञोकस्थिति ) का नियम यह बताता है 
कि द्रव्य सदैव कायम रहनेवाला पर्थात्‌ “नित्य! है। यहां तक 
कि जो कुछ वास्तवमें मोजूद है उसका कभी नाश नहीं हो सक्ता। 
ज्ञव कि एक घस्तु देखनेमें नष्ट हो जाती है तो यथार्थमें उसकी 
केचल सूरत वदल जातो है। यह नहीं होता क्लि वह नितान्त 
सतसे असत्‌ दो गई हो। जैसे उस मिश्नीकी डलीकी, जो दूध 
अथवा पानीपें घुल जाती है, केवल सूरत वदल जाती है ओर 
घद स्थूल दशाले जलरुपकरो प्राप्त दो जाती है। इसीप्रकार पार्वी 
का वरसना दवाक्नी नमीका जलके विन्दुओंकी सूरतमें परिवर्तित 
होकर पृथ्वी पर गिरना है। ऐसा नहीं होता कि वादलोंके पीछेसे 
कोई देवी देवता बैठ कर नेस्तोसे प्रस्तित्वमें लाकर जलको 
बरसाता है। उदल्लनेसे पानी भाप वन जाता है ओर भाष फिर 


जद 


संगम 
सर्दी पाकर रकीक पानी ) हो जाती है । जैसा देकल साहव 
कदते हैं-'संसारमें एम फटी प्रतिकी अ्रसत्तासे सत्तामें आने या 
कैद किये जानेकी दोट़ मिसाल नएीं पाते है, न कीं कोई 
ध्रस्तित्व पदाय विनउ/न नाशसे पठा होता पाया जाता दैं। 
यह इनुमूत यान सिल पर प्रव फोहे एनराज़ मरी करना 


५ 


हे 


कीमिया प्रेमिस्ट्री जो पद है क्र इसका अनुलेखान श्रत्येक 
घुनर तुला प्रारा कम सक्ता है (दि रण पह हि युनीउर्स ) 
हत्पकों व्यवस्थाफा नियम बर + दि पदायी के श॒ग़ा थे विशेषया 


(६ 


०. 


मी मिन्य 2 बथपि विविध दृब्पोर /िलनेसे नम पर वर्नन दोने 
गाने है| सम खा प गंध उन्‍्यादि गुण जो प्रकृति ( पुदतल ) में 
पाये जाते दें संरप्से प्रझृतिम मशोशद हैं शोर संदेच रहेंगे । सत्य 

यद है ख्ि ढदय और उसके शुरा एड ;ी पदार्थ दो सूरतें या 
पदल है फररो्धि ठच्य अपने सुोलि प्रवझ फाग बम्तु नड्ज दो 
सकती है। बट बशना हस्दशे दगाबर है कि शुग द्रव्य दी में रदते 
हैं श्रौग ठब्प शुगीका ही समृद 7 जसे सोना अपने सच शुर्ो 
पीलापन भारपन, टत्यसत्व इत्याद्वि हे के समूदगा साम दि और 
डनसे प्रथफू यो पान स्ायाल नहीं किया ज्ञा खप्ता ८ | वव्योर्मे 
उन्पस्ति स्थिति ओर नाश णकरठी साथपाये जाते है, जब कि एम 
पक सोनेकी स्ताखऊों शुटालीम गलाते हे तो सलाखपनका नात 
दीता है, रक्रीफ हालतऊका ध्राग्म्म दोता ८ श्योर सोनेकी स्थिति 


सोनेकी भांति बनी रहती है। यद तीन प्रफारका कार्य द्व्यका है। 


च्् डरे 


असहमत - 


हम यद कहनेके भी ध्रधिकारी नही हैं कि सलाखपनका नाश क्‍्ौर 
रफ़ीकृपनका झारम्भ एक दी समय नहीं दोता फर्योकि उनमें 
कोई अन्तर नहीं होता है धर्थाव्‌ रक्तीकपनमें परिवर्तन होना दी 
सलाखपनमें हुटनेक्री सूरत है। यदि आपने सोनेकी इन दोनों 
हालतोंमें कोई अन्तर माना तो श्राप यद फहनेकेलिंये पधाघ्य 
होगे कि सलाखपनके नष्ट होने पर सोनेक्री पहले कोई सूरत 
स्थिर नहीं रही ओर वादमें उसका रकीकपन भी अखद्‌ अर्थात्‌ 
नेस्तीसे सत्तार्में भाया परन्तु यद नितान्त नियमविर्ुद्ध धोगा 
क्योंकि पदाथोकी सत्ता, विदुन किसी लिड्र या खखसूपके खयाज़ 
में नही प्रा सक्ती है। 

संसारमे दो विशेष प्रफारके द्रव्य पाये जाते हैँ एक जानदार, 
दूसरे वेजान । पहले कह्दे हुए चद हैं जिनमे चेतन्द या जीवन है 
श्रोर दूसरे जो वजान हैं, जेल प्रति । इनके पारभाषिक नाम 
औीव ( चेतन ) और अज्ञीयपेज्ञान ) है दम इनको जड़ ओर 
चेतन भी कह सकते है। इस समयका विज्ञान आत्मक हच्यकी 
सत्तासे इन्कारी दे शोर चेतनताओं प्रकृति ( पुदूगल / का गुण 
मानता है परन्तु पाश्चात वैशानिक जोगोको जीवनके परारस्भके 
समऊानेमें वड़ी फटठिनाइयां पडनो हैं, ओर वद् जोध औवनके 
इस ससारमें पदली वार परादुरमूत हानेके निमित आखर्य्यजनक 
कब्पनायें किया करते हैं । कतिपय पुरुष ख्याल फरते हैं. कि 
ज्ञीवनका अंश या वीज पदले किसी दूसरे प्रदसे पृथ्वी पर गिरा, 


४ 


संगम 

कतिपय कहते हैं बह स्वय सतात्मक है और भी इस प्रकारवी 
सम्मतियां हैं जो लोगोंने जीवनके लिए. निर्धारित की हैं | हम 
सबसे पहले उस खयालका अनुसंधान करेंगे जो चेतनताके प्रार- 
म्मिक अशको पोद्गलि ऊ परमाणुमें कायम करता है | यह खयाल 
किया गया है कि चेतनाका यह प्रारम्मिक अंश शनेः २ बढते २ 
कैंट ( एव ) शापेन दोझरः ( 500फुश) 44ए९४ ) रटिंहल 
( 7'ज़ावेंश ) जैसे पसिद्ध धुद्धिमानोंकी तीत्र और जवरदस्त 
सम्रक्त वन गया ओर इससे भी ज्यादा उन्नति कर सकता है । 
इल विवास्के अनुछ/र चेतनताफ़ी उत्तप्रल्ले उत्तम सूर्ते इस 
प्रासस्मिक अशऊी 'शिद्षत' ( घुद्धि ) से-प्राप्त होती है परन्तु यदद 
केवल ए+ भ्रम है ओर उसका आधार दो प्रकारके वैज्ञानिक 
नियमों और एक प्रकारक्ती धार्मिक घुटधि पर है | वह नियम ये हैं- 
(१ ) प्रकतका असर चेतनाकी पर्यायो पर होता है ओर 
(२) सब धाणियोतें एक ही प्रकारकी बुद्धि नहीं पाई जाती है। 
भोर द्ुटि यह है कवि वह पदाथ जोब ही नहीं है जो सदैव और 
हर समय पर पक्न ही अवस्थामे स्थिर न रहे । प्मुभूत वातोंके 
भतिरिक्त मुक्त कुछ न कहना है, चद् निश्चित हैं और उनका 
खण्डन नदीं हो सक्ता है। रूत्य तो यह है, जेसा हम देखेंगे, कि. 
घार्मिक विशानने सी उनका पूरा २ लिहाज रकखा दै 

बुटि, देकल साहवकों विख्यात पुस्तक दी रिडिल ओफ दि 
युनीवर्स” के निम्नलिखित वाक्योंत्रे प्रकट दैः--- 


हा 


अस्तहमत- 


४ इन और अन्य शञात घटनाश्ोंसे यह प्रत्यत्त है कि 
मलुष्यकी चैतन्य शक्ति ओर उसके निकट्स्थ दूध पिलाने 
वाले पशुओंकी भी चेतनता परिवर्तन दोनेवाली बस्तु है, 
ओर उसकी शक्ति झान्तरिक ओर वाहरी कारणोंसे जैसे 
रूथिरका दोरा बगैरा ओर सेजेकी चोट प्रौर मुश्क इत्यादिके 
प्रयोगसे परिवर्तित होती रहती है । जीवित शरीरोंमें 
बेतनताकी चूद्धि इस वातका द्योतत करती है कि वह कोई 
असत्तात्मक पदार्थ नहीं है, डिन्‍्तु भेजेका एक प्राकृतिक 
काये है ओर इसलिये वह द्वव्यसंवन्धी नियमोंसे व्यतिरिक्त 
नहीं है ।” 
सत्य यह है कि घामिक विज्ञानने कभी ज्ीवको हैकल 
साहवके श्र्थमें कोई 'असचात्मक पदार्थ! नहीं माना है ओर न 
यह कभी माना है कि उस पर प्राकृतिक प्रभाव नहीं पड़ता है 
परन्तु पाश्चात्र विज्ञानचेत्तामोंकों जिस खथाल्से मुकाचला 
पडा वह सत्य धम्मकी असली सम्मति न थी किंतु ईश्वर्वादका 
एक श्रमकारक सुग़ालता था जिसके अनुकूल जीव एक अस- 
चात्मक ओर कमी न परिवर्तन दोनेचाला पदार्थ है । इसलिये 
हम जीवकी सत्तासे विज्ञानवेत्ताके इनकारको कतई इनकार 
नहीं समझते है क्योंकि वास्तवमें सच्ची घ/मिक शिक्षा पर गौर 
करनेका उसको कभी अवसर ही नहीं मिला है। 
सच्ची धामिक शिक्षाउसार, जीव और प्रकृति ( पुदूगल ) 
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दोनों द्रव्य हैं, जिनमें वाज गुण सामान्य है परंतु चेंतनता नहीं ॥ 
चेतनता ज्ीवका स्वाभाविक शुण है. जो कोई असत्तात्मक द्वब्य 
नहीं है । यद्यपि वह प्राकृतिक नहीं दै अर्थात्‌ प्रकृति (पुदूगल)का 
बना हुआ नहीं है तथापि जीव और प्रकृति दोनो चाज सरतोमें एक 
दूसरे पर प्रभाव डालते है जैसे केवल खुयाली शक्तिसे वीमारको 
अच्छा कर देना । ओर चेतनताका जड़ी बूटियों ओर ओपषधियोंके 
प्रयोगसे कम व ज्यादा होना इत्यादि। जीव शोर प्रकृतिके मिल्ननेसे 
ज्ञीवकी चास्तविक शक्तियां ( शान ) मन्द ओर निरथंक हो 
जाती है अतः निर्वाणका नितान्त यही भाव है कि जीवकी 
'. खराबी पैदा करनेवाली प्रकृतिसे निवान्त पृथकवा होज्ञावे। 
बुरेसे चुरी अवस्थार्मे प्र्धतिके प्रभावसे जीचकी चेंवनवाका करीव 
२ थगभाव हो जाता है ओर वह उस समय केवल स्पशके 
योग्य रह जाती है । 

जीवके उपयोक्त बशनमें जो अनधम्मसे ल्लिया गया है, यह 
प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है (# चेतना प्रकृतिसे प्रभावित होती 
है इसलिये जो प्रश्ष कि-अव धर्म ओर विज्ञानके वीच पैदा होता 
है बह यद नहीं है कि आया भनुष्य या पशुओके शर्रीरमें कोई 
अ्सतात्मक कभी न वद्लनेवाला पदार्य है अथवा नहीं, परंच- 
यद है कि आया चेतना शक्ति पुदुगलके परमाणुओंका कर्तेन्य 
है या दूसरे किसी द्रव्यका ? जिससे पुदूगलूफा सम्बन्ध तो दोता. 
है परन्तु जो वास्तवमें पुदुगल नहीं है । 
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असहमत- 


अब ध्गर दर्शनकों पुदूगलके परमाणुओंकी खासियत 
माना जाय तो मलुष्यकी चुद्धमत्ता और अ्रवधिज्ञान इत्यादि 
आश्चर्यज्षनक शक्तियां इस प्रारम्भिक दर्शनको तीघत्रतर झथवा 
हद खूरते होंगी परन्तु हमारे सामने तीत्रतः या वृद्धि का मामला 
नहीं है। ऊबीसे ऊंची ओर नीचीसे नीची चेतना जो श्न्तर 
है बह तादाद (संब्या का ध्न्तर नहीं है किंतु किव्म 'शुणों) का 
अंतर है फ्योक्ति कट्टरसे कट्टर प्रकतिवादियोने परम!णुके दर्शनकी 
शक्तिमें रुंघरा, देखना ओर सखुनना नहीं माना है और यह 
किसी तरह भी विचारमें नहीं करा सकता है क्रि यद्द शक्तियां 
धर्थात्‌ सूँबना देखना ओर सुनना स्पदश शक्तिसे पढ़ते २ बन 
संके | 7्रकृतिके परमाणु मानी हुई केवल स्पश शक्ति ओर उत्तम 
चेतनताके कार्यों और कर्तव्यो >से तज्बीज ओर इरादेमें इतना 
घड़ा अंतर है कि इसको हम केवल शान्दिक इस्तिल्ाहो या छुमलोंसे 
नही दृटा सकते है ओर वह इस वातका इच्छुक है कि तीब्ता 
और बुद्धिके »तिरिक्त उसकी फोई विशेष उत्तम विवेचना की 
ज्ञावे । इस वातके पत्तमें कि स्पशी शक्तिमेंले ह्नरवधिक्षान या ताकिक 
युक्ति निकल सकती है, $िचित्‌ मात्र भी प्रमाण नहीं दै। ओर यह 
नितान्‍्त सम्भव है कि आप कैंट ( १४7६ ) या शोपेन होझर 
( 80०7०.००7४००० ) जैसे बड़े बुद्धिमान पुरुषोंत्री खमसझकों 
कैवल स्पर्श शक्तिको दहज्मारगुना दसक्तत्ञगुना या सो प्रव 
आुना करदेसे निर्माझ कर संके। 
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इसके अतिरिक्त मरकृतिके एक परमाणसे जो गुग सम्पन्धित 
है बद उसते कमी पृथक नहीं हो सकते हैं क्‍योंकि परमारुकरो 
हम तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं और न उसमें कोई ऐसे हिस्से या 
अंश हैं जो उससे पृथक हो सं । परमाशुओंमें स्वीकार फी 
हुई चेतनाका तीन्र करना नितान्त असम्मब है कयोंक केई 
परमाणु अपनेमें कोई ऐसा मु तकिल होनेवाला (परस्थे देय:) गुण 
भहीं रखता है. जिसको बह किसी अपने भाई था वहिनको दान 
कर सके ओर न सनुप्य ही अपनी चेतनाकों अपने किसी शाते 
भाईंको दे सक्ता है क्योंकि सड॒दप स्मरण तजबीज दर्शन 
इत्यादिकी शक्ति सांसारिक पदार्थोक्रों भांति मुन्तक्रिल होनेवात्त 
पदार्थ नहों हैं। 

अतः हम यह देखते हैं कि यह विचार कि प्रकृतिके तत्वों 

में चेतनताका एक मरारम्मिक अश है जो शनें! २ चढते चढते 
ठीघ्र हो कर एक्र जीवनमुक्त या उच्च दाशनिकक्नती विशेष ज्ञान 
रखनेचाली जीवात्मा वत सकऊता है घठनाओंके जाहर करनेके 
लिये नितान्‍्त ध्रपर्याप्र है ओर माना नही ज्ञा सकता है। परन्तु 
अक्वतिवादियोंका एक ओर विचार शेष है जिससे चद चेतनाकी 
विवेचना करते हैं । शव दूसरा प्रद्धतिवादियोंका फिर्का हमको 
थहूं यताता दे कि चेतना भेजेसे उत्पन्न दाती है चेतनताका 
शऔीवात्माका गुण होनेके विरुद्ध अपना अनु लेघान समाप्त करते 
डुये जेना मद्मव्रिद्यालयक्रे भोफेलर अन्य देकल साहव ऐसा ' 
उकिखते हैं-- 
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“इस वातसे कि चेतनता मनके प्न्य विशेषणोंकी भांति 

दाज़ शरीरके हिस्सोंके बढने पर निर्भर दे ओर इसः 

वातसे कि वह बालकमें इन हिस्सोके चढनेकी मुनासिवतर्मे 

परई जाती है हम यह परिणाम निकाल सहतें हैं कि 

 पश्ुझोमें चह ऐतिहासिक रीतिसे बनी है” 

परन्तु यद भ्रम है, कोई ता5िक परिणाम नहीं है जो किसी ' 
निश्चित व्याप्ति पर स्थित हो ओर इस बातसे तो श्राप पहल्षे 
ही विश हो छुके है कि व्याप्तेके विदून सच्चा परिणाम नहीं 
निकल सकता है। हेकल साहवका दिल स्वयं उनको इस 
पत्तकी निर्वेलता स्वीकार करनेको वाध्य करता है- क्योंकि 
चद॒तव॒काल ही लिखते हैं- 

ध्ययपि हम चेतन्यके इस प्रकार शने: २ उत्पन्न होनेके 

कितने दी कायल क्यों न दो अमाग्यवश हम अभी शअपनेको 

इस दशामें नहीं पाते कि इस बातकी विशेष विवेचना 

फरे या उसके सावित या साफ करनेकेलिये कोई विशेष 

सम्मति विर्धारित करे ।” 

वाह ! क्या उत्तम विचार है कि विचादास्पद विषय असी 
पूर्णरूपसे साफ नहों हुआ और तिस परभी हम उसके कायल 
दैंठे हैं। कहा जाता है कि चेतनता भेजेसे पैदा होती है परन्तु 
स्वयं भेजेने उसको कहांसे पाया ? क्या वह उसी फर्जी प्ेशमेंसे' 
आता है जो प्रकृतिके परमशुआओमें प्रारस्सिक माना गया है 
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ओर जिसका खंडन इससे पूर्व होचुका है । स्वय देकल साहव भी 
दुदुगल परमासुमें जीचत्वका द्ोना स्वीकार नहीं करते दे जैसा 
कि उक्त महोदयने अपनी पुस्तक दि रिडिल ओफ दि यूनीवर्सके 
१० थे खडमें कहा है, तो फिए यह कहांसे झाया, आप 
प्त्यरोंसे रुिर नहीं. निकाल सकते ओर व चेतनता-स्मय्ण 
शक्ति इन्‍्यादिको जड़ अर्थात्‌ निर्जीब तल्वोमेंसे दुद् सकते हैं 
विज्लफाएके स्थानपर दिये हुए विख्यात व्याख्यानमें ज्ञो युक्ति 
प्रोफेसर डिन्डल महोंद्यने अपने कठिपत विपक्ती विशप 
धघटलरणे मुंहमें रकखी थी उसका खेंडन आज तक नहीं हो पाया 
है और बह यह है;- 
“अपने वेज्ञान हाइड्रोजनके परमाणुओंको लो ओर अपने 
ओकक्‍सीजनके परमाशुओंक्रो जो और अपने कारवनके 
पस्माणुओकीो लो, नाइट्रोजनके पर्माशुओको लो ओर 
अपने फासफोश्सके पस्माखुओंको ओर अपने शेष और 
परमाएछओंको लो ज्ञो छुर्पेकी भांति निर्जीब है जिनका भेजा 
बना हुआ है । डनको पृथक और शानशून्य खयाल 
करो और उनको एक दूसरेके साथ दौडते हुये और खब 
प्रकास्का पिंडरुप बनते हुए मनमें विचारो। एक निर्जीच 
क्रियाके तोग्पए यह समफ्तमें आसकता दै। परन्तु क्या 
तुम देख सकते हो या किसी पकारले बुद्धिमें यद वात ला 
सकते दो कि उन वि््ञीद क्रियाओमेंले ओर उन जढ़ 
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परमाणुआओमेंसे इच्चिय दशन विचार व रागादि उत्पन्न हो 
सकते हैं ? क्या पासोंकों उह्चालकर तुम 'होमर' “ यह एक 
बड़ा यूनानी फवि हुआ है ) को उत्पक्ष कर सकते हो था 
गोलियां लडाकर गणित विद्याके पेचीदा नियमोंको...। तुम 
मालुषिक समझका, जो इस चातका दच्छुक है. परमाणुओं 
को क्रियाओ और चेतनामें तार्किक सम्बंध देखाया जाये, 
, इस प्रकार कमी संतोष नहीं कर सक्ते दो ।” 
टिन्डलने स्वय प्रकततिके गुण्णोर्में जीवत्व भोर चेतनत्व सम्मि- 
लित फरनेसे इस दिककुतसे वचना चाहा । उसमे प्रतिपादन 
किया है।-- 
४ अगर इस प्रकृतिको डेमोकिट्स (एक थूनानी दाशनिक) - 
की दण्से देखें भर ऐसा माने जैसा कि उसका वेशानिफ 
एुस्तकोमें उदलेख देतो चेतदाका उसमेंसे निकलना समझें 
नहीं आ सकता है जो सुक्ति कि शाखाथेगें विधप वदलरके 
मुंहमें रक्खी गई है बह मेरी समस्मतिर्मे इस प्रकारकी 
प्राकृतिक विद्याका नाश करनेकेलिये पर्यात दे परन्तु 
चद्द लोग जिन्होंने परक्तिका शुण इस प्रकार चर्शन किया 
है वह थोड़ी विद्याके ज्ञातवा थे । 'वद्द ज्ीवन-विय्ा 
( वायोत्नोजी ) के पूर्ण ज्ञता नथे। वह ज्ञीवन-वियासे 
झनभिक्ष थे।****- आइये ! हम इस पर अद्वके साथ गौर 
करें--प्रकतिसे रिक्त जीवन कहां है! हमारा विश्वास कुछ 
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हो ! हमारा शान दोनोको अलग न होनेयाले तोरसे जुड़ा 
छुआ बताता है। हमारे हर समयका सोज्ञन ओर पानीका 
गिछास जो हम पीते हैं, प्रकतिका मन पर आन्तरिक्त 
रूपसे प्रसाव डालना दयोतन करते हैं । ” 
अभाग्ययश टिडलको केवल तत्कालीन जीचसस्वन्धी 
चुटियोंका ही छान था ।उसे यह नहीं शात था कि ऐसा 
जीव, जिसने मोक्त प्राप्त नहीं किया है प्रछतिसे पृथक ओर 
उसके धमावसे ठ्लिग नहीं हो सकता है और न उसे यह 
सादूस था कि मोक्षप्राप्त जीव निर्चाणम प्रवेश करनेसे कि 
जिसका प्रचलित विज्ञानकों शुमान ठक नहीं है उस 
विज्ञानदे:। नितान्त बाहर दो जावा है | अत एवं टिंडल 
महोद्वफों या उसके पदले यथा वाद उसके किसी दाशनिक 
भ्रात्ाको यद्ध खयाल नहीं गाया कि प्रकृति ओर मनका 
सम्बन्ध ज्ञीवक्की सत्ताका किसी प्रकार खण्डन नहीं करना ओर 
ज्ञय बद उसको खण्डत दही नहीं करता तो उसकी ससाका 
विनाणक ती किसी प्मवस्थारमें हो ही नहीं सझता है क्योंकि 
चेननता ओर भेजेका सम्बन्ध केवल इस कारणसे ही नहीं हो 
सकता है कि भेजा उसकी पेदा करे कितु ओर कारणोने भी 
ज्ैसा कि प्रेफसर वेलियम जेम्सने जो मानसिक विद्याके 
दिप्याद जाता हैं, बताया है | 'यह आवश्यक नहीं है कि चेतनता 
भेजेसे पेंदा हुई हो किंतु यह भी सम्भव है कि चेतनताका 


दर, 


असहमत- 


धोतक भेजा हो !' प्रचलित विष्ानने इन विधिध मुमकिनातके: 
ऊपर कभी दृष्टिपात नहीं किया शअत्त+ यह नहीं कहा जा सकता 
कि पद फूंठे सावित हुए हैं । इसलिये जब प्रचलित विज्ञान 
के वाज सराहनेवाले यह विश्वास करते हैं कि उसने जीवको 
केवल एक ग़ुमान या चहम सावित कर दिया है तो वह उन 
खयाली परिणामों पर लालायित हा! जाते हैं जो वास्तविक रुपमें.- 
कभी विवादास्पद नहीं हुए हैं। वास्तवमें चर्तमानके जिशासुओंने 
कमी इस वातका प्रयत्न नहीं क्रिया है कि जीव ओर प्रकृतिके 
शुणणोको ठीक २ रीतिसे शात करे ओर इसलिये एकको दूसरेसे 
एदिचाननेके योग्य नहीं हैं । चेतनताके विशेष शु्णो्षा विचार 
हर एक व्यक्तिको इस वातकों स्वीकार फरा देगा कि वह कोई 
झेजेसे पैदा होतेवाला पदार्थ नहीं है चांहे उसका सेजेसे कितना 
ही गहरा सम्बन्ध-क्यों न पाया जाय क्‍योंकि हम अभी देखेंगे 
चेतनतार्म--- 

१-व्यक्तिपन 

२-अन्तःकरणकी शक्ति ( 72870970 ॥80ए79 झोर 

३-नित्यता 
पाये जाते है। जब कि सेजा-- 

१-पिड़ रूप 

३-पचेतन यानी जड़ और 

३-अनित्य है। 


षऐे 


संगम 
हैकल आर उसके मिच च्रेतनाकों ऐसा समझते हैं कि 
शोया उसका प्रयोग भनुष्यक्री ओर कुछ ऊँचे कत्ताके पशुओंकी 
विशेष चुद्धि पर ही हो ओर उसमें उस नीची कत्ताकी चेतनता 
को शामिल नहीं करते है जैसे दुःख;-जिस हो खब प्राणी भ्रदुमच 
करते हैं जैसा क्लि भारतके विख्यात वेशानिक प्रोफेसर सर 
जगदीशचन्द्र वोसने हालमें पूरी सेहतके साथ साबित किया है। 
हेकल साहबकी रिडिल आफ दि यूनीवस्तमेंसे निम्न लिखित 
पंक्तियां परक्तिवादियोंके सिद्धान्तकों प्रद्यत्त रीतिसेि जाहर 
हैः-- 
“ज्लैस़ा कि हर पक व्यक्तिकों छात है नवे पेदा हुए 
ब्रच्चेके चेतना नहीं होती है । प्रेयर साहवने इस बातकों 
साबित कर दिया है कि वच्चेमें चेततता उस समयके 
बाद प्राडुमूत होती दे. जब बद वोलने लगता है। बच्चा _ 
कुछ अवधि तक अपना तजकिर प्रथम पुरुर ( सर्व राम ) 
में करता है उल विशेष समय पर जब कि वच्चा वोलनेमें 
पदलीवार पपने लिये में' शब्द्का प्रयोग करता है अर्थात्‌ 
जब उसको खपने भ्रस्ति्वका शान प्रत्यक्ष हो ज्ञाता है उस 
समय अपनी सताका ज्ञान ओर पर सताका विरोध आरंभ 
द्वोता है ।” 
इस लेखमें मंने आवश्यक झुमलोंके नीचे लकीर खींच 
दी है। यह चयान नितान्त आश्चयजनक है विशेषतया जब 


दज 


'अप्तदमत- 


हम जानते हैं कि यह एक पऐसे व्यक्तिका कहा हुम्रा है. जो 
चहुत ठीक २ श्रोर सेहतके साथ विचार करनेका ध्भ्यासी है । 
यदि नये पैदा हुये वद्ेके चेतना नहीं होती तो उस कण्टको 
जिसको वह पेदा होनेके समय चिल्लाकर जाहिर करता है 
कोन अज्ुभव करता है | यदि चेतनता वाकुशक्ति प्राप्त 
होनेदेः दाद जाहिर होती है तो वर्चेकी प्रीति ओर नफरतका जो 
वाक॒शक्तिके पहले सी उसमें पाई जाती हैं क्या कारण है ? ओर 
थद्द युक्ति कि वच्या वहुत अवधि तक श्रपना कथन ज्ञमीर 
भायब ( प्रथमपुरुष ) में फरता दे? प्रतिशाको नितान्त कूंठकी 
सीमातक पहुँचा देती है | कया इसका यह भाधर है कि वश्या 
अपने दुख, सखुखको भी जमीर गायब श्रनुभव करता दै मानो 
किसी प्न्य व्यक्तिकी दशाओंका रष्टा हो । 

हमको उचित है कि हम ऐसी वनावटी सत्यताओं 'प्रोर 
अण सत्यताशोसे घोखा न खार्ये | बुद्धि, विचार, ओर बोलना 
इन सचका निवास वही है जो दुख सुखके अठुमचका दे । समस्त 
झोर अतछुभव एक दी पदार्थके दो विधिध कार्य्य हैं जो हमको 
हमारी अ्रवस्थाओको ज्ञात कराता है दूसरे शब्दोंमें हमको 
अपने अस्तित्वके शान करानेवाल्ी शक्तिके दर्शन ओर 
घनुभव (जनजबे ) भी वैसे ही चेतवताकी सुर्स्ते हैं जैसे 
बुद्यतुसार विचार ओर शब्दोंद्वारा प्रगट होने वाले .खयाल, 
जिनको हम शान कदते हैं। दो विविध प्रकारकी चेतनता 


<६ 


सेगम 

अथवा पअनुभव-नक्ति संलारमें नहीं है। समस्त एक है चाहे 
उसका द्योतव वेसोंचे समके हो अथवा चुद्धिपू्वंक। चेतनता 
हरणएक प्राणीमं विद्यमान रहती है ओर कभी सवाशर्में नाश या 
नेस्त नहीं होज्ञाती है गो उसका लहर वाल समयों पर केवल 
स्प शक्तिपर सीमित हो ज्ञाता है। स्वाभाविक चेतनता 
( एाइप्नंए्ठ ) और बुद्धि (7/|०००६ ) के लिये खास २ 
अवस्थाश्रोंक्री श्रावश्यकता होती है । केवल एक कलके पुतत्ले 
की भांतिके जीवनसे उन्नति करस्नेकेलिये एक ऐसे यत्रकी 
जरूए्त पड़ती है जिससे जीचन अर्थात्‌ इद्वियक्रियाओंको रोका 
जाबे। यहां आपका भेजा उपयुक्त होता है ज्ञो एक दीफेफी 
भांति घाव ओर कार्य्येइन्द्रियोसे संवंधित नसोके आजपर 
इसलिये फैला हुआ है कि जीवको वाहरी पदार्थोका बोध कराबे 
या शआवश्यक्ताउसार शारीरिक हरकत ( क्रिया ) पर 
कायू सफ़्खे । 

परन्तु यह विचार करना कि चेतनता भेजेले मिफली है, 
गलनी है क्योंकि विदुन सेजेके पशुओमे भी जो कलके पुतलेकी 
भांतिकी किया धोती है बह चेतनताका अभाव सावित नहीं 
करती है इस कारणसे कि इन पशुओंको भी ठुख छुखका 
खनुभव होता है । दुख सुखका अनुभव केवल प्राकृतिक कार- 
रखाई नहीं है उनका सम्बंध मनसे है यद्यपि भान करनेवाली 
बुद्धि उनमें न पाई ज्ञाय | में खयाल करता हूँ कि यह कदना 
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असहमत- 


असम्भव दे कि ज्ञान-इन्द्रियोके तन्तुआोंके फर्म ही दर दालत्से 
स्वयं स्वासाविक्त का्ग्रोके करानेको पर्याप्त है । ऐसा कह- 
नेसे तो कुल कार्य्यालय केवल पोद्गलि हक कार्योपर सीमित हो 
जावेगा जहां चेतवनवाकी कोई आवश्यक्ता न रहेगी । इससे 
अधिक यह भी सिद्ध नहीं हे कि ज्ञान-इच्ियोंके , तन्तुओं या 
नाडियोके कर्तव्यमें शोर शरीरकी क्रियामें सदैव कोई घुना- 
सिधत पाई जाती है छुई जैसे छोटे पदार्थक्षा चुभना हाथी जैसे 
घड़े शरीरवाले जीवके अपने पैर हशालेनेका कारण होता है। 
ओर मच्छुड़का काटना एक वड़े शरीरधारीके सोनेमें ऋरवट 
चदल लेनेका । ऐसे -स्थलपर जो बास्तविक वात है. वद यह 
जान पड़ती है कि शान-इन्द्रियोका कर्म केवल शान करा देना है 
ओर उसके वादकी व्याक्तिक जवाबी तहरीक ( 77०४०४४00 ) का 
क्रतेन्य शरीरकी क्रियाका कारण होता है जो उस खूरतमें, जहां 
'विचारशक्ति मौजूद नहीं है स्वाभाविक कार्य्यकी भांति होता है 
आर जहां वह उपस्थित है वहां शारीरिक अंगोके इरादेसे हिलने 
ज्ुज्ञनेसि । अत: क्या ऐेला नही दो सकता है कि जीवके कलदेर 
पुतलेकी भांतिके कर्म एक सोये हुए पुरुषकी भांति हो न कि एक 
ऐसी प्रारंभिक दशा किसी ऐसे पदार्थक्ो हों जो मुद्दतों शने! २ वढ़ 
कर अन्ततः बुद्धि वन जावे । ओर क्या ऐसा भी नहीं हो सकता 
है कि भेनेझा वतना एक ऐसे ज्यक्तिफी आवश्यक्ताओंकेलिये होता 
हो जिसने अपने मनको क्रिसो कदर कावूर्में कर लिया हेन कि 
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सममभ 


व्यक्तिको गढनेका एक कार्य्यालय हो। यह विच्ारनेकी बात दे 
कि सनका उत्तम दर्जका काम अथात्‌ छुकाविला करना इमति- 
याज व तज़वीज्ञ केचल ऐसे ही प्राणी कर सकते हैं जो अपनी 
'कल्षके पुततेकीसी प्रवृत्तिको रोऊ सकते है श्र्याव्‌ जो इंद्रियोंके 
संदेव ज्ञारो रहनेवालें व्यवहारसो रोहकर विचारकेलिय समय 
निकाल सकते है । अतः भेजेक्की आवश्यक्ता केवल उन्हीं 
प्राणियंक्ति लिये है जो क्रायकि कारण अर्थात्‌ इच्छाओ पर कम 
था ज्यादा प्रभावित हो गये हो | जैसा साधारणवय्या ज्ञात हैँ 
बहुनसे ऐसे बुद्धिमान ञ्री पुरुष संसारमें पाये जाते है. जो वाज 
२ भोकों पर्‌ अपनी बुद्धिकों काममें नहीं ला सकते है विशेषतया 
जअव कोई वह्तिप्ठ प्रलोभन उनके सामने मोजूद हो ।पेंसी सूरतमें 
वह वहुतसे ऐसे कर्मोक्नो कर बैठते हैं जिचक लिये चह समय 
पाकर विचार करने पर शरमिंदा होते हैं । मुर्क यह क्षात द्ोता है 
कि इन मोकॉपर बुद्धि और मनकी प्रदुत्तिमे विरोध हो जाता है 
आर मनझी जीत थोडी देरकेलिय हो जानो है। यदि धुद्धिका 
कारण भेजेको माना जाय तो ज्ञानशक्तितका इस प्रकार नोचा 
देखना कठिनतासे विचारमें आता है जब कवि भेज्ञा वरावर 
भौजूद हो और वरावर अपना कर्तव्य करता रहे ओर व्यक्तिको 
अनाता रहे | इसके विर्द्ध सव द्वाल प्रत्यत्ष हो जाता है यदि 
यह स््रीकार करलिया ज्ञाय कि प्राणी अपने साथ वर्तमान 


आीवनसे पहलेकी शक्तियां ओर मन जिन्होंने और कहीं निर्मिति 
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असहमत- 


प्राप्त की है, लाता है और यह कि उसका यह शरीर उन शक्तियों 
ओर मनोबृत्तियोके कारण वनता है । ऐसी सूरतमें भेजा श्ञानका 
यंत्र छहरता है ज्ञो एक ऐसे प्राणेके प्रयोगकेल्िय निर्मित हुआ 
है जिसने अपनी इच्दियोकों किसी हदतक वशर्में करलिया है 
ओर उसका प्रयोग स्रयं उसकी दशाओं और प्राशीके मवो- 
विकार (ज्ञजुबों) पर निर्भर होगा। नये पैदा हुये वचचेका 
अपनी सत्ताको अपने या दुससेकेलिये समझने या कहनेमें 
असमर्थ रहना उन क्टिनाइयोंके वाइस दोगा ओ एक नये ओर 
बेहद नाजुक श्रोज्ञारकों प्रयोगमें लानेके समय पाई जाती है 
जब कि पक स्वस्थ अपकारीका अपनी दमागी शक्तिका प्रयोग 
ने करना इस कारणसे होगा कि वह अपनी इच्धियोओं औत 
नहीं सका है। 

परन्तु हमकों उचित है कि अब हम आत्माके शुझोको 
विशेष रीतिसे निश्चित कर । पहली वात जो चेतनताके लिये 
अन्वेपणीय है, वह यह है. कि उसमें व्यक्तिपन है । यह पेसा 
कहनेके वरावर है कि हर व्यक्ति प्रपनेकी मिस्ल खुदके जानता 
है और अपनेक्ो कोई झोर व्यक्ति नहीं समझता दे, यद्यपि वह 
तारीफ जो उसके मनमें उसकी सताफी है विविध सप्तयों पर 
विविध कारणोंसे कितनी ही विरुद्ध क्यो न हो! इसोतरह पर 
कोई व्यक्ति अपनेको एकसे ज्यादा या गिरोहके समान नहीं जानत! 
है। हमारी इच्छाओं और मानसिक इत्तियोमें एक ओरवघुडधि ्रोर 


हु 
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हुए अंदेशीर्मं दूसरी ओर कितना दी विरोध क्‍यों न हो लेकिन 
कोई व्यक्ति कमी अपनेको आदमियोके सम्ृदर या कम्पनीकी 
भांति नहीं आता है कि जहां वहु पत्तका पश्न हो। अनुर्सघानसे 
प्रमीव होता है कि हमारी जानकारीका प्लान जिसगो दम 
चैतनता कहते दे जीवकी एक श्ान्तरिक जाता दशा हे खिसको 
जानकारीका अनुमच कहना युक्तियुक्द्र विशेषण होगा, यहां तक 
कि मेरा किसी पदार्थका क्षान उस पदार्थक्षी सरमीपता और 
सचाकी जानकारीका अनुभव ( शिशोांप्ट , है। दस प्रकार मेरे 
पदायंद्ि छानमें मेरी अपनी ओर श्षेब पदार्श दोनोकी सचाका 
युगपत्‌ छान शामिल है | लिख किलीने ज्ञान वा आगाठीकी एक 
प्रकार श्रदुभव समस्त पाया है इसको यद वात साफ माठुम होगी 
क्योंक्रि पारी केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाओंके 
उन परिवर्तनोके साथ जो उनमें दुसरोंकी समीपतास अथवा 
मोजूदगीस उत्पन्न दोनो है, झ्ात कर सकता हे । यह कहना 
निरवक होगा कि में दूसरेक्ी सत्ताको तो लात कर सकता हूँ 
किन्तु अपनीकों नहीं। वाज़वर्म दूसरेकी सत्ताका लान स्वयस्‌ 
अपने परिचर्ननोंके तान पर निर्भर है आ्तः यह ऋदहना कवि किसी 
वस्लुका छाता केवल उसी वस्तुको ज्ञानवा है, अपनेको नहीं, 
गलत दे। सत्य यह है कि मेरा किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका 
शान खुद मुर्के मेरे अस्स्विको श्ाव करानेवाली शक्ति पर 
उिर्मर है ( यानी उस शक्ति पर ज्ञो छुक्छे मेरी मिज्ञी दृशाओंकाः 
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अनुभव कराती है )। यह स्पष्ट है कि केवल उसी घस्तुका छान 
'आत्माको हो सकता है जिसकी कोई वास्तविक सत्ता है और 
इस चजदसे कि चेतनाकी दशा ओर परिवर्तनोंकी शध्यर्थाद्‌ 
दुसरे शब्दोमें आत्मद्र्यक्ी दशाओं ओर परिवतैनोकी कोई 
सत्ता भ्राह्मद्रव्यसे पृथक्‌ नहीं है ( भतश॒व ) झ्ात्माकी सचाके , 
साथ ही उसके परिवर्तनोका ज्ञान भी सम्भव है । यही वात 
डुख छुखके श्ञानमें भी पाई जाती है जिनसे हम विश है । जब में 
कहता हूं कि सुक्के ठुख दो रद्दा है या में सुखी हूं तो मेरा भाव 
यह नहीं होता है कि दुख ओर खुख मेरी सत्ताले पृथक्‌ स्पूत्त 
पदार्थ हैं जिनकों मैंने किसी अनोखे तरीकेसे श्रहदण किया' हो । 
जो मेरा भाव है वह यह है कि में अपनी ही सत्ताकी एक हालत 
या तबदीलीको ज्ञात करता हूं जा एक सूरतमें ढु।ख और दूसरी 
सूरतमें छुखका रूप रखती है । इसलिये दुख छुख मेरी चेतनाकी 
ध्र्थात्‌ उस साधारण अतचुभवकी जो मुझे अपनी सत्ताका है. 
दशायें हैँ । नया पेदा हुआ वच्चा जो पैदा दोते समय चिल्लाता है 
'निःसनन्‍्देह प्रसव होनेके कष्ठको अपनी चेतनताकी अवस्थाके 
त्तोर पर ज्ञात करता है. यद्यपि उससमय चह अपने छुद्धिरुपी 
दर्षणके साफ न होनेसे अपनी छोटीसी सत्ताका साफ चित्र 
अपने खयालमें कायम नहीं कर सकता है । वर्तमान समयके 
विद्वान लोग इसके विरुद्ध चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु वास्तब्य 
यद है कि ढुख या सुंखका अछुभव सिवाय उत्तम पुरुष ( सर्व 
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नाम )के ओर किसी तोरसे नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 
डुख खुखका शान अ्थप्त पुरुष ( ॥|भाए ७7500 ) में कर सके 
तो वह अतिशय अलौकिक घटना द्वोगी क्योकि जिस बस्तुकों 
मनुष्य अपनेसे पृथक दूसरेमें देखता है बह दृश्य हो सकता है 
कभी दुःख खुख या अनुभव नहीं । प्रेयर साहवके बच्चेने सी यदि 
प्रेयर साहदने उसको कभी चाक्‌ शक्तिके प्राप्त होनेके प्रथम भूककी 
दशाने देखा होगा तो भूऊफकों उत्तम पुरुष (#75 एश&०ा) में ही 
अल्युभव किया होगा और इसीप्रकार उसने उससमय उस 
सतोपका अगुभव किया होगा जो भोजनसे धराप्त होता हैँ। 
इसलिये हम नतीजा निकालते हैं कि चेतनाका प्रथम चिन्ह 
व्यक्तिपन है जो नीचेले नीचे दर्कम भी कमी उससे पृथरू नहीं 
दो सकता ग्र्थात्‌ वहां भी नहीं जहां चेतना केवल स्पर्श शक्ति 
रूप रह गयी हो । निःसंदेह इस नीचे दर्जकी चेतनाका एक 
प्राकृतिक परमाणुके सम्बन्धर्म खाल करना सम्भव है किन्तु 
विधानवेत्ता दी स्वयं वहुपत्तसे इसके विपरीत हैं ओर यह 
नितांत गलत सावित द्वोता है जैसा कि पहले जाहर हो छुका 
है और जैला थरागे चल कर भी दिखाया जायेगा । परन्तु चेतना 
यदि प्राकृतिक परमाणुक्की खासियत नहीं दे तो वह मेजेसे भी 
उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्तिपतका माल्लुपिक या 
पाणवबिक भेंजेमेंसे जो खुद अलगण्ड नहीं हे ओर इसलिये 
वज्यक्तिपन नहीं रखता है, पेदा होना समसमें नहीं आता है क्योंकि 
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ज्रेजा परकृतिके परमाशाओंसे बना है ध्योर एक कम्पनीकी 
भांतिके व्यक्ति पनके सिवाय और किसी व्यक्तिपनका धारण 
करनेवाला नहीं हो सकता है श्रथोत्‌ उसमें व्यक्तिपन' अगर 
हो सकता है तो केवल मलुष्योंके एक समूहफी सांति जो किसी 
बातके फैनलेके लिये एकत्र किये जाये, हो सकता है । यह. 
मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे खदालात हमारी सत्ताकी निसवत 
विधचिध कारणो जैसे बीमारी मक्रेजुम इत्यादिसि वदल सकते 
है। परन्तु यह कदना वह ही बात नहीं है दि दमारी चेतनता 
स्यूनीसिपल कमिक्षरोंकी जमायतको# भांति, है ज्ञो किली 
. मीटिंगमें एकत्र हों। ' * 





बह अत्माके व्यक्तिपनके गुणपर इस बातका कुछ प्रभाव नहीं एछता 
है कि वाज २ जीविन गरीरोंमें एकसे ज्यादा श्राणी पाये ज ते हैं | जैसा कि. 
जैनमत दताता है कुदरत ( समार ) में दो प्रकारके शरीर होते हैं एक 
बह ,जिनमें एऋ ही आका पाई जावे और दूसरे वह, जो जत्थेकी माति द्वों । 
इनमेंसे अन्तके सामान्यतः; पेट या शरीरका कोई अन्य अंग एक होता हैं 
परतु और सब बातोंमें वह एक दूसरेसे नितात पथक्‌ होते हैं । इस पर 
भी वह आपस्मे मिल कर वास्तवमें एक व्यक्तिषप जीव किसीतरह पर 
नहीं बनाते हैं ओर न उनमेंसे एक था ज्यादाका नाश होना सबका नाश. 
द्वोना है । वह हमरी देशंकी रहनेव।छी जोडिया लडकियोकी भांति होते हैं । 
जिनमेंसे एक प्रथम विदून किसी प्रद्वारफ्ी हावि अपनी दूसरी वहनक़्ी 
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- अगर भेजे असी संयुक्त वस्तु किसी समयमें व्यक्तित्वको 
उत्पन्न ऋर सक्ती है तो वह केवल एक प्राकृतिक परमाणुका 
व्यक्तित्त दो सकता है क्योंकि भेजेके सम्पंधमें भोर किसी 
बस्तुर्मे ध्यक्तिपन नदीं पाया जाना है । परन्तु हम परमाशुमें 
पदले ही भाव्मकी सत्ताका अभाव देख चुऊ़े हैं। स्यूवीसिपत् 
कमिश्नयोेक्रीजी अतायतती चेतवताके खथालका पुनः खंडन 
तर्ककी आव्श्यक्ता ओके लिहालसे भी होता है क्योकि साकिक 
परिणाम उसी समय सेनव हो सक्ता है कि जब परिणाम निका- 
कनैबानी चेंतर्नता वह ही हो जो दक्कि दोनों पत्तोसे जिनसे 
परिणाम निकाला जाता है विश हो | इसके विरुद्ध कभी नहीं 
हो सकता है। क़्लोकि अगर इस म्यूनिस्पिल फमिशनरोके 
समृमेंसे एक व्यक्ति नर्ईके एक एचसे वाक्षिफ है ओर दूसरा 
दूसरे पत्तले, तो न बह दोनों ओग न कोई तेसरा व्यक्ति उन 
पत्तोसे कोई परिशाग्म निकाल सकैगे इसीप्रकार यदि भेजेका 
एक हिस्सा केग्ल एक तादिक पत्तसे विश हैं ओर दुसरा 
दिख्सा दूसरे गच्त रे, तो इन पत्नोसे किसी परिणामका चिक्राला 
जादा असम्भव होगा । परन्तु श्ात्मा ताकिक परिणामके 
निकालनेम योग्यता रखता है. इसलिये यह सादित है कि वह 
चत्तामो पहुचा हुए परगई। यद्यपि यह अ वश्यक है कि उध्की जीवित 
वहििनने अपने एक ऐसे निकट सम्बधीकी नृत्युसे जेकि उसके साथ 
कमरते छुडी हुई थी वहुत कुछ आत्मिक और शारीरिक दुख पाया दोगा । 


ध्ण 
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भेजेसे पृथक किसी दूसरे प्रकारकी वस्तु है अर्थात्‌ वह कोई 
संयुक्त वस्तु नहीं है किन्तु व्यक्तित्वका आधार एक असखंयुक्त 
और ध्यखंड पदार्थ है। स्मरणके लिदहाजसे भी हम देख सकते हैं 
कि वह पक भेजे जैसे परिवर्तन ओर नाश होनेचाले पदार्थकी 
भांति नहीं हो सकता है क्योकि ज्ञो भेजा कि आज्ञ किसी बस्तु 
को मालूम करता है वह किखी * प्रकारसे वह भेजा नहीं होगा 
ज्ञो ४० वर्षके वाद उसको याद्‌ करेंगा। इसलिये यदि भेजा ही 
स्मरण करनेवाली शक्ति है तो सारण अवश्य आश्चर्यजनक 
- हहरेगा क्योंकि उस सूरतमें हमारा आजके ज्ञात किये हुए घटना 
को याद करना ऐसा होगा जैसा एक व्यक्ति दुसरे व्यक्तिके 
अचुभवको जो ५० चर्ष हुए जीदित था, याद करे थर्थात्‌ दूसरे 
शब्दोमें अपने तई' दूसरेके तोर पर याद करना होगा जो एफ 
रूठी वात है जैसा कि एक बड़े रोमन केथोलिक पादरी मेहरने 
अपनी पुस्तक साइकोलोजी नामकर्मे देखाया है । इसलिये 
यह जाहर है कि स्मरण किसी एसे पदार्थका कर्तव्य नहीं दे जो 
पक वहती नदीकी भांति हर घडी नया वनता हो, जैसा कि 
चेतनाको थदि उसको भेजेका उपज माना जाय तो स्वीकार 
करना पडैगा | यदि जीवन भरक्री वार्ते किसी ध्यक्तिको याद 
रह सकती हैं तो यह मानना आवश्यक होगा कि उसमें स्मरण 
शक्ति चरावर वनी रहती है । जो व्यक्ति पहलीवार किसी खास 
समय पर अ्रस्तित्वमें आता है शलोर जो डस समयके वाद 
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ततकाल ही नप्ड हो ज्ञाता है बह किसी तरकीवसे उन वातोको 
जो उसके पूर्वजोंने ज्ञानी थीं, नहीं जान सकता है ओर न उनके 
अ्रनुभवोंका अनुभव कर सकता है। इस वातकेलिये व्यक्ति- 
पनकी एक ऐसी मूलकी ध्यावश्यक्ता है जो जीवनपर्य्यनतर कायम 
रहती है और चेतनतासम्बंधी वातोका अर्थात्‌ कपायों सखण 
ओर सद्डुत्पका कर्तव्य ( काम ) प्राकृतिक सेंजेसे हर समय 
कैदा होनेवाली समम्तके आधार पर असम्भव है चाहे उसको 
कितनी ही भाषाकी कितनीदी उत्तमता शोर कितने ही बडे 
तुरुषके बाक्योके श्राधार पर कहा जावे । 
दूसरा गुण चेतनाका उसका छ्वातापन है जिसको प्रकृति 
ओर प्राकृतिक पदार्थेसि मिन्न जानना चाहिए । चेतनामें एक 
प्रकारकी भीवरी ग्रुज्ञायश है जो श्सीम घान, उत्साह, नेकी 
इरादा इत्यादि इत्यादिका निवासस्थान हो सकती है परन्तु 
प्राकृतिक पस्माएुमें कोई आन्तारिक जगह नहीं हे कि जिसमें 
कोई धस्तु समा सक्के | प्रकृतिके सम्बंधर्मे संसारके सिलसिलेमें 
ने: २ कुशलता हासिल करनेके सिद्धान्त ( 0ए०प्र४घ0०८ 
विकाणवाद ) का भाव शरीरोंका परमाणझुके सदेव संयोग ओर 
मेल द्वारा उत्तमता प्राप्त करना है । मनके सम्बंधमें उसका 
भाव चेतनाका ध्यान्तरिक प्रकाश और उदार विचारोकी दोलत 
से भरपूर द्ोना हैं। चेतनता खर्य एक खप्टि है जो अनन्त 
विचारों ओर मालूमात धत्यादिसे आवाद की जा सकती है परन्तु 
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असहमत- 

प्रक्रतिकें परमाएओंके अंदर कोई आंगन नहीं है जिसमें एक 
खयालको भी स्थान दिया जा सके । समस्ककी पवित्नता किसी 
मनमानी प्रारम्सिक स्परशकी शक्तिको दोशुना चोगुना करनेसे 
नही हासिल द्वोती है किन्तु मनके मन्द्भाव अधकार और 
घुंघलापनके दृदानेसे । यह दशा विशेषतः अवधिज्ञान ( साधुओं 
की रोशन जमीरी ) की है ज्ञो कठिन तप उपवास ओर मनको 
मारनेसे प्राप्त होती है। साफ तोरसे यहां पर मामला एक दवा 
हुआ । पृथिदीर्मे दवे हुवे ) पोस्पीआई (यह एक शहरका 
नाम है जो एक ज्वालामुखी पद्दाइसे निकली हुई आआालायशसे 
विज्ञकुल्न दूच गया था ) की लाव ( झालायश ) को काटकर 
निकालनेका है, नकि किसी प्रकारकी मानसिक गयणनाके 
इन्द्रजालकी सहायतासे केवल पक ही ईटमेंसे एक नये शहरके 
निर्माण करने और वसानेका । चास्तब्य यह है कि दर आत्मा या 
प्राणीमें स्वेशताका गुण मोजूद है जिसको वद निज अपवि- 
जताके मैलको दुर करनेसे प्राप्त कर सकता है। यह बयान 
सामान्यतः आश्चर्यजनक प्रतीत होता है परन्तु विचार 
करनेसे उसपर हर एक पुरुष सरलतासे सहमत दो जाचेगा। 
इंसका कारण यह है कि ज्ञान कोई ऐसी बस्तु नहीं है, 
आातासे प्रथंक्‌ हो क्‍योंकि शाताकी सत्ताकी ही अवस्थाश्रोंका नाम 
ज्ञान है जिसको अग्रेजीमें (8॥96९४ 0० (0ा8ण०प्रश्धा०४४ 
श्र्थात्‌ चेतनाकी पर्याय कद्दते हैं । हमारे बाहर पदार्थ हैं ज्ञान 
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संगम 
- नहीं है। और उनके अस्तित्वकको निसवत हमारा ध्रान्तरिक 
ध्पनचुमब उनका शान कहलाता है| उन वस्तुओंकी वावत जैसे 
समय, आकाश अनन्तपन कार्य्य कारणका नियम इत्यादि. केंट 
6 ५४४ ) मदहोदयने सावित किया है कि उनका शान प्रारम्भसे 
ही नेस्गिक शैतिसे होता है अर्थात्‌ पत्यत्त ( दशन ) पर उनका 
शान निर्भर नहीं है और ज्दां तक मुझे शात दे एक सी प्राकृतिऊ 
चेब्रानिक ऐसा नहीं है जो इस बड़ें जर्मन फिलासोफरसे इस 
वातम विरुद्ध सम्मति रखता हो ।यदि हमारी चेतनता एक वहुत 
ही निहृष्ट कत्ताकी प्राश्म्मिक छान शक्तिसे शनेः २ कुशल होकर 
समझके दर्जेतक पहुंची है तो यह नेसगिक ज्ञान उस प्रारम्सिक 
अचस्थार्म होना आ्रावश्यक दोगा। परन्तु इस नैसगिक शानको 
उस्र प्रारम्मिकत श्रवस्यामें जो प्रकतिके एक परमाणुमें मानी 
जाय क्योंकर कयास करें ? उसप्रारम्मिक दशामें उसका उपयोग 
( कर्तन्य ) क्‍यों नहीं देता ? क्या उन शआाकाशादिके घानकी सी 
कोई प्रारम्मिक अवस्या दोती है? परन्तु केंट मद्ोद्य इस 
सिद्धान्चकों नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि यद्द नेसगिक खया- 
लात इन्द्रिय-हानसे नहीं उपजते हैं। काय्ये कारणका नियम 
निस्सदेद इस प्रकारका खयाल नहीं है कि जो शनें: ९ किसी 
छोटी प्राशम्मिक अचस्थासे चढ़कर पक प्राकृतिक नियमके दर्जपर 
पहुंचा दो और न भ्रनन्तपनका खयाल किसी तांरपर भेजेकी 
बुद्धिके साथ बढ़ता हुआ समममें आता है। मानुपिक दुद्धि इन 
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अस॒हमल- 


कुदरती खयालातकी कोई प्रारम्भिक ग्रवस्था कि जिससे वह 
बढ़ते २ पूर्णताको पहुंचते हो, विचार नहीं सकती है। यह 
कु दरती खयालात मनमें ही मोजूद हैं जदहांसे कि वद समक्तक्ी 
शुद्धताफे साथ जाहर होते हैं । चेतनतासे यह ध्यज्षग न होने- 
वाले खयालात, उस समय जब कि समभ्कका प्रकाश सबसे 
नीचे दर्जेकी ज्ञान-शक्तिकी पर्यायमें था, अवश्य चेतनताको ही 
गोदमें अचेत पडे सोते होंगे। इस तोरपर कुल खयालात धर्थोत्‌ 
कुल ज्ञान आत्माकी सत्तामें मौजूद है। 

हमने ऊपर कहा है कि हर शात्मामें 'सर्वज्षताकी योग्यता 
है। यद बाव सरलतासे सावित द्वो सकती है। किश्व श्रात्मा 
घक असतात्मक पदर्थ नहीं है किन्तु एक द्रव्य है इसलिये 
जीवोंके स्वाभाविक गुण, चाहे जदां फहीं भी पह हों, एक्सा होगे 
इसका भाव यह है कि सच जीव अपने स्वाभाविक शु्णोंके 
लिद्दाजले पएकसे दे चाद्दे बह शुणोके जाहर होनेके निमित्त एक 
दुसरेसे कितने ही विरुद्ध क्यो न हों! जैसे शुद्ध छुथर्णके गुण 
संदेव एकसां दोते हैं चाहे हम भारतमें या चीनमें या इंगलेंडर्मे 
उसको देखें। इसी प्रकार खालिस द्वव्यके गुण भी एकसां हैं 
ओर जैसे सोनेकी पर्यायों (प्रकारों ) का अन्तर खोटके 
विविध परिमाणोके मिलापसे होता है इसी प्रकार जीवोंके 
अन्तर सी किसी विविध पदार्थके विविध तरीकोके मिल्लनेसे 
दैदा होते हैं। इससे परिणाम यह निकलता है कि जो बात एक 
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संगम 


' गत्मा जान सकता है वह सब जीव जान सकते हैं। ओर यह 
शक सद्या व्यावद्वारिक ( अमल्नी ) नियम है ज्ञो विद्यासम्बंधी 
कार्ययालयो की जड़ है । क्योंकि यदि विविध जीवोंकेलिये 
विविध सीमाएं विद्याकी प्मायम होतीं तो पाठशालाओं ओर 
महाविद्यालयोंका हर एक देश व शदरमें स्थापन करना निरथेक 
दोता । किंच जो वात एक व्यक्ति को शात होती है वदद हर 
पक व्यक्तिको शात दो सकती है । इससे यद्द परिणाम निक- 
छता है कि हर ध्यक्तिमें उन सब वातोको, जिनको भूत कालमें 
किसी व्यक्तिने जाना हो ओर उन सब वातोंकों जिनकों कोई 
ओर व्यक्ति चततमान कालमें जानता है ओर उन सब बातोंफो, 
भी, जिनको भविष्यतमें कभी कोई व्यक्ति जानेगा, जाननेकी 
कुदरती योग्यता है। दुसरे शब्दोंमें दर जीव कुदरती तोरसे 

- सर्वक्ष होनेकी योग्यवा रखता है। यद्यपि वह वास्तविक शान 
जो उसको .किसी खास समयमें प्राप्त दो धवजह किसी शान 
ओर उत्तम समझे रोकनेवाले कारणके जो प्रकृति ( पुदूगल ) 
था खोदक्ी खुरतमें उसके साथ मिला हुआ हो इतना कम दो 
जिसका उल्लेख करते हुए भी हम लज्जित हों । 

सर्वेक्षतके शुणके विपयर्मं यह ध्यान रखना चादिये कि 
इस शब्दका भाव पूरा २ शान है | कुछ लेखकोंका खयाल है 
कि शान एक पेसे पदारथके अस्तित्वके कारण जिसको वह कुछ 

- भयभीत आवाजमें अनजान ( ॥6 ऐंपघ्ा०फ़ा ) कहते है 
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असहमभत- 


सीमावद्ध पाया जाता है। परन्ठु यद्द रूठ वात है। वास्तवमें 

संसारमें ध्नजान कोई वस्तु नहीं हो सक्ती है। क्योंकि हम: 
इस वातके प्रश्न करनेके श्धिकारी हैं कि प्नमजानका जिक्र 

फरनेमें क्या आप पक ऐसी बस्तुका उद्मेख करते हैं कि जिसे, 
आप जानते दै या नहीं । अब यदि श्राप उसका उत्तर यद्द देते 

हैं कि में जानता हूं कि एक पेसी श्रनजान वस्तु संसारमें मौजूद 
है जिसको कभी कोई पुरुष नही ज़ाऩ पायेगा तो मेरे म्रित्र आप 

का यह मानना कि आप जानते हैं छि ऐसी वस्तु मोजूद है 

स्वयम आपके पत्तको खंडन करता है यदि आप यद्द कहते हैं 

कि में नहीं जानता हूँ कि कोई ऐसी घस्तु संसारमें है, तो आ्रापको- 
मेरे परामशी पर कर्तव्यपरायण दोना चाहिये और उसका ध्यान 

छोड देना चाहिये। क्योंकि उस सूरतमें आप बच्चोंकी भांति 

उन पदाथोंका उल्लेख करते हुये पाये जाते हैं कि जिनसे 

किडिन्चत मात्र भी आपको जानकारी नहीं है और न जिनकी 

सत्ताके स्व्रीकाराथ आपके पास फ़ोई युक्ति है। ह 

अच धाप केवल इस युक्तिकी शरण ले सकते है कि हमारा 

& छझमजान ” वहुतसे गुणोंका समुदाय है, जिनमेंसे कुछको कोई 
व्यक्ति कभी भी नहीं जान पावेगा । परन्तु यह ञ्याप अपनी 

प्रथम छ॒ुटिमें पड़ते हैं। क्या आपके पास उन गुणोकी सत्ताको 

कि जिनको के।ई कभी नहीं जान पायेगा, माननेके लिये केई 

कारण है या केवल शास्त्रार्थकेलिये तर्क कर स्ट्रे हैं । पदली , 
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सेग्रम 
सुरतमें तो आप उन गुणोको जानते दी हैं क्योंकि आपके पास 
उनकी सताका आलजुमानिक सवूत मोजूद दे परंतु दूसरी सरतर्मे 
आपका वाद निरथथक है । पदार्थोका शान प्रत्यक्षसे अतिरिक्त 
ताकिक युक्तिसे भी होता है। जैसे ग्राकाश ओर ईथर (70॥००) 
का ।'ओर यह शान ( जो बुद्धिपूर्वक है ) ठोक शान द्वोता है । 
इसलिये जिस अनजानके केई न प्रत्यक्ष द्वारा और न बुछ्धिसे 
कमी जान पावेगा उसकी सचा कभी केाई साबित नहीं फर 
पावेगा । ओर जिसकी सत्ता कभी केाई सावित नहीं कर सकेगा 
चद सत्तावान्‌ नहीं हो सकता । यह युक्‍्ति कि पदार्थोक्ता पूरा शान 
प्राप्त दोनेके पहले दी सव जाननेचाले नए्र हो जायें तो उनका शान 
कभी प्राप्त न दोगा, निरथक है। क्योंकि इससे चद न जञाननेके 
योग्य नहीं वन सकते है। यह विचारणीय घात है कि अनजान 
शब्द (]॥0 एऐंग॑शा0फ़शा० ज्ञाननेके अयोग्य ) पअज्ञातका 
पर्यायवाची नहीं है । परंच उसमें एक विशेष गुण पाया ज्ञाता 
है जिसका भाव यह है कि उस वस्तुके जिख पर उसका प्रयोग 
हो कमी केई पुरुष जान नहीं सकेगा, यद्यपि योग्य घुद्धिमान 
भोजूद हो और लत्यके अन्वेषण ओर विज्ञानकी खोजमें अनुरक्त 
हों। इसलिये यदि रेडियम वेतारके तार प्रेमोफ़ोन ओर इसी 
प्रकारकी अन्य १६ वीं शतावदीके आधिप्कार १८ वीं शताब्दीके 
भझन्तमें कुल आननेवालोके नाश हो जानेके कारण शअ्रज्ञात रह 
जाते तो बद दशा केवल जाननेयोंग्य पदार्थंके चिदुन जाने हुए 
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रह जानेकी दोती; न कि किसी ऐसी व॒स्तुकी जिसके कभी कोई 
ज्ञान ही नहीं सकता । ध्पअसलियत यह हैं कि बिना किसी वल्िष्ट 
हेतुके, किसी वस्तुकी स्रत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है और 
इसलिये जिस पदार्थका कभी केाई जान ही नहीं पावेगा उसकी 
सत्ता कभी सिद्ध न होगी। इसलिये झापका 'अनज्ञान' (जाननेके 
अयोग्य ) चाहे उसको छोटे अत्तरोंमें जिखिये या बडोंमें, एक 
भद्दी फिलासोफीका दचवा है जिसने कच्ची वुद्धिवाले नोसीखियों 
को भयभीत वना रक्‍्खा हैं| धाकृतिक संसारमें भी यह जाहर है 
कि पदार्थोका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और वह इस प्रभावसे 
जाने जाते हैं कि उससमय मी जब वह इच्धियो द्वाय नहीं जाने 
जा सकते जैसे इधर ( 70/0०7 ) ज्ञो दश्गित नहीं दोता है परन्तु 
अपने ग्रुणोेंके कारण जाना जाता है। इसलिये यह कददना कि 
केई वस्तु ऐसी है जो कभी नहीं जानी जायेगी ऐसा कदनेके 
बराबर है कि वह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमानका 
भाषार्थक है कभी किसी दूसरे पदार्थेसे किसी प्रकारका सम्बंध 
पैदा नहीं करती । परन्तु यह केबल उन्हीं पदार्थंके लिये सम्भव 
है जो संसार अर्थात्‌ खताकी सीमाके वाहर है। इस देतु जिस 
पदार्थका कभी किसी दूसरे पदा्थेसे सम्बंध नहीं हुआ ओर न 
दो सकता हैं चद शअवश्य सत्तात्मक है। 

इस प्रकार हम अपने पुराने परिणाम पर चापस शअत्े हैं 
जिसके अनुसार सब पदाथ जाने जा लक्ते है ओर जो जीवकी 
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>आन शक्तिके अपरिमित सावित करता है । श्तः हर एक 
जीवात्मा स्वमावतः सर्वेज्ञ है। 
यदि यहां तक आपने मेरे व्याख्यानकों समस्् लिया है तो 
शाप इस वातकों भक्ती प्रकार ज्ञान जार्येगे कि परक्कतिवादियोंका 
विचार जो एक प्रकृतिके परमाणुमें कलिपत चेतनाके प्रारम्भिक 
अंशसे माहुपिक चेतवताकों गढ़ना चाहते हैं कितना झूठ है । 
हम जानते हैं कि बुद्धिकों तीत्रवा, मनके घुंघल्ापन मेल और 
- छुस्तीके हटानेले होती हे ओर यह 'छुघधलापन इत्यादि एकसे 
अधिक पदार्थके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदार्थमें दी 
सम्भव द्वो सकते हैं कि जहां एक वस्तु दूसरी घस्ठुके गुणणोंको 
- गन्दा ओर खराब कर देती है। परन्तु भाकृतिक परमाणमें मानी 
हुई चेतनाके साथ कोई 'घुंधला करनेवाला कारण लगा नहीं 
हो सकता है क्योंकि परमाणु एक असंयुक्त प्ाखणड पदा्ई 
है | इसलिये यदि चेतचाको परमाणुका शुण माना जाय तो 
यरमासुमें रहनेवाली आात्माकों तीत्र बुद्धिवाला होना चाहिये 
यह थुक्ति भ्राकृतिक परमाणओंकी चेतनाकों नितांत क्ूठा सावित 
करती है | भेजेकी चेतनताका खयाल भी जीवकी समझ ओर 
ज्ञनकी शक्तित पर लिहांज़ करते हुये इससे अच्छा नहीं उहरता 
यदि केई पुरुष इस वात पर ज़रा झक्क कर विचार करेगा कि 
-झान अर्थात्‌ प्रदयक् ( दर्शन ) भ्रन्वेषण वर्गीकरण ( क्रिस्स बंदी ).. 
मुफाबला (तुलना) अनुमान, अथे, विचार इत्यादि इत्यादि ओर 
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स्व्॒तिका भाव क्‍या है तो में आशा करता हूं कि वद प्रोफेसर - 
वाउन ( 30४78 ) की निम्नलिखित युक्तियुक्त सम्मति पर” 
सद्दमत होनेसे इनकार न करेगा ( 30976!8 2(०४छए 5४08 
पृष्ठ ४०७-४१० )-- | 
भनके। एक मोमकी तख्तीकी भांति मान लेनेसे, ओर 
पदार्थाकों उस पर अड्लित द्वाते हुये खयाल करनेसे 
सामान्यतः प्रतीत हावा है. कि हमके बड़ी जानकारी प्राप्त 
: दाती है । किन्तु उसी समय तक जब तक कि हम यह प्रश्न 
नहीं करते हैं कि यह तख्ती कहाँ है और उस पर पदार्थ 
क्यों कर अड्डित छेते हैं और यदि ऐसा हा भी तो उनका 
शान क्यो कर भाप्त हाता है ? अद्धभच ओर इन्द्रिय शानके 
तात्कालिक पूर्वज भेजेकी नाडियोके परिषर्तन हैँ । बाह्य 
जगतका जो कुछ हाल हमें शात है वह सब इन नाड़ियोंकी 
तवदीलियोंसे है परन्तु यह तवदीक्षियां, उन पद्ार्थोलि जो 
इनका कारण माने गये है नितान्त दूसरे दी भांतिकी हैं । 
यदि हम मनको प्रकाशमें और वाह्मय पदार्थों पर बैठे हुये 
सोचे तो खयालकों कुछ संतोप सकेगा । परन्तु जब 
हम जानते है कि मन खोपडीकी अरैधेरी कोठरीमें हो चाह्म 
जगतसे सात्तात्‌ करता है और तिस पर भी पदा्थोके पास 
नहीं आ्राता फिन्‍्तु कुछ नाडियोकी तचदीलियोंके समीप 
जता है जिनकी सत्तासे विशेषतः वह नितान्त अनभिज्ष है 


१०६, 


संगम 
तो यह चिदित है कि बाह्य पदाथे बहुत दुर हैं । चित्रों और 
मानसिक छू इलादिका कथन यहां सव निरथक हो जाता 
है। क्योंकि जिन पदार्थमि चित्रोंका प्रश्न उठा करता है उनकी 
सत्ता ही यहां असम्भव है। यह भी साफ नहीं है कि हम 
अधकारमेंसे किसी भांति प्रकाश ओर सत्य संसारमें पुनः 
अवधेश कर सकेंगे । हम प्राकृतिक विज्ञान ओर इन्द्रियों 
पर पूरा २ भरोसा रख कर धन्वेषणमें सलझ होते है ओर 
वर्दकाल वाह्म पदार्थले पक नसोके चक्वरमें पड़ जाते हैं कि 
जहां पर बाहरी पदार्थके स्थान पर नाड़ियोके परिवतेन रह 
जाते हैं जो अपनी सताके अतिरिक्त ओर किसी पदार्थके 
सदश नहीं हैं । अन्ततः हम अपने तई खोपडीकी अंधेरी 
कोठरीमें पाते हैं । अव बाह्य पदार्थ नितान्त अदृष्ट दो गया 
झोर शान अभी ग्राप्त नहीं हुआ है । कटझरसे कट्टर प्रकृति- 
चादियोंके खयालसे भी चाह्य पदार्थोक्की जानकारीका यन्ञ 
केवल नाडियोका परिवर्तन है । परन्तु इन परिवर्तनोंको 
बाहरी ससारके शान रूपमें बदल देनेकेलिये यह आवश्यक 
है कि हम पक धअनुवादक नियत करें जो इन परिचर्तनोंदे 
भावके समस्त सके । परन्तु बह अनुवादक भी स्वयम 
ऐसा हो जो ससारका भाव अपनेमें रखता हो । ओर यह 
परिवर्तन अथवा चिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी किया है जो 
ज्ीवके आन्तरिक जञानका प्रकाश कराती है। चूंकि सर्व 
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-सम्मतिसे जीवात्मा वाह्य ज्गतसे केवल इन्दीं चिन्दों 
( नाडियोके परिवर्तनके ) द्वारा सम्बेध पेदा करता है ओर 
किसी पदार्थसे इन चिन्होंक्री निसवत अत्यन्त मिकट नहीं 
धाता है अतः यह परिणाम निकलता है कि अलुवादके 
नियम भी सव मनमें मोजूद हैं ओर यह कि पैदा होनेचाला 
ज्ञान प्रारम्भमे मनके शुणोको ही दर्शाता है_। क्रियासे पैदा 
होनेवाले सथ कम्मे इसी प्रद्मस्के होते हें ओर ज्ञान भी 
'इसी कोरटिमें आता है! 
ऊपर वाले कलेखमें खास २ जुमलों पर जोर देनेके निमित्त 
मैंने उनके नीचे लकीरें खींच दी हैं। भव हम देख सक्ते है कि 
सब ज्ञान मनमें भरा हुआ है ओर विद्याका भाव केवल डसको 
घाहर निकालना है। अब थोडी देरके लिये हमको पुनः उस 
- खयालकी ओर श्राकर्पित होना चाहिए जिसके अनुकूल भेजा 
चेतनताका उत्पचिकर्ता है । आप जानते हैं कि भेजा सदिेध 
स्थिर रहनेवालोी वस्तु नहीं है । जिस पोद्गलिक सामिग्रीका 
वह चना हुआ है वह हर समय परिवर्तित होती रहती है । आप 
इंस वातको भी जानते हैं ओर यह वादकी सीमासे बाहर दे कि 
-यद्द परिचवर्ततशील झौर नाशवान भेजा केवल ऐसे पदार्थोक्री 
उत्पत्ति कर सकता है जो एक ज्ञण भर दी सच्तावान रहें ओर , 
-उतनी ही शीघ्र नष्ट द्वो आयें जितनी शीघ्र कि वह उत्पन्न होते हैं। 
ऐसे भेज्ेसे पेदा होनेवाली चेतनता एक नदी या घद्ावकी 


१०८ 


संगम 


भांति होगी, जिसमें कोई जलबिदुओंका समूह किसी स्थान पर 
पकत्तणसे ज्यादा नहीं ठहर सकता। था झाप उसका उदाहरण 
शेशनीकी किरणोंसे दें जो खयम्‌ स्थिर रहनेवाली नहीं है । झव 
शाप जानते हैं कि कितनी शिक्षा ओर कितने वर्षोके परिश्रम 
से एक कैंट या शोपेन होझर या स्वायड जाजका मन बनता है 
ओर अभी आपने प्रोफेसर वाउनकी पुस्तकसे ज्ञात किया है कि 
शान ओर नाडियोके परिवर्तनोके अनुवादका क्या भाव है । झब 
में आपसे जो इन सव चातोके ज्ञाता है यह पूछता हूं कि क्या: 
शाप कोई पेसा तयोका जानते हैं या किसी प्रकारसे खयाल कर 
सकते है कि जिससे चेतनताकी एक भागती हुई किरणके 
मनका शझान्तरिक कोष कुलका कुल ज्योका वो एक इसीयकारः 
दूसरी किरण पर जो उसके पीछे लगी हुईं चली आ। रही दे 
ओर जिसके पीछेसे एक ओर उसी प्रकारकी किरण ढकेल 
रही है तदकात मुन्तकिल हो सकता दै। फेवल यही नहीं किंतु 
कया आप इस बातका भी विचार कर सकते हैं कि पेचीदा 
बुद्धिसम्बंधी काररवाई क्‍यों कर घंटो तक विदूनकिसी रुकावट 
के टृदते हुवे तारोंकी भांति इन शीघ्र नाशवान्‌ ओर खयम शित्ता 
पानेधाले आश्चर्यवान भेजेके वालकोंकी सहायतासे और 
किसी स्थिर रदनेवाली चुद्धिकी अनुपस्थितिमें जाये रह सकती 
है मुक्फे तो यह सवकी सब घढल्त ओर करामात शतीत द्वोती - 
है भ्रौर इस कारण में इसको असिद्ध मानता हैं । 
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तीसरा व्याख्यान। 
जताया कक वशल>त-+-+-०प+ ८5 
(ख) 

वो भेजेके जलमोका स्मरण शक्तिपर प्रभाव क्‍यों पड़ता है? 

“हां | उसका कारण इस प्रकार है कि चैतन्य व्यक्तिका जीवन 
- विविध प्रकारकी इच्छाओं, कामनाओं व कषायोंक्ा एक तार- 
तम्थय है जो सांसारिक-पदार्थेके स्पर्श वा सांसारिक अचुभवके 
कारण परिवर्तनशील रहता है । यद्द इच्छाएं , कामनाए 
इत्यादि फेचल दरकत ( किया ) पेदा करनेवाली शक्तियां हें 
, जिनका कार्य्य चिचारकी शक्तिसे अगर रोका या बंद न किया 
जाय तो वह संदेव शरीरमें हरकत पेदा करने और इन्द्रिय 
भोगोंकी लिप्ततामें व्यस्त रहें, उस समयके अतिरिक्त जब पद 
किसी कारणावश ऐसा करनेसे मजबूर द्वों। परन्तु विचारके 
लिये जो चेंतनताका दूसरा कार्य्य हे यह आवश्यक है कि 
इसमें नित्यकी दृरकत (क्रिया) की थोड़ी वहुत रुकावट हो, बुछ्धि- 
मत्ताक्वा भाव जीवनदी इच्छाओं ओर कामनाझोकी नदीके 
प्रधाहको रोकना है ओर विचारका झथे इस प्रवादको ख्वयम्‌ 
उसी पर उलटा देनेका है. जिससे कि भूत कालके पनुभवर्मेसे 
घर्तमानकी पर्थप्रदर्शर्ताकेलिय कोई देतु मिल जावे । यह बात 
“अचधान ( तबज्ने या ध्यान ) के देनेंसे प्राप्त दो जाती है भ्र्थातं 
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'अवधानके वर्तमान समयके साथ न दौड़ने ओर उसके व्यतीत 
होते हुये समयपर क्षण भर रुक ज्ञाने या भूत कालकी ओर 
आकर्षित होनेसे प्राप्त होती है। अव यह ज्ञानना उचित दै कि 
स्मरण शक्ति वनी वनाई तसवीरों था फोट्के चित्रोकी भाँति 
नहीं है क्योंकि न तो भेजे दीमें ओर न शरीरके किसी और 
अड्में किसी स्थान पर कोई तसवीरखाना या फोहकी एलचम 
( चित्रोके रखनेकी किताव ) नहीं है वह स्वाभाविक शक्तियोंकी 
भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रयत् पुनः नचीन वन सकता दे इस 
लिये पऐन्द्रिय प्रत्यत्तके शुणों ( चिद्ठों ) से दी स्मरणके विशेष- 
- शोंदा भी पता चल सकता है। किन्तु ऐेन्द्रिय प्रत्यक्ष तो वह 
आनन्‍्तरिक अछुभच है जो वाह्य उत्तेजकके दशकी चेतना पर 
पडनेवाले प्रभावसे उत्पन्न. होता है। इसलिये स्मरण भी पूर्व 
अन्ुभूत पेन्द्रिय प्रत्नत्तका पुनः निर्माण-कर्ता है, यद्यापि चह 
इस समय झान्तरिक उत्तेजन क्रियासे उत्पन्न दोता है। शरीरके 
चद्द भाग जो ऐन्द्रिय दशनमें क्रियाबान होते दे नाडियोंके जाल 
वा भेजेके दर्शनसम्वन्धी स्थान हैं जहां कि अनुभव शक्ति 
विशेषतया तीत्र होती है । भेजेक्रे इन दर्शनसम्वन्धी स्थानोंके 
“समझते सम्वन्धमें दो प्रकारके कार्य्य हैं । 
१- पेन्द्रिय शानमें चद बाह्य उत्तेजक क्रियाफ़ों आत्मा तक 
पहुँचाते हैं। 
२-० स्मस्णमें घद शान्तरिक झातज्य क्रियाकों झानेन्द्रिय 
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दर्शनका वस्म पहनाते हैं जिससे स्मरण प्रत्यत्षकी सदशता 
ध्राप्त करके उसको याद्‌ करासके | किज्च स्मरण की हुईं गत 
घटनाएँ चित्र या फोह नहीं हैं। अतः जबतक कि वह किसी “ 
धान्तारिक ( शारीरिक ) या वाह्य ऐन्द्रिय दृशेनरूपी शर्यरमें 
प्रवेश न करदे तव तक शान रुपमें परिवर्तित नहीं दो सकूती हैं 
इस कारण यदि उनको कोई ऐसा शरीर प्रवेश करनेके लिये 
नहीं मिलता है तो वह पेन्द्रिय प्रत्यत्तकी सूरत सम्पन्न नहीं 
कर सकती है। अब भेंजेके शानसम्बन्धी स्थानोंके घावोका 
कार्य्य केवल इतना ही है कि ध्रत्यक्षमं वह बाह्य उच्तेजक क्रिया 
को काट देते हैं ओर स्मरणमें आन्तरिकको; वह अन्य किसी 
प्रकारसे जीव पर प्रभाव नहीं डालते ओर न ज्ञीवकी सत्ताकों 
ही किन्दीं अशोंमें कम करने हैं। यदि आप मुझूसे पूछें कि 
स्मरण शक्तिका निवासस्थान कहां है ? तो में यद् उचर दूंगा कि 
शाप उसको मनकी उस गुप्त शक्तिमें जिसको ध्यान ( अवधान ) 
कद्दते हैं ढूंढें । जीवनका प्रवतित क्रियारूपी प्रवाह, जिसका 
उक्लेख किया जा झुका हे हमारे भूत कालके अजुभवोंसे लदा 
इुप्मा है जो उसके परिवतेनोकी अवस्थार्में उसमें उपस्थित हैं 
आर इसका सिरा ध्वधान ( ध्यान ) है जो कभी पुक ओर 
कभो दूसरी शान या कर्ममेन्द्रियसे संयुक्त होता रद्दता है। ध्यानके 
खिंचाव या प्रव्॒त्तिके कारण मन वर्तमान कालकी ओर लगा 
बहता है। ओर यह भी ध्यानकी इसी प्रवत्तिके कार्णसे है 
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कि जब मन एक इन्द्रियसे जुड़ा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका 
हानोंतेजक आस्तव ( 8शाइए०ए ४एणप्रोीए४ ) उस तक नहीं 
पहुंच पाता है। परन्तु जब यह खिंचाव या तनाव ढीला पड़ 
जाता है तो जीवन क्रियाके वहावका समय थ्थवा ताल बदल 
जाता है और मसन्द २ क्रियाएं थ बकृफे ( ध्मन्तर-९४ ) 
उपस्थित द्वो जाते है यद्द क्रियांप और झान्दोलन भेजेके दशीन- 
सम्बंधी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीचित करते हैं जो 
पेड़िलमापार्मे /४७ए/०१प०४०॥ ( शब्दाथे, फिर निर्माण करना ) 
कहलाता है। दुसरे शब्दोमें यह कहना डचित होगा कि स्मरणमें 
» इलेजक ओर प्रानदोलन क्रेयांर मनके प्रन्दस्से आती हैं 
और पेन्द्रिय प्रत्यक्षमें बाह्य पदाथासे । दोनों प्रचस्थाओमें भेजेंके 
स्थान केवल ऐन्द्रिय दुणनका चस्ता संचरित करते हैं जैसा कि 
पहिले कहा गया है । प्रतः स्मरणके रोग दो प्रकास्के दो 
सकते है । था तो वद अवधान ( ध्यान ) के अमुक २ आन्दो- 
लगों अथवा क्रियाओंकरी स्वीकार फरनेमें प्समय् रखनेसे 
उत्पन्न होंगे या सेजेके घाव इन क्रियाओंको दर्शनरूपी बस्योंले 
चंचित रफ़्खैंगे। परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरणका 
प्रकृति ( पुदूगल ) से नितान्त कोई सम्बंध दी नहीं है। यद 
विचार कि स्मरण और प्रकृतिमें फोई सम्बंध नहीं है इतना ही 
मिथ्या होगा जितना यह कद्दना कि स्मणण केवल भाकृतिक 
मस्तिककी उपज है | सब संस्कार ( श्मरणके अआन्तरिक 
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चिन्द् ) प्राकृतिक हैं अर्थात्‌ वह भी जो धांखके प्यतिरिक्त ओोर 
शेष इन्द्रियोके द्वार बनते है । इन्द्रियोंले चरावर बाह्य आाखब 
( उत्तेजक क्रियाओं ) की नदियां टकराया करती है। ओर 
इसमें कोई आश्चय्थैकी वात नहीं है यदि इन क्रियाओंकी 
खूह्म प्रकतिका कुछ भाग स्मरणके वननेनें काममें आदे। 
निएचद ही आश्चय्य॑ इसमें होगा कि संस्कारोंको नितान्त दी 
पप्राकृतिक कहा जावे जैसा मेने 'की ओफ मोलेज' ( शानकी 
कुज्ज़ी ) में कद्ा है स्मरण एक शक्ति है जो न विशुद्ध जीवमें 
ओर न पुदूगल ( प्रकृति ) दीमें हो सकती है. किन्तु उस जीवरमें 
होती है. जो प्रक्ृतिके संयोगसे प्रपवचित्र दशामें दोता है । फ्योंकि 
शुद्ध जीव सर्चैजश् होता है जो स्मरण जैसे परिमित शक्तिके 
विरुद्ध है भोर प्रकति चेतनारदित है ओर इस कारणसे स्मरणसे' 
घज्चित है। 

अब में ज्ञीवके विशेष गुणोकी ओर आकर्षित हैंगा । यह वात 
आपसेंसे वहुुतोके विचास्‍्में ग्राई होगी कि हमारे पअन्वेषणसे 
. छेतन द्रव्य नित्य धर्थात्‌ नाश न द्ोनेवाला सावित दोोता है, 
क्योंकि वह अपने स्वरूपमें विदून दिस्‍्सोंके और घअखंड है | 
ओर इल कारणोंसे नाश होनेके अ्योग्य ओर झत्युका विरोधी 
है। बद ही युक्ति कि जिससे प्रकृतिका छोटेसे छोटा हुकडा 
नित्य सावित होता है, जीवक्ी नित्यताकों भी सावित करती 
है। क्योकि जिसके हिस्से या ठुकड़े ही नहीं है जो दूट सके 
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-वह लाजमी तोस्से नाश ओर जत्युसे छरक्तित है। जीच इसलिये 
अपनी सत्तामें नित्य भी है। 
जीवके अन्यान्य विशेषशमिंसे चद गुण लिसके लिहाजसे 
उसके वास्तत्रिक खरूप पर दम यहां ओर विचार करेंगे झुख 
या आनन्द है, जिसको हम सब किसी न किसी रुपमें अपने 
इधर उधरकी वस्तुओंसे प्राप्त करनेमें रक्त हैं। परन्तु शभाग्व- 
चश हमारे बाहर संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हु 
कहा जा सक्रे | निस्खंदेद संसारमें पदार्थ ओर घटनाएं है परन्द 
पदार्थ और घद्नाओंके स्वभावर्म आनन्दका कोप होना नहीं 
दोता दे । हम देखने हैं कि एक व्यक्ति तो पुत्रोत्पत्तिमे दर्ष मनाता 
है परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी वच्चेके पैदा होनेसे शोकान्वित दे, 
क्योंकि उस बच्चेने उत्पन्न दोकर इसको पदल्ते व्यक्तिके धनसे, 
लिसकेः उसके पुत्रद्दीनकी दुशामें वह रोनेचाला पाता, संदेवके 
लिये दिहीन कर दिया है। बच्चा तो केवल एक पदार्श या घटना 
है ओर स्वयम न खुशी है ओर न धमाग्य ही है। ऐसी ही दशा 
आर वल्तुओंकी भी है जैसे पान, जो भारतीयकों कितना रोचक 
प्रतीत द्वोता दे श्रेग्रेलोंकों अरोचक मालूम दोता है। इसके 
अतिरिकि यदि मेरेले धाहर क्रिसी चस्तुमें आनन्द होता तो दह 
मुझ तक मेरी इन्दियों द्वारा दी पहुँच सकता था परन्तु में 
उनके द्वारा केवल प्रकृतिके परमाणुञओको आते देखता हं, कमी 
“छुख था आननन्‍्दकों नहीं | हम इस प्रकार देखते है कि हमारे 
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असहभत- 


आनन्दकां अनुभव दमारी सत्ता ( जीव द्रव्य ) को रोचक तब- 
दीलियां ही हैं जो इसमें घाह्म था मानसिक उत्तेजक कियासे 
उत्पन्न होती हैं। ओर दुःखका अन्ञुभव इसीप्रकारकी किन्तु 
फएदायक तबदीलियां हैं । खुल दुःख दोनों ही अनित्य हैं । 
इससेंसे अंतिम अर्थात्‌ दुःख, इस दढुखसे भरे हुए संसारमें 
जिसका दाम किसीने अत्यन्त द्वी उचित रीतिसे 'अश्षझ्मोंकी 
धादी” रकखा है, जीवनधारियोंके भाग्यमें वहुतायतसे पाया जाता 
है, क्योंकि थोड़ा सा खुख भी जो यहां मिलता है वह इतने 
परिक्षम और कछटसे भ्राप्त होता है और उपलब्धि और वादकी 
वृशाओं दोनों द्वी में इतना कछ्टदायक है. कि यह कहना अत्युक्ति 
नहीं है कि वह कश्मे उत्पन्न होता है और भांखुओमे समाप्त दोता 
है । सोभाग्यसे एक ओर प्रकारका आनन्द दमको प्राप्त हो 
सकता है परन्तु हम इससे करोव २ नितान्त दी ध्यनभिश हैं। 
थद्द पआआनन्द्‌ वास्ताविक आनन्दकी कलक है जिसका भाव 
अंग्रजी शब्द 2८7४87४ के शान्दिक ध्र्थानुकल' जीवमें पश्ात्माकी 
स्वाभाविक स्वतन्त्रता ( निमलताके अत्यन्त हल्केपन ) का 
अलुभव होना है जो इस कारणसे कि वह जीवका स्वाभाविक 
शुण है. पूरी रीतिसे होनेपर मुन्तकिल् न होनेवाली दोलतकी 
भांति उसकी सम्पत्ति हो जाता है। हम सब इस खुशी और 
ह्वतन्त्रताके दल्केपनसे जो दम्तारी मरजी पर पड़े हुए किसी 
भार या फर्जके पृथक होझ्ञानेसे प्राप्त- दोता है, कुछ न कुछ 
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पंवेज्ञता रखते हैं। उदाहरणके लिये यूनोव्सिटरीक्ती परीक्षा 
रत्तीए होनेसे । अब भ्रश्ष यद दे कि यह आनन्द कहांसे उत्पद 
डोवा दे ? 
यद विद्त है कि यह आनंद सांसारिक भोगसे पैदा होने- 
वाली जख़ुशीकी भांति नहीं है क्योंकि घदह तो सांसारिक पदायों 
और बानेन्द्रियोंक असली या खुयाली तौरसे मिलतेसे पैदा 
द्वोती है । 
परीत्षोत्ीरण होनेसे को हर दोता है उसमें जीवका किसी 
बाह्य पदार्थले संयोग या वियोग नहीं पाया जाता दे यद्यपि दृष्टि 
एक गुलावी कागज़के कड़े पर जिस पर तासकी खचना 
यरीत्षोत्तीण दोनेकी लिखी हुई है अलवतत। पड़ी है । विचारसे 
अगर द्ोता है कि न तो इस कागजका, न उसके शुल्लावी रहा, 
ओर न उसकी इवारतका ही कुछ सम्बंध इस झआनंदसे है जो 
उसके पढ़नेसे पेदा होता है | यदि आप मुझसे इसवातमें सहमत 
नहों तो आपको उचित है कि आप इस खूचनाके शब्दोंकों 
उस हो या देसे द्वी काद्ज़ पर लिख क्षेत्र ओर उत्तको यधारुचि 
जितनी दफा चाहँ पढ़ा करें। इससे आपको कविः्याल ही 
जावेगा कि इस क्लेख या काग़जु्मं जिस पर कि चद लिखा हुआ 
है कोई हर्ष पैदा करनेका शुण नहीं है । तत्‌ विरुद्ध इसके गौरसे 
यह वात साबित द्ोती है. कि आनन्दकी फल्क भ्रंदर ही से 
| दा द्वोती है जिसका निमित्त ताएकी सूचना होती है मगर कारण 
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नहीं | ऐसा प्रतीत होता है कि पेसे समयो पर यदि सूचनाको” 
सत्य स्वीकार किया जाये तो इससे यद्द कष्ठों ओर परिश्रमका 
भार जिससे जीव दवा हुआ था कुछ दलका हो जाता है. ओर 
डसके हलका होनेले एक हद तक जीवका वास्तविक झानन्द 
श्पनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि बाह्य पदा्थोका” 
भोग जीवके स्वाभाविक आनंदका कारण नहीं है भप्रत्युत किसी 
सकावट या श्रान्तरिक डादका निकाल डालना है जिसके हृट- 
जानेसे आंतरिक लद्दर, चमकनेवाली मद्रिको भांति ज्ञो बोतल 
के अंदर ही से फलकती हुई निकलती है, उमड़ आती दे?) 
संसारके भोगोंसे पैदा दोनेचाली खुशीका उदाहरण यहां पर 
लाभदायक नहीं है क्योकि उस समय जब कि वांस्तविक आनन्द 
शक प्रकारके बोक या कारामारसे छुटकारा पाने पर स्वतंत्रता” 
का अनुभव है सांसारिक भोगसे पैदा दोनेवाली खुशी ईद्वियोंसे 
पदार्थोके मिलने था संयोगसे उत्पन्न होती है और स्वतंनताकेः 
ख्यालोंसे नितान्त पृथक दे । 

यह भी ध्यान देनेसे प्रतीत होगा कि स्वतंत्रताके असुभवसेः 
उत्पन्न होनेवाला आनंद सांसारिक भोगोंकी खुशीकी भांति 
क्षणस्थायी नहीं. होता है प्रत्युत उस समय तक कायम रहता हैं 
ज्ञव तक कि जीवपर कोई दंध या भार न डाला जाबे या जब 
तक छुख या परेशानी किसी ओर सूरतसे न आजाबे। 

थह भी हम देखते हैं कि एकसे ज्यादा कार्यों या इरादोंमें” 
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सफलता होनेसे हमारी स्वतंच्रताका अचुभव बढ़ता ज्ञाता है 
ओर हर्ष अधिक अधिक होता है । इसलिये ऐसा कहनेमें कोई 
सन्देद नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा 
उत्तनी दी आनन्द्की लहर श्रधिक बढ़ेगी | यहाँ तक कि सब 
प्रकार के बंधनो, भारों ओर इरादोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त 
होना सबसे पअधिक कसी कम ने होनेचाले ओर कभी न 
चदलनेवाले समाधिरुपी आत्मिक खुखका कारण होगी । अत; 
हम यद्द परिणाम निकालते हैं कि जीव स्वर्य आनन्द ओर 
कद्याणका सोता ( निवास व निवासस्यान ) है. शोर उसके 
आनन्दका श्रोत कसी नहीं सूख सक्ता है । इलक्ा कारण यह है 
कि वह हर ज्ञो हमारे अंदरसे पैदा दोता हे खुद हमारी ही 
सत्ताका शुण है। क्योंकि आता जैसे अखंड ओर असखंयुक्त 
दब्यके सम्बंधमें 'अंद्राका भाव ओर कुछ दो दी नहीं सकता है। 
अब चूंकि द्वव्य ओर उसके स्वाभाविक गुण था विशेषण नित्य 
होते हैं इसलिये यह असम्भव है कि चह आनन्द जो पात्माका 
शुण दै एकवार सम्पूर्णतया अपने रोकनेवाले कारणोंके नाश 
' होनेपर प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कभी कम हो सके। 

छझब हम इस वातकों समझ सके हे कि इच्छाओं ओर 
कपायोंकि “कम होनेपर जिनके कारणसे मनकी शांति ओर 
संतोष नए दो जाते हैं, क्‍यों प्रत्येक प्राणी दषित होता हैं। केश 
ओर दुखके निमित्त यह कहना है कि वह भाव्मासे बाह्य कार- 
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णोंसे उत्पन्न होते हैं ओर एस कारण हमारे जीवनकी नाशवान 
दशायें हैँ । यदि इसके विपरीत होता ध्र्थात्‌ दुःख ओर कष्ट 
दमारी सत्ताके गुण होते तो घह दमारी झात्मासे हमारी इच्छाओं 
झोर कषायोंके इलका ओर मंद पड़ज़ाने पर उत्पन्ष होते । 
क्योंकि जो पदार्थ किसी चस्तुका शुण है वह स्वर्य दिना किसी 
कारणके ही अपने रोकनेवाले फारणोंके दृटजाने पर पेदा 
दो जाता है। रंज और कष्ट दोनो बाह्य कारणोंसे, जो सेत्तेपसे 
निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पेदा दोते हैं । * 
(१ ) घन्िए्टसयोग अर्थात्‌ मिकाप ऐसी वस्तुसे जो. हृद्य- 
श्राहदी नहीं है । 
(२ ) इष्टवियोग अर्थात्‌ पृथकूता पेसे-पदायेसे जो हृदय- 
ग्राही ओर रोचफ है। 
हुश्ख ओर रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते जब 
हम धयपनी सत्तामें स्थिर हों अर्थात्‌ इन कारणोंमेंले एक था 
दूसरेके निमित्तन्द विना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें जहांतक 
-कि शारीरिक दुखका सम्वन्ध है वह प्राकृतिक क्रियाओं व घिविध 
प्रकारकी पस्तुओं व प्राकृतिक तत्त्वोंके घाहमी.( 'भरापसके ) 
कौमियाई फर्म्मका जो शरीरमें दोता रहता है. प्रभाव है, न कि 
जीवके अन्द्रसे कोई स्वयं उत्पन्न दोनेवाला पदाथे । 
उपरोक्त व्याख्यासे हम यह कहनेके श्रधिकारी हैं कि जीव 
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स्वयं आनंद्का कोप है जिसको वह चाह्य पदार्थाले प्राप्त करनेका 
निरथैक्त प्रयल्ल करता है। 

फिर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वासाविक शार्न- 
नका अनुभव नहीं कर सकता है ? इस ज्ञरिल प्रश्तका उत्तर 
यद्द है कि हमारी ध्रुटियों शोर मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके 
खामाविक गुण फार्यद्ीन हो गये हैं । ; 

जिस दृद तक कि इन घुटियों, मृढ़ता या कपायमद्यकी 
जीवमें हानि होती है उस धृद्तक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट 
होते हैं। बास्तवम जीचात्मा पूर्णानन्‍्द ओर सर्वेक्षताक्न अनुभव 
करेगा जब कि घद शक्तियां जो इससमय इन शुर्ोकों रोके हुये 
हैं नितान्त नष्ट हो जादेंगी। ओर श्रमरत्व भी जीवके उन 
चैरियों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा । 

जीवको सर्वश, छुख भोर पअमरत्वका स्वामी कहना उसको 
स्तर खुदा या ईश्चर ( म्रह्म ) कहना है क्योंकि ईध्वचरकी सत्तामें 
भी बड़े गुण यही पाये गये हैँ इससे पिच इजीलके इस 
बाक्यका कि “बह पत्थर जिसको भेमारोने रद्दी समककर 
फैंक दिया शिखरका सरताज हुगश्या है” (देखो जबूर ११८ चाय 
रश व मत्तीकी इंजिल वाव २१ आयत ४२) पूरा समर्थन 
दोता है । 

चास्तवमें वद्दी पत्थर ( शात्मा ) जिसको मेमारों ( प्राकृतिक 
(विज्ञान वेत्ताओं ) ने फेक दिया था सच्चे विज्ञानका छुत्र सावित 
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होता है जिसमें कुल ईश्वरीय गुण व शक्तियां पाई जाती हैं । यद्ध 
गुण हमारी आत्मामें इस समय इस कारणसे नही पाए जाते हैं कि 
उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियोंके कारण जो जीवको अपवित्र ओर 
बलद्दीन वनाये हुये हैं, ढका हुआ है। झोर जबतक कि ध्पबि- 
अता ओर बलहीनताके वह सवकारण हट न जायंगे उस समय” 
तक प्राप्त न हो सकेगा | जैसा कि जेनमवक्की फिलासोफीके 
निमित्त ( देखो इंडियन फिलासोफिकल रिव्यू जि रे प्‌ १४४३ ) 
सें कहागया है जीव एक वार जन्म लेनेवाला पदार्थ है जो 
निर्वाण प्राप्त करनेवक पुक योनि दूसरी योनिर्में वरावर भ्रमण 
किया करता है। यह इस वातले साबित है कि जीव वास्तवर्मे 
नित्य है इसलिंय इसकी पिछली जीवनी होना आवश्यक हैं 
चांदे वह वर्तमान समयमें उस पिछली जीवनीसे कितना हो 
चेखबर क्यों न हो । स्मरणका स्वरूप और उसके घातक कारणों 
ओर उस नियमका जिससे भूतका ज्ञान दो सके इन सबका 
उल्लेख “की झोफ्‌ नोलेज” में किया गया है। वहां श्राप उसको 
देखे हों । परन्तु जब चंद ही मिनटोकी चातें याद नहों आती है 
तो ऐसे,भूत समयके दालका जिसके बाद जन्म मरणके बड़े बड़े- 
प्रलयसदश काया पल्नट हो चुके हैं, याद न श्मांना। कोनसे 
शआाश्चरयकी घात हो सकूदी है | झपनी सत्तामें ध्लविनाशी जीव 
उस समस्त अपरिमित कालमें जिसको भूत कद्दते है निश्चय दी 
विद्यमान रहा द्वोगा जैसे कि वह ऋागामी कालमें विद्यमान रहेगा । 
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परन्तु भूतकालमें जीव एक पवित्र प्रकाशके तरदपर कभी 
नहीं रहा दोगा क्योंकि शुद्ध दृब्य स्वरुपको प्रात करनेदे: बाद 
बह फिर कमी झावागमनके चक्वरमें नहीं मगिरसकता। इसका 
कारण यह है कि जीव अपनी शुद्ध दशामें सर्वशाता, सर्वदर्शी 
झपरिमित खुखका सोगनेवाला झोर तमाम ईश्वरीय शुर्णोद्ता 
कोप द्वोता है जिनका किसी प्रकारके ध्यावरणोके न दोनेके 
कारण पूरा २ भ्रादुर्भाव उसकी सत्तामें होना आवश्यक दे । ऐसे 
परम सम्पूर्ण जीवका पक पोदृगलिक शरीरमें प्रवेश करनेके 
लिये अपने परमोचम स्थानसे गिरने ओर इस अक्तार अपनी 
पूर्णवाको बिदिध भांतिसे सीमित करनेका खयाल पुक ऐसी 
झूठी वात है कि इसको बुद्धि पर्क क्षण भरकेकिये सी नहीं 
स्वीक्षार कर सक्ती है। इससे यह परिणाम निकलता है कि इस 
जन्मसे पहले मूतकालमें कीच कभी सिंद्धत्वको नहीं प्राप्त हुआ 
था। ओर यह भी प्रकट है क्रि जीवोके विविध व्यवस्थाओमें 
पैदा होनेकेलिये यह आवश्यक है कि ऐसी कोई शक्ति या 
शक्तियां हों कि ज्ञो उनको विविध प्रकारके गर्भाशयोंगें खींच 
कर ले ज्ञा सकें । परंतु पेसी शक्तियोंका जो जीवको खींचकर एक 
शरीरसे दुसरे शरीरमें ले ज्ञाें इम किसी प्रकार खयाल करें 
ध्यगर इस प्रकार नहीं कि घह एक पकारके द्ृव्यका कार्य हो। 
इसलिये यह स्पष्ट है कि शरीरमें जन्म लेनेके पूरे जीचके साथ 
प्रकृति ( पुदुगल्ल ) का लगाव होना आवश्यक है । 
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तथ यह प्रकृतिके ल्गावका म्र्भाव है जो जीवोंकी इन तमाम 
ध्वस्थाक्योंका जिम्मेव।र है जो पक पत्रित्र श्ात्मामें नहीं होतीं 
क्योंकि विविध द्वष्यों या तत्तोंके झपसमें मिल कर एक हो 
जानेका परिणाम उनके पध्यसली शुण्णोका सीमित दो जाना या 
दव जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजेन और आकसी- 
जेन जो नेसग्गिक दो प्रकारकी वायु हैं परन्तु जब संयुक्त द्ोकर 
एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण सीमित होकर ज्लरुप 
में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार शुण कभी नितांत न्ट 


' नहीं हो सकते दें। पदा्थके पृथक्‌ होने पर घह पुन पूरे तोरखे 


समर्थताको भाप्त हो जाते है ( देखो इंडियन फिजोसोफ्किल 
रिव्यू पत्र १५४ )। गोर करनेसे ज्ञात द्वाता है कि ध्पवित्र जीव 
अपने शान, दरशन व आनन्दके असोमित गु्णोका पूरा लाभ 
'नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गु्णोकी रोकने- 
चाली शक्तियां उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार दमके। तीन 
किस्मकी शक्तियोंका पता चलता है। ध्र्थात्‌ 

१-चद शक्ति जो शानको रोकती है ( यह ज्ञानावरणीय 
कऋद्दलाती है )। ह 

२-चह जो दर्शनके रोकती है ( दशनावरणीय ) ओर 

४३-वह शक्तियां जिनके कारण वास्तविक आनंदके स्थानपर 
आाॉसारिफ दुख छुखका अनुभव हुआ करता है ( पेदनीय )। 

इनके अतिरिक्त विचार करने पर एक ओर शक्तिका पता 
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चलता है जिसके प्रभावले सच्चा धम्मे ( अर्थात्‌ साइन्टिफिक 
यथार्थ सत्य ) हृदयग्राद्दी नहीं दा सकता । यद्द दो प्रकारक्ती है । 
पक तो सत्यकेा हमें स्वीकार दी नहीं करने देती ओर दूसरी वह 
जो सद्यके स्वीकार दाने पर भी हमें उस पर कर्तन्यपरायश 
शैमैसे रोकती है| इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तितयोंका भाव पत्त- 
पात, हठधर्मी, मिथ्यात्व ओर उन तमाम चुरेसे बुरे ( धनंताजुव॑धी 3 
कपायो ( क्रोध मान माया लोभ ) से है जिनकी तीम्रता व 
उन्मसताके कारण बुद्धिके,, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेषणका है, 
सत्यताके खोजका अवसर दी नहीं प्राप्त दाता है । ओर दूसरे 
भकारकी शक््तियोंमें झनंतानुवेधी प्रकारके श्रतिरिक्ति और अन्य 
प्रकारके बुरे कपाय ( क्रोध मान साया लोस ) सम्मिलित हैं ओो 
घैय्ये ओर चीरयके नाश करनेवाले हैं ओर उन पदायकिे अऋदण 
करनेमें वाघक देते हैं जिनके हम लाभकारक शोर उत्तम जानते 
है ओर कुछ छोटे २ दोप ( नोकपाव ) जैसे हँसी रति इत्यादि 
व शारीरिक झआादतें व कामनाएं भी ज्ञो मनके। काचूमें लानेमें 
बाघक देते हैं । यह सब मोहनीय कर्मा कददलाते हैं इनके दो 
प्रकार हें । 
१-दशीनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्र घने ( दर्शन ) 
प्राप्त नहों दो सकता है। ओर ेृ 
३२-चारित्रमोहनीय, जो सत्य धर्मकों तो प्राप्त हो जाने देते हैँ 
क्रिंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं देने देते हैं । 
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इनके श्रतिरिक्त एक प्रकारकी ओर भी शक्ति है जो पअच्छे 
“ओर हव्यग्राद्दी कार्यके। नहीं दाने देती ओर जो सामान्यतः हमारे 
इशादोंके पूर्ण हानेमें वाधक दोती है। इसका नाम भ्रन्तराय है | 
यद्द शक्तियां बह हैं जो हमारे जीवके नेसगिक परमात्मापनके शुर्ों 
जैसे सर्वश्षता इत्यादिके धाप्त दवानेमें बाधा डालती हैं । अतः यह 
परिणाम प्रतीत हाता हैं कि वाधक शक्तियोके नाश दाने पर 
जीवके असली स्वाभाविक गुण शोर परमात्ममावक्नो सिद्धियाँ 
तत्काल प्राप्त हा जाती हैं। क्योंकि यह तो खब आत्मा दी में 
भोजूद हैं, फहीं वाहरसे थोड़े ही प्राप्त करनी हैं । धर्मक्ा दावा 
है कि चद वह नियम है. जो जीवक्ो परमात्मपनरा वैभव प्राप्त 
करा देता है।इस उद्देश्यके। वह जीवदे; प्रसली श॒ुणों ओर 
विशेषणो, शोर उन गुणों व विशेषशोत्ते वाधक हेनेचाली 
शक्तियों ओर वाधक शक्तियोंदेः नाश करनेवाक्षे कारणोके शानसे 
प्राप्त करता है। मुझे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह 
सव अलज्लुसंधान वहुत दी सावधानीके साथ वैशानिक रीति पर 
चड़ी द्वोशियारीसे करना पड़ता है फ्योंकि केवल विज्ञान पर दी 
तात्कालिक विश्वस्त ओर कमी न वदलनेवालते प्रभाव उत्पन्न 
फरनेके लिये विश्वास किया जा सक्ता है, धतः धर्मका लक्षण 
इस प्रक्वार कहना समुचित है कि बह ध्यानंदकी प्राप्तिका विज्ञान 
है जो बुद्धिविपरीत नियमों और उक्तियोंसे किचितमात्र भी 
“सम्बन्ध नहीं रखता है। घद् कार्य कारणके नियम पर निर्भर है 
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ओर जीवनके साथ लगे हुये छुख ओर कणका पूरा २ प्रतिपादन 
करता है ओर साथ द्वी साथ हर प्रचारके मालुषिक दुख दर्द 
“हटाचेका साधन भी है | अनुसंधानका क्षेत्रसात तत्तो (वैज्ञानिक 
नियमों ) पर विभाजित है जिनका स्पएतासे समता पत्यंता- 
चश्यक दै | यह तत्त्व वैज्ञानिक नियमों पर अजुर्धधान करनेसे 
भाप्त द्वोते हैं ओर सरलतालसे समस्कमें झा सकूते हैं। न्यूंकि 
जीवके मिथ्यात्व ओर पापके फंदोसे छुड़ाना आवश्यक है इस 
लिए सबसे पद्ली बात जो जानने योग्य है बद यह हैं कि 
जिसकी मुक्तिकी फिक्र की जाती है वह क्या वस्तु है? आया बह 
ऐसी है कि मुक्ि पा सके था नहीं । इसलिये सबसे पहली वात 
जीवका विपय है अतः जीच हमारा प्रथम तत्त्व हुआ । दूसरी वात 
जो शातव्य है यह है, कि वह शक्तियां जो जीबके गुणोकी घातक 
हैं किस द्वव्यले वनी हैं था कोचसा द्वव्य उनका आधार है। 
यह द्रव्य ( श्ज्जीवन्पुदूगल ) हमारा दुसरा तत्त्व ठदेंशा। यह 
ध्रजीव ( पुदूगल ) जीव तक कैसे पहुंचता दे फिर किस प्रकार 
इसकी घातक शक्तियां बनती हैं, इसके आगामी आगमनको केसे 
रोका जादे ओर उपस्थित घातक शक्तियों ( प्रक्ृतियों ) को केसे 
तोड़ा ज्ञाय * यद्द नये अमुर्संघानसे पेदा होते दें अतः तीसरा 
तत्त भास्रव (पुदूगलका जीवकी ओर आना) चौथा वैध (वाघक 
आक्तियोका वनना ) पाचवां संचर ( पुदूगलके भास्तचका 
ऋकना ) और छुठा निर्जरा ( उपस्थित घातक कर्मोका नाश 
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करना ) है। ध्रंतिम तत्त्व मोत्न ( नजात ) कद्दज्याती है । एक 
संत्तेप रीतिस अमु्खंधानका परिणाम नौचेके जुमलेसे कट्दा जाः 
सकता है जिसमें छोटे अंको द्वारा तत्त्वेकि दिखाया गया है । 
जीच पुदुगल ( अजीब ) के मेलस जो इसमें आकर मिलता है 
(आखचे ) ओर जिसके मेलले वाधक शक्तियां चनती हैं ( बच ) 
वंधनमें है । आसत्रवका रुकना ( संबंर ) और मौजूदा वाधक 
शक्तियोंका ठोडना ( निर्िय ) मोह्का कारण है जिसकी प्राप्ति 
पर जीव पूर्ण परमात्मा चन जाता है। 

सब प्रकारके ग्राचरण और कर्तव्य च पुणय पापका विपाक 
वास्तवमें तीसरे और चौथे तत्त्वोर्मे सम्मिलित हैं | परन्तु अगर 
इनको पृथक मिना जावे तो सात तत्त्वोंफे साथ मिलनेसे 
( ७+२०६ ) नो पदार्थ कहे जाते हैं जिनको घानंदके विशानके 
स्तस्म भी कद्द सक्ते है 4 

मोत्त शब्दका धार्मिक भाव पूरे तौरसे समझनेके लिये यह 
शावश्यक दे कि आप तीसरे ओर चोथे तत्त्वों अर्थात्‌ 
आखसतव ओर वंधको भली भांति जान के । झासवका साव जीव 
. और प्रक्ृतिका एक साथ होना ( मिल्लनना ) है। ओर उसका 
नियम यह है कि संसारी जीघके सब फर्मोके साथ चाहे चह 
शारीरिक हो था वाचिक या मानसिक पक भ्रकारका सूक्ष्म मादा 
( पृदगल ) जीवात्माकी ओर वहता रहता है । सूक्ष्म 
परमाशणझोंकी संदेव बहनेवाली लद्दर्रे था नदियां बराबर इईद्वियों 
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से रकराया करती हैं, जिनफ़ो इन्द्रियां सदेव जीवतक पहुचानेमें 
संलम रहती है । चाहे में किसी पदा्थको देखू' या छुनू अथवा 
सूंघू, वा खाऊं था स्पर्श करूं हर द्शामें केवल एक ऐन्द्रियोत्तेजक 
माददेकों श्रपती ओर खींचता हूं । ओर जब कि में वाहरके 
व्योपार्के। छोड़ कर मनके अंदर ही अपनेको बंद कर लेता हूं 
तव सी अच्ुभव ( $०७8५४४०० ) चरावर दोते रहते हैं। जिसका 
भाव यह है कवि जीवका व्यवद्वार भेजेके दर्शनसर्वंधी स्थानोंसरि 
वरावर ज्ञारी रहता है। यदि में वोलता हूं तो मुर्के अपनी झावाज़ 
का कर्णिेन्द्रिय द्वारा श्नुभव द्ोता है और शरीरके उन भागोकी 
हलन चलन रुप क्रियाका घान द्ोता है कि जो शब्दोके वनानेमें 
भाग लेते हैं यहां भी अनुभव-उत्तेजक सामित्रीका आखतव 
वरावर जारी रहता है । इन्द्रियोंमें घुस पड़नेवाले यह बाशय 
चोर न कभी विश्ञाम लेते है ओर न रुकते हैं ओर न कभी 
अवकाश दी लेते हैं । निस्लंदेह चक्ु कुछ विध्ञाम पा जाती है 
यदि उसको बंद कर लिया जावे । और इसी प्रकार रसना 
इद्रियकी भी वहुत कुछ रक्ता की जा सक्ती है परन्तु त्वचा, 
नासिका, श्रोषरकी दशा तो शोचनीय है। यह तो वेश्याके घरके 
खुले द्वासको भांति हैं श्रोर जो कोई अन्दर जाना चादे उसको 
अन्दर जाने देनेके लिये वाध्य हें । 

यह संत्तेपतया आस्नरवका वर्णन दे जो इमारा तीसरा तत्व 
है। बंधका नियम आस्तवके कार्यसे निकाला जा सक्ता है। ध्यय 
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हम देखते हैं कि अनुभव सदैव वाह्य उत्तेजना (आतल्लच ) पर 
जो हम अभी देखचुके हैं वराबर जारी रहती है, नहीं होता है । 
यदि मन उस समय कीं ओर लगा हो तो धास्तवमें जिहापर 
रक़्खे हुये क्ौरका स्वाद प्रतीव नहीं दोता हैं । दससमय कान 
रागके लिये वहरे होते हैं, नासिका गंधके लिये चेतन होती है 
ओर त्वचा स्परशकेलिये । अज्ुभवफा ऐसा नियम मालूम दोता 
है कि मवका प्रमाव उस इंद्रियको छोड़कर कि जिसकी ओर 
वह किसी समयमें लगा दोता है और स इंद्रियों पर रुकाचटके 
_ रुपमें पड़ता है। तह्तिरुद् मंद ओर निरषेल इन्द्रियोत्तेमना मनके 
ध्याकर्षणसे दीन्र ओर साफ हो जाती है । ज्ञवानपर रक्खे हुये 
कोरफे उससमय जव कि मन किसी थन्‍्य ओर लगा हुआ है 
स्वाद न देनेका कारण यह दे क्रि चद किसी नवीन चेतनाके परि- 
घर्तन ( 5॥808 0 ००780०प्र80888 ) का कारण नहीं हुआ है। 
रसविज्ञान ऐसा चताता मालूम द्ोता है कि जिस समथ 
खानेका ज्यादा ( स्थूल ) द्विस्ला हलकमेंसे होकर भेदेमें पहुंच 
जाता है उसके जायकेके कुछ सक्षम परमाणु रखनेंद्वियसंवन्धी 
नाड़ियों शोर उच्कोमेंसे होकर जीवतक पहुंचते हैं झोर उससे 
मिलकर इसकी दशामें एक प्रकारका रखायनिक परिवर्तन पैदा 
करते हैं। इस परिवर्तनका नाम चेतनाकी दशा ( 5६869 ०0 
0०75०००87658 ) है । इसको जीव ध्घुभच करता है ओर यह. 
ही नवीन चेतनाकी दुशा रसका अद्भभष हैं। परन्ठु चह रसके 
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अरमाण दोनों दशाओंम मोजूद रहते हैं चाहे जीव उनकी ओर 
"ध्यान देवे या न देवे | इससे यद परिणाम निकलता है कि वह 
'लीवसे उससमय तक नहीं मिलते जबतक कि हार खुला हुआ 
न हो ओर ध्यानकी दासी उनको अपनी शृद्दस्वामिनीके पास न 
पहुंचावे | परन्तु ध्यानसे सदैव छृदयग्राद्मतासे प्रयोजन है झाहे 
-बह केवल जानकारी प्रत्त करनेकी गरजज्ञो जाहिर करे यह 
धालिगन दोनेकी तीव्र इच्छाको | अत एव दम यह कद्द सक्ते हैं 
कि जीव ओर पुदूगलका मेल उसी समय हो सक्ता है कि जब 
ज्ञीवपर किसी प्रकारकी इच्छाका प्रभाव हो । श्रर्थात्‌ जब बह 
चाह्य पदार्थसे श्रालिगन करनेकी इच्छा रखता हो | इससे जीव 
और प्रक्ृतिके मेलका दूसरा नियम या फायदा प्राप्त होता है ज्ञो 
इस प्रकार कहा जा सका है कि जीच ओर प्रकृति ( पुदूगल ) 
का मेल उससमय तक नहीं -दो सक्ता है जवतक कि ज्ीव 

इच्छाके कोरण पहले निवल न हो गया हो। अपवित्रताकी दशामें 
जीवका झ्ान बहुत कम द्वो जाता है और हिम्मत करीब २ 
-गायव हो जाती है | सबसे धुरी दशाओमें चह वाह्म ''श्ाशनाओं 
( पदार्थों ) का खरझप भी नहीं समझ सक्ता है जो रूसी पिशात्च 
डरैकुलाकी भांति पहली वार तो निर्मेत्रित किये ज्ञानेके मोहताज 
है परन्तु वादर्में चद्द अपने निर्मंमरणकर्तामें इतनी शक्ति नहीं 

छोड़ते कि वह फिर उसको रोक सके । 
ध्व हम इस वातको समझ सक्ते हैं कि जैन सिद्धान्तमें इन 
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जीव ओर प्रकृतिके मेलसे पैदा होनेवाली चातिय शक्तियोको 
कर्म प्रकतिके नामसे क्यों विश्यात किया है ? च्ूकि इनका प्रारम्भ 
जीवकी इच्छापर निर दे जो जीवका कार्य है इसलिये चह 
कर्मको जाहिए करती हैं और वजलिएठ होनेके कारण प्रकृति 
( शक्ति ) कहलाती दें। 
जीव और प्रकृतिके मिलनेसे वननेवाला संयुक्त वस्तु 
कार्मण ( कमेरूप ) शरीर कदलाता है । यह शआन्तरिक सुक्तरः 
शरीर, जो एक दुसरे ध्रांतरिक शरीरके साथ, जिसको तेजस 
शरीर कहते हैं केवल जीवके मोज्ञ प्राप्ति समय नए होता है, 
उसके छेशोका कारण दे । यद्द दूसरा सूह्म शरीर एक प्रकारके 
दैद्यत या आकर्षण शक्तिवात्ते माददे (पुदूगल ) फा वना हुषआआ 
होता है । और चह अत्यंत सूक्ष्म कामंण शरीर ओर चाह्य स्थूत्न 
, शरीरमें संवन्‍्ध करानेवाल्ना द॒म्यियानी है, कार्माण शरीरकी 
द्वालत व बनावटमें वरावर ध्यावागमनके चक्करमें परिवर्तन होते 
दहते हैं ओर जीवके सदासे चक्वरमें पड़े हुये घटोद्दीकी परिचर्तन- 
शील जीवनीकी विविध दशायें सब इसी कार्माण शरयरके भीतरी” 
कारणों और शक्तियोंसे उत्पन्न द्ोती हैं ! एक स्थानपर सखत्यु 
| होते ही वैजस शरीरकी बलिष्ठ शक्तियोंके कारण जीव एक. 
नये गर्भाशयमें खिंच ज्ञाता है ओर तत्काल द्वी वहां पर उसके 
कार्माण शरीरक्ी डपस्यित शक्तियां उसकेलिये दूसरा स्थूल 
शरीर बनानेमें लग जाती हैं । इसप्रकार शरीर, ध्यायुकी माप, 
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“शारीरिक आंगोपांगकी वनावट, गोत्र ( सांसारिक उच्यतः नीचता) 
जो वास्तवमें धरानेपर निर्भर होता है जषीवके भूतकालके जीवनफे 
कर्मोसे सीधे साथे तोरसे पैदा होनेवाले परिणाम हैं। भर हमारा 
अपनी चुटियों, दोषों ओर कुरुपताके लिये एक ऐसी सताको 
“जिसको हम नेक्की, उयता और पऐेश्वयैद्ली सबसे उत्कष्ट सूर्तिक्ी 
भांति पूजा करनेके लिये प्रस्तुत हैं, दोपी दद॒राना वावक्ेपनका 
कार्य है। 
खतः कार्मांग शरीर पुनर्जन्मका वीज़ है जिसको पअजुप- 
स्थितिमें कीचके लिये शरीरधारी होना असम्भव है क्योकि जो 
जीव भ्रक्ततिके निवेल करनेयाले सम्वंधसे स्वतंत्र है चह वास्तव 
स्वयं परमात्मा है और संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो एक 
वास्तविक्र परमात्माफो बंधत और अआवागमनके चक्रमें पुनः 
खींचकर डालदे ।इली अर्थमें शुद्ध जीव ( परमात्मा ) को 
सर्वे-शक्तिमान कद्दा ज्ञाता है, क्योंकि निर्वाणके शुभ स्थानके 
बाहर कर्म सब जगद प्रवल हैं। यहां तक कि वडेसे बड़े इन्द्र 
( देवलोकके राजा ) देव ( खर्गके निवासी ) अखुर और मलुष्य 
सध इसके सामने हारे है। संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है 
कि जो निर्वांण क्षेत्रमं विराजमान परमसात्माओसे विरोध कर 
सके | उनका प्रांद्‌ तीनोलोकॉमें सबसे ज्यादा है। उनकी 
पृणताका बास्तवर्में कोई उदाहरण नहीं है। ओर उस परम 
पूज्य आत्माजके बलको कि जो एक निमाहदीमें सव व्यवस्थाको 


श्र 
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जो इस समय गुजर रही है वा जे! गत समयमें हुई है या जो 
भ्विष्यव्म होनेवाली दे विदुन किसी प्रकारकी स्थान व कालः 
संबधी सीमाओके जानते हैं, कोन चर्णान कर सक्ता हैं ! फिर हम: 
कैसे उस उद्च पदवाले पाप और मिथ्यात्वकी शक्तियोके 
विज्यीके वैभवका परिमाण लगा सक्ते हैं कि जिसके परमा- 
नंदमें कोई पदार्थ वाधा नहीं डाल सकता है, द जिसके श्चल- 
ब्यानकों कोई एक ज्षणके १० लाखवें दिस्सेके वरावर भी दिला 
खक्ता है । शुद्ध आत्माकों नौंदू, गशी ओर प्रमाद नहीं गाता है 
खत्यु रोग और बुढ़ापा उसके समीप नहीं आसक्ते हैं ओर काल 
एसजी सेवार्में केवल इसी देतु उपस्थित रहता है कि उसके 
पूजनीय चरणोमें अत्तय जीचन ओर अजर तरुणताके पुष्प सदः 
जरढ़ाया करे । यदि सर्व शक्तिमान द्वोनेका यही भाव है तो” 
केवल ऐसा ही शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान द्ोता है अन्य 
फोई नहीं । 

आवागमनके विषयपर पुनः विचार करते हुये में यह कहूँगा 
कि इसकी स्थिति जीवॉंके पध्मरत्व व नित्यतापर निर्भर है। 
खतः नित्य व शनुमानत; अनुत्पन्न “दोनेके कायण जीव भूत- 
फालमें भी अ्रवश्यमेव उपस्थित रदे दोगे । इसके अतिरिक्त 
चूकि विज्ञानमें आश्चर्य फर्म ( अलौकिक कार्य ) नहीं माना 
जा सकता है प्र्थाव्‌ उसके माननेसे काम नहीं चलता है अतपुवः 
थहे नहीं कहा जा सक्ता है' कि सव जीवोंके घतेमान शरीर. 
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अलौकिक रीतिसे वन गये हैं। किंतु यह स्वीकार करना 
ड्ता है कि कोई ऐसा नियम इन जन्मोसे संबंधित हैं ज्ो 
ज्ीदोंक्ी धारब्धोंका निर्माण करस्नेबाला है। अ्रव उन विविध 
प्रकारकी पर्य्योयोपर ध्यान दो जो जीवनके विविध योगियोॉर्मे 
विविध गतियोंमें पाई ज्ञाती हैं।विचार करो कि बुद्धि 
( ४४००४ ) उस दुख ओर कष्टका जो दर स्थानमे पाये जाते 
है कया कारण बताती है ? सत्य यह है कि बद सप्र कए जो कोई 
जीचघारी उठाता है; वह सब अच्छी ओर बुरी अवस्यारये 
जिनको बह असुमव करता है कोर बह सव वातें भी जिनका 
धह भोक्ता होता है उसके पूर्व जन्मोंके कर्मोका फल दे। परंतु 
इसपर अब धश्रधिक विवादकी झावश्यक्रदा नहीं है क्योकि इसका 
उल्लेख पर्याप्त दो गया है। 

« श्मव केचल यदद रद गया है कि दम उन जरियो ओर कारणों 
का उक्लेस करें जिससे मिथ्यात्त ओर घदीकी शक्तियोक्ता जो 
हमारी वाधक है नाश किया जावे । यह एक सरल प्रश्न है ओर 
थोड़े शब्दोंमि इसका उत्तर दिया ज्ञा सक्ता है। हमारे कए दमारी 
इच्छाओंसे पेदा होते हैं । अतः हमको अपनी इच्छाओंको नाश 
करना चाहिये | चाहे जो अचस्था आपकी दी अपनी इच्छाओं 
ओर कपाओंकों छोडो ! जब कभी तुमको समय मिलते, चाहे 
जहां तुम हो कामनाओंसे मुंह मोडो | इस प्राणके बैरी अर्थात्‌ 
इच्छाये शक गर्दन दवानेकों मिड़ जाओ ओर अपनी पकड़को 
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वरावर कांठन करते जागो। कभी हलका न होने दो। इसमें 
ढील डालनेसे लाभ नहीं है क्योंकि सम्भव है कि वादमें तुमको 
पेसा करनेके लिये समय ही नमिक्ते । चाहे चह् तपस्या या 
उपवास या कोई ओर नियम मनके मारनेका हो, तुमको उन 
सबके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी शोर भरती करना 
चाहिये | घआराराम कुर्सी पर 'लेड कर मुक्तिकी,प्राप्तिका प्रयत्न 
करनेकी आशा निरथथक है । इस प्रकार कमेकि वनन्‍्धन नहीं हुट 
सकते दें । अ्रसीसे अपने तई सरगरमीके साथ अपने वैरीके 
नाश करनेके लिये तैयारी करना प्रारम्भ करो । पध्मन्यथा कुते 
बिल्ली या कीडे मकोड़ेकी भांति आगामी जन्म पाने या नरकके 
कठिनसे कठिन दुख भोगनेके लिये कि जो सांसारिक भोग शोर 
कषायोंमें लगनेके विपाक है तैयार दो जाओ | 

अतः जब कोई चोड़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी चोटी पर पहुंचनेके 
लिये नहीं है, एक ठंग विज्ञानका मार्ग इस ध्रांसुओकी घाटी 
( ध्राधागमन ) से बाहर निकल जानेका है। यद्द सब मनुष्योदेः 
लिये एक ही है जिससे किनारा करनेवाले नीचे खड्डोमें गिर 
कर पिध्यात्व और कषायोंकी कड़ी चद्धानो पर पडते झोर नष्ट 
होते हैं । यहां किसीकी द्ली या जाती रुचिका सी प्रश्न नहीं 
है। विज्ञानके मार्ग पर चलनेवालेको नियमोके छुननेका समय 
नहीं होता है ओर न हो सकता दहै। हम रंगरूटको यह अधिकार 
नहीं देते हे कि वह अपने लिये सोचे कि वद फौजी कुवायद्‌ 
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सीखेगा या नहीं । यदि बह फ़ोजमें आना चाहता है तो कवायद 
करना उसको जरूरी होता है। 

कड़े विभानका यह तंग रास्ता सम्यस्द्शव ( सल विश्वास ) 
सम्वस्थान ( सत्य धान ) ओर सस्यक्ू चारित्र ( सत्य कर्तव्य ) 
का सम्मिलन है। इनमें सस्पद्शन, अपनी इश्टिको वरावर पूर्णता 
ओर आनन्दकी ओर लगाये रहता है और त्तशमरके लिये भी 
इसकी ओरसे दछ्िक्रों नहीं हटाता है।इसका कार्य कर्मोक्ो 
सत्यताकी ओर रखनेका है जिससे कि चद तो हमको नाश न 
कर सके | नावके पथ प्रदर्शक्ल्ों भांति सत्य विश्वासका कर्दव्य, 
जीवनरूपी नोकाको तूफान इतल्मादिसे वचाकर अमन च स्वतंत्रता 
के वंदरगादमें पहुंचा देना है । जिसका अंतःकरण सत्य विश्चास 
से पच्रित्र नदी हुआ है वद पतवारहीन जद्ारुको भांति है जो 
पथनदरशकके ते होनेक्े कारण जल्द चअटद्टानोसे धकरा कर डूब 
ज्ञाता दे, सत्य विश्वासक्नी आवश्यकता इस दातसे प्रथत्त हे 
कि लोग अपने विशष्धासक्के अनुसार ही कार्य करते है कमी 


सम्बन्जान परमात्मापनकों धरामि्धा टीऊ * छान हे । बह 
डस नकणशेकी भांति है जो मा्यक्ो ओर उसमें आगे आनेवाली 
कठिनाइयोंको स्पष्टटया दिखाने ओर डनसे वचलेके साधन 
चतानेके लिये वचाया जाता है जिससे वह महाह जिसके पास 
यरेसा विनर नहीं है कमी अपने जहाजुको सागस्से पार नहीं 
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ते जा सकता है। इसी प्रकार यद्द जोच जिसके पास सम्यशान 
का संसार सागरके मार्गका नकृशा नहीं है, कभी निर्वाण तक 
नहीं पहुँच सकता है। 

सम्पक्चा रित्र तीसरा श्रावश्यक भाग कार्य साधनका है 
क्योंकि ठोक समयमें ठीक कर्मके किये बिना कोई व्यक्ति अपने 
हादिक उद्देशक प्राप्त नहीं कर सकता है । 

यदि सम्यग्द्शव ठीक रीतिपर पथ प्रदशन किये हुये जहाज' 
का पतवार ( रुख ) है ओर सम्यसक्षान श्रावागमनके सागरका 
नकशा है तो सम्यक्चारित्र वास्तवसें वह शक्ति दे औः 
जीवनरूपी नौकाको आराम व अआरनंदके वंद्र्गाहकी ओर 
लेजाती है। 

पृथक २ विचार फरनेसे सम्पग्द्शन जोयनकें उद्देश्य 
घ्यर्थाव्‌ परमात्मापनको जार करता है। सम्यर्शान आवश्यक 
कर्मका नक्शा है जब कि सम्यक चारित्र सम्यग्दशन व सस्य- 
खानके विना ध्यानमें सी नदीं आसक्ता हैं । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस ठंग कड़े सार्गका भाव 

इच्छाओंफा मारना है जिससे चह वलिष्ठ वाधक शक्तियां जो 
इच्छाशोंसे वैदा पोती हैं, नष्ट दो जाबें ओर जीव अपनी असली 
हालतमें खालिस नूर ही नूर ( शुद्ध जीव द्वच्य ) रह जाचे जे। 
सर्वेश्ष अ्विनाशी शझानंदका भोक्ता भोर हर प्रकारस सर्वोत्तर' 
परमात्मा है । 


१३८ 
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जो व्यक्ति इस तर पर, जो पापके वोकसे छदे हुए जज 
आर परमात्मापनके इस सर्वोच्च उद्देश्यके बीच किसको बह 
धाप्त करना चाहता है विचार करेगा तो बह शीत्रही मुझसे 
इस वाद पर सहमत हो आदेग। कि तपस्वाके अतिरिक्त ओर 
किसी चीजसे इच्छाओके सम्ृद्ोंको काटनेमें कोई महुष्य काम- 
याव नहीं हो सका है । एक सर्व सदेव आनंदमें पूर्ण रहने 
वाला परमात्मा दवाना कोई सरल बात नहीं है। इस प्रकारका 
तीन वैराग्य कि जो अंतिम स्थानोरम शारीरिक व निजी सब 
प्रकारके आरम्मोंको यहां तक कि लंग्रोटीफों भी दाग करादे 
इमारेलिये आवश्यक है यदि हमें आत्मिक पूर्णता भाप्त करनी 
है । परन्तु भारम्भ पेसा कठिन नहीं है क्योकि ऋमसे उन्नति 
करनेवचालो सीढ़ियोंका एक जीना मोजूद है जिसपर चढ़नेसे 
वरावर उन्नति होती है ओर जो घीरे २ ओर आसावीसे शिखर 
तक पहुंचा देता है । 
सबसे प्रथम सत्य विश्वासकी प्रापि है जिसका भाव वत्त्वोंकी 
अचल श्रद्धा, ओर उन पवित्र मद्ात्माओकी पूजासे है जो तत्वोके 
-डहानसे परमात्मा हो गये हैं। झैते एक कानूनमें वड़ाईका दर्जा 
पन्तेका इच्छुक किसी बड़े कानून जाननेवाल्तेकों अपना आदर्श 
बनाकर अपने जीवनको उसके अलुक्ूल चरितारथ करता दै इसी 
प्रकारसे उस व्यक्तिको भी जो जीवनके शिखर पर पहुंचना 
चाहता है उन महात्माओंके पूज्य चस्ण चिन्दों पर चलना 
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असहमत- 


'चादिये जो खुद परमात्मा हो गये हैं । मनमें निम्नलिखित 'परि- 
बर्तन होनेसे सम्यग्द्शन प्राप्त होता है । 
१-कर्मकी शक्तियोंका सामान्यतः निरषज्ष या ढीला पड़ना । 
२-चुद्धिकी तीत्रता । 
३-मनका विज्ञानक्ी ओर ध्याकषेण, जिसके द्वारा सत्यकी 
शिक्ञा्में दढचि दो सके ओर वह भ्रदण दो सके । 
४-वल्षिए्ठ कषायोंका दतका था मंद्‌ हो जाना, ओर 
५-जीवके स्वरूप या गुणों पर वार २ विचार होना । 

: मैंने इन क्ारणोंका वयान यहाँ पर इसलिये किया है जिससे 
कि आपके दिक्क पर इस वातको अंकित कर दूं. कि विज्ञानकी 
ओर झाकबित होना कितनी लाभदायक वात है । यह आकर्षण 
कुदरती मंतक ( न्याय ) से दाता है ओर विशेषतया पवा्थोके 
असली कारखणोंके धन्वेषणसे । 

सत्य विश्वास प्राप्त होते ही सत्य विश्वासीका ज्ञान सम्यशशानर्मे 
बदल जाता है क्योंकि सस्यग्द्शनका भाव ही त्वों्मे दढ़' श्रद्धा 
का द्वोना ध्यर्थात्‌ उनकी सतद्यताका पक्का २ यकीन होना है. 


*-माव यह है कि सम्ण्स्शञानसे तत्ज्ञानका भ्रहण है और चूकि 
तत्वोंको विचारने पर उनके सम्बंधी सदेहोंके समाधान होने पर द्वी उनमें 
विश्वास पेदा हो स"्ता है अत३ सम्यग्द्शन (तत्वोंके विश्वास) में तक्तोंका 
-डीक ठीक ज्ञान गर्भित है | 
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सम्यग्द्शनके प्राप्त होते ही सम्यच्द चारित्रका प्रारम्भ सबसे 
थुरी आदतों (लतो ) व इच्छाओंके त्याग करनेसे होता है। 
निरर्थक ध्रद्या ( हिंसा ) मांसका खाना, मादक पदार्थोका 
प्रयोग एवं सगया सबसे पहले छोड़ना चाहिये। इच अत्यन्त 
बुरे व॑ कठोर स्व॒सायवाले व्यसनोको छोड़े विना मोज्ष सार्म पर 
चलनेका प्रयल्ल निरर्थक है । 


१-यह बात जानने योग्य है कि यहूदियोंके मतमे जीवित प्राणियोंका 
भमांसखाना सना था ( इ० रि० ऐ० जि० ४ छू, २४० ) पारणसियोंके यहां 
भी ऐसा कहा ऐ ( दी टीचिंग आफू ज्ोरोअस्टर पृ. ४३ ) 

/ सब प्रकारके पापमिंसे जो मैंने आसमानके सर्मधर्म फुरिश्ते वह- 
सनके विरुद्ध ओर ससार संबन्धमें सवेश्ी और विविध प्रकारके पशुओंके 
विरुद्ध किये हैँ यदि भेंने उनको मारा दै सताया है निरपराभ मारा है 
यदि समय पर भोजन और जर नहीँ दिया हैं यदि मेंने उनको बधिया 
किया है यदि मेंने उनको छटेरे या भेडियोंसे नहीं बचाया है. यदि मैंने 
उनको यरमी व सर्दांसि रक्षित नहीं रक्‍्खा है यदि मेने छामदायक 
पंश्ुओंकोी मारा है या काम झरनेवाले भवेक्षियों या जेगी घोडोंछो या 
बकरोंकों या मुर्गोफो या सुर्गियोंको | अतः यदि इन उत्तम जानवों और 
छनके रक्षक वहमन दोनोंकों मुझसे हानि पहुंची है ओर मुझसे सतुष्ट 
नहीं हैं तो में तोवा ऋरता है ।” 

शायप्त लाशायस्त ( वाव १० आयत ७-०८ ) में ऐसा छिखा है कि 
तेयम गद है कि पश्चुओंके मारमेसे चाहे वह किसी अकारके हों, बचना 
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असहमत- 


जिसके पांवने जोनेकी पहली सीढीको नहीं छुआ है वह 
छुतपर फैसे पहुंचेगा ? वद्द परमात्मा कि जिनकी संगतिर्म दम 
बैठना चाहते है, सव जीवोॉंका धला चाहते हैं। चह न किसी 
घाणीको खाते हैं ओर न किसीको मारते है। फिर बह व्यक्ति 
जो जूय सी देरके जिह्ास्वादके लिये प्राश्ियोंको मारता और 
-कष्ट देता है परमात्मा कैसे चन सकता है? इसलिये सर्वदाके 
जीवन ओर झानन्दके धन्वेषीकों इन बुरी आ्ादतोंको सम्यगृद्रीत 
के भधाप्त द्ोते ही छोड़ देना चाहिये । ऐसे दी कारणोंसे झत 
ब्यसिचार चोरी और क्ूठको भी छोड़ देना चाहिये। इन अत्यन्त 
छुरी आदवोके छोड़ने पर सत्यके जानकारकों शनेंः २ अपने 
तह सत्यासकी कठिनताके जीवनके लिये तैयार करना चादिये। 
भुमछ्ु धन्य पुरर्षोक्ती भांति संसारमें रहता है ओर धपना विवाद 
पक योग्य स्वीसे करके जीवन प्यत्तीत करता है इस वातका प्रयत्ष 
करते हुये कि उसफी हादिक पवित्रता, नेकी ओर वैराम्यमें 
वरावर उन्नति होती रही | ग्रहस्थकी श्त्मोन्नतिके ११ दर्ल हैं 


धार्मिक विनयकी हृदतक पहुँचना चाहिये | क्योंकि सितदगरनाशकर्मे 
ऐसा आया है कि जिन भजुष्योने बुरीतरहसे पशुओंको कृत्छ किया है 
उनकी सजा ऐसी कढी है कि प्रत्येक पशुओंका हर एक वारू तलवार 
होकर भारनेवाकेको कत्ठ ऋरता है । पशुओोंमेंसे वर्रें बकरे हमें चलनेवाले 
“वैक् छडाईके घोडे खरगोक्ष मुर्गे... के भारनेसे सर्नसे ज्यादा परहेज करना 
चाहिये ( से० घु० ई० जि० ५ ए० ३१९ )। 
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जिनको ११ प्रतिमायें कहते हैं जिनमेंसे सुजर कर यह सन्यास 
तक पहुंचता है । वह निम्न भांति है- 
१-मांसलभक्षण इलादि २ निकृुए रुचियोंकोी जिनका ऊपर 
उल्लेख किया गया है छोड़ देना । 
२-निश्नलिखित ५ क्रतोंकों पालना 
(क ) शअर्दिसा अर्थात्‌ किसीको दुख न देना । 
(ख) फूठ न पोलना 
(ग) चोरी न करना । 
( घ ) ध्यभिचार न करना । और 
( & ) सांसारिक पदाथसे प्रीति न रखना ( अपरिश्रद )। 
३-दिनमें तीन दफा अर्थात्‌ प्रातः काल दोपहर ओर सन्ध्या 
समय घ्यान ( सामायिक ) करना । 
४-हर एक मासके कमसे कम ४ खास दिनोंमें ब्त रखना । 
४-हरी ( सचित्त ) भाजी इत्यादिका छोड़ना । 
ई-सुर्यास्तके पश्चात्‌ ओर सूब्योद्यके पहले कुछ न खाना । 


१--मैं अव्यन्त हपेके साथ यहा पर पारसियोंकी पवितन्न पुखकका 
“निम्नलिखित वाक्य जो इससे अनुकूलता रखता है. लिखता हू |“ यह 
मी कटद्दा है कि जब अंधेरा हो तो खाना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे 
पुरुपकी जो ऐसा, करता दे एक तिद्दाई घुद्धि व वेभवकों पिशा्र और 
खबीस छीन लेते हैँ ? ( से० चु० ई० जि० ५ एृष्ठ ३१० )।॥ 
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असहमत- 


७-बअ्रह्मचय अर्थात्‌ अपनी स्त्रीसे सी एथकृता करना । 
ब-घारम्म त्याग ध्रथात्‌ सब प्रकारके घन्धों और सांसारिक' 
व्योपोरसे सम्पन्ध त्यागना । 
६-धनका छोड़ना भध्र्थात्‌ ञ्पनी सब सांसारिक सम्पत्ति, 
स्‍त्री पुत्रों इत्यादिको दे डालना । 
१०-सांसारिक मामलातमें सम्म्ति देना भी वंद्‌ कर देना | 
( अज्ञमतित्याग ) | 
११--भोजनके निर्मित्त अपने ऊपर ओर भी कैद लगाना 
अर्थात्‌ केवल एक वार भोजन करना ओर वह भी यदि कोई 
ध्याद्रके साथ बिना न्योता दिये हुये ओर खानेके समय बुलाये 
शोर कपड़ोमें केवल्न लंगोटीका रखना । 
ग्यारहवें प्रतिमाके पूर्ण होनेपर मुसुज्चु सत्यास अवस्थाको 
पहुंच जाता है ओर घरवाररहित तपसखो साधु दो जाता है । 
यद दर्जे फ्रीच २ बुढ़ापेके प्रारम्म तक पूर्ण होते हैं जो ४४ और 
५४ 'वर्षकी आयुके दरामियान ( आज कलके समयके लिद्दाजसे )। 


महाभारतमें भी लिखा है “चढावा चढाना, स्वान भ्राद्ध फरना, पूजा 
करना, दान देना और विशेषतः भोजन रातको नहीं करना चाहिये” । 

यह बात भी जानने योग्य है जैसा प्रोफेसर विरुपाक्ष बडिगरमे 
बताथा है कि घिल्पू्त जल पिवेत! ( पाचीको छानकर प्रीना चाहिये ) 
जैनमर्म और मद्दाभारत दोनोंकी भात्षा है । 
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संगम 

समझना चाहिये। अदतक मुमुछ अपने जीवनका उत्तमसे 
उत्तम लाभ लंसारकों सेवा उपदिश दान इत्यादिके झूपमें देता 
रदा है। परन्तु वह शव अपना परलोक खुधारनेके लिये इससे 
किनारा करता है। साधुक्ी अवस्थामें इसका शव अपने बड़े 
चैरियों झर्थाव्‌ इच्छा ओर क्रपायोंके नाशके अतिरिक्त ओर 
किसी पदार्यले संवध नहीं है जो ब्रत कि व बच पावन करता है 
बह वही हैं जिन हो वह ग्रदस्थ दुशामें भी पत्लता था परन्तु वह 
अछ पूरी कठिनतासे पाले जाते हैं । उनके अतिरिक्त पह 

१-चलने फिरने 

२-वात चीत करने 

३-खाने पीने 

४-उठाने धरते 

४-पाखाना पेशाव आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य्य 
करता है कि किसी प्रायीक्रो कष्ट न पहुंचे । वद शपने सन घचन 
झौर शरयीरक्षो वशमें क्षावा है जिससे वह सांसारिक व्यवदरमें 
न गम ओर १० प्रकारके उचम धर्मोपर कर्तव्यपरायण होता है 
ज्ञो निम्न प्रकासके दें । 

२-त्षमा २-मार्दव ( इन्कसारी ) ३-आजंब ( ईमानदारी ) 
४-शोच ( मनसे लालचकोा विकानलना ) ४-सल्य, ६-संयम 
७-तप, म-त्याग, ६-आर्किचन ( उद्ासीनता ) १०-नअ्रक्मचर्य 
इन सबके साथ उत्तम! शब्द जिसका अर्थ उत्तम था सर्वोत्तम 


श्श्ण 


जअसहमत- 


है विशपणकी भांति लगा हुआ है । साधु शान्तरिक और वाह्य 
दोनों प्रकारके तप करता है ओर उनकी कठिनताक्षो प्रति दिन 
बढ़ाता रहता है। इसका सन जीवके शुण और संसार और 
सांसारिक परिवर्तनो और उसकी मनोरम इच्छाओं और 
खझनित्य दिखाचे ( ठाठ वाठ ) पर विद्यार करनेम वरावरः लगा 
रद्दता है । 

यह सब कठिन पहाड़की चढ़ाईकासा फाम है परन्तु जेंसा 
मैंने पहत्ते कहा है आप किसी कार्यमें कृतकृत्यता नहीं पा सकते 
हैं ज्ञ तक उसकी प्राप्तिके नियम पर्याप्त न हो । निस्सदेह सम्यक्क 
चारित्र अपनी भ्रात्माके अछुमचका ही नाम है । प्रर्थात्‌ भपनी 
आत्मा दीके पेश्वय और वैभवके अचुभव करनेका, जो एक 
बहुत सरल बात जान पड़ती है। परन्तु जरा बैठकर तो देखो 
कि क्‍या तुम वास्तव एक ज्ञणके लिग्रे भी ऐसा कर सक्ते दो 
ज्यों द्वी तुम अपनी पश्रात्याकी शोर ध्यान लगाकर बैठनेका इरादा 
करोगे त्यों ही तुम्हारी तमाम इच्हाएं, रचियें, कामनाएँ, मान- 
सिक प्रद्त्ति, शारीरिक आचश्यकताएँ, इत्यादि एक दम बगा- 
घतमें तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ी दोगी। इन चाणियोमेंसे प्रत्येक 
वलिप्ठ शक्ति है। इनके नाश किये विना ये तुमको चैनसे नहीं 
बैठने देगी । क्षमा इंच जीवनके वेरियोके किये नहीं है, थे स्वर्य 
ज्ञमासे परे हैं ओर अत तक लड़ते हैं । " 

क्या इतनी कड़ी चढ़ाईव्य विचारसे तुमको भय मालूम होता , 
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है! संसारम कोई ऐसा कार्य्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर 
सक्ता है यदि चद एक वार झपनी हिम्मत उसके करनेकेलिये 
बांधले । यदि पूणे रृतझ॒त्यता हमको ततकाल नहीं भी मिक्ते तो 
भी झत्यु दो जानेसे परिश्रम निरथक नहीं ज्ञाता है। शान ओर 
चारित्रका उच्म फल जीवके साथ एक जन्मसे दूसरे जन्म 
पर्यन्त कार्माग शरीरके उत्तम प्रकारके परिवतनोंकेः रूपमें जाता 
हैं और शआगामी ज़ीवनके शरोर संबन्धोके निर्माणमें पूरा 
भाग लेता है। तद मनका उत्साह भोर प्रसन्नता ही आवश्यक 
पदार्थ, सम क्वानके प्राप्त होनेपए कृतछुत्यताके! लिये हैं। यदि 
किसी कुशल कामनूनवेचाके जव कि वह गोदके वच्चेक्नी दुशामें 
था उन पुस्तकोंफी सख्या, जिनको उसे चादमें पढ़ना होगा, घताई 
ज्ञाती और उसको उसपर विचार फरनेका समय दिया जाता 
तो निश्चय है कि घह मयसे झुत्युक्रो प्राप्त होगया होता। परन्तु 
हमारे मध्य वहुतसे ऐसे पुरुष है जिन्होंने केवल कानूनहींमें नहीं 
किंतु और विपयो ओर शिह्पोमें भी ख्याति प्राप्त की है। और 
यह भी नहीं है कि मोक्षके पशथचिकके मार्गमे केवल कए और 
दुख दी दो | यह सत्य है कि कुद्रतमें गुल्ञाचका फ़ूल विना 
कांटिके नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना दी सत्य है कि कोई 
घसली कांठा भी कुद्रतमें ऐसा नहीं दे जो फ़ूल तक हमको 
नहीं पहुंचनेदेता यदि हमको उसके अन्वेपणका ढंग /श्ावे भोर 
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हम उसकी तलाश कर्तव्यपययण हों! यदि आप काँटेकों 
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भूलकर फूल तक पहुंचना चाहते है तो आपको उसके कष्टके 
पूरे बेंगके। सहन करना पड़ेगा | परन्तु यदि आप पहल्ते कॉंटेसे 
निवटलें तो फिर फ़ूल आपका है चाहे जहां उसको ल्लेजावें । 
मेरे पास इतना समय नहीं है कि में यहांपर मोक्षमार्गके 
स्थानोका पूर्ण वृत्तान्त वणेन करसकूं ! परन्तु इस विषयमें 
इतना अवश्य कहंगा कि चंद दी दिनोंमें साधु ऐसे शध्यानन्दका 
अ्रनुभव करने लगता है जो बड़े २ करोड़पती और राजाअंके 
भी ध्यानमें नहीं आसकता है। ग्रहस्थको भी बाज समय उसके 
परिश्रमका फक्ष अपने जीवके श्ान्तरिक आनंदके अच्चुभवसे 
मिल जाता हैं। परन्तु उसके जीवनमें वहुत कम ऐसे समय 
दोते हैं ओर वे उसके कषायोंकी शांति ओर हार्दिक वैराग्यकी 
उत्तमता पर निभर हैं । साधु निर्वाण प्राप्त करनेसे पहले सर्वेहष- 
ताको प्राप्त करता है यथपि समयके फेर्से आजकल संसारके 
इस भागमें जिसमें हम सब निवास करते है ऐेसे कोई सर्वेज्ष 
साधु नहीं हैं । इसका फारण यद्द है कि हमलोग अपने पूर्वजोंकी 
निसवत बहुत छोटे दर्जेके मजुष्य हैं। चूंकि हमने उनके चचन्नके 
ऐसे द्वाड़ नहीं पाये हैं इसलिये उनको भांति दम अचल ध्यान 
भी नहीं लगा सक्ते हैं। यद्यपि हमको आत्माका शुद्ध अचल 
ध्यान नहीं प्राप्त हो सक्ता है तौ सी हम शेष झोर प्रकारके ध्यानोके 
ह्लाससे चंचित नहीं है । ओर दमें अपने मनकों इसमें अपनी 
दशाओं ओर शक्तियोके मुताविक लगाना चादिये। परन्तु इस 
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बातकों कमी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मक्षान 
व चारित्रका सूल अर्थात्‌ नित्य जीवनके संदेव हरे रहनेवाले 
पौदेका असली बीज सम्यमबशन है, जिसके निमित्त रक्करंड- 
श्रावकाचारमें जो एक वहुत प्राचीन शास्त्र हैं ऐसा कहा है।--- 
“तीनो लोक ओर तोनों युगोमें जीचोंका सम्पग्द्रीनके वरावर 
कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है शोर न मिथ्यात्वके सदश 
कोई शभ्रकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दष्टि - जीव, कान्ति, 
प्रताप, घिचा, बी, कीति, कुल, बुद्धि, चिजय ओर 
दविभवके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोकज्ञके साधक 
और महुप्योमे शिरोमणि द्वोते हैं । सम्यन्दप्टि जीव स्वगोमे 
तीथेकर भयवानके भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी 
ऋद्धियोसे तुआवमान और शतिशय शोभायुक्त होकर देवों 
ओर देवांगनाओछी सभामें बहुत समय तक झानंद भोगते 
है। निर्मल सम्यग्दाप्टि पुरुष सम्बक्ृत्वकें प्रभावसे चक्रवर्ती 
राजा हते हैं जिनके चरणोपर सच राजा भस्तक झुकाते हैं; 
ओर जो नो निश्चियो चोदह रलों ओ्रोर ६ खंडोंके स्वामी 
होते हैं| सम्पकुदशन ही दे शरण जिनकी ऐसे ज्ञीव जरा- 
रहित, रोगरदित, ज्यरहित, वाधारहित, शोक भय 
शंकारदित परम प्रकर्षताको प्राप्त हुवा है छुल ओर घानका 
विभव जिसमें ऐसे ओर कममलरद्ित मोत्त पदको प्राप्त 
झते है । जिनेंद्रकी है भक्ति जिसके ऐसा भव्य ( मोज्ञगामी ) 
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जीव अपरिमित देवेंद्र सप्ृदकी महिमाकी और राजाओंके 

मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रकों तथा नीचा किया है 

तमाम लोक जिसने ऐसे तीथैकर पद्को पाकर मोक्षको. 

पाता है ।” 

अतः केघल यह कहना शेप रह गया हे कि जो परिणाम 
ध्याज़के प्याल्यानमें हमने निकाले हैँ घचद सव जैनसिद्धांतमें 
सम्मिलित हैं जो विज्ञानसे नितांत सहमत पायाजाता है । इनमेंसे 
बहुतसे परिणामोंको दम अन्य धम्प्रो्ें भी पार्येगे जब उनके 
अन्बेषणका समय झआवेगा । 
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चतुर्थ व्याख्यान । 
च्ध््य्स्य्यप्स्स्स्स्स्ा 
दाशनिक सिद्धांत | 


झाजके ब्याख्यानका विपय दाशनिक सिद्धान्त (3/०४ए७॥ए- 
868 ) है । इसमें कुछ सेशय है कि इस शब्दका यथार्थ अर्थ क्या: 
है परन्तु प्रारम्भमें वह अरस्तुके सद्धान्तिक विपयमें व्यवहत! 
किया गया था जो उसकी लिखित पुस्तक्ोके संग्रहमें पदाथ शान 
( ?॥52०४ )की पुस्तकके ' पश्चात्‌ व्यवस्थित था। परन्तु इस 
शब्दका भाव कुछ भी क्‍यों थ हो मेरे विचारमे, हम बिना किसी 
संशयक्ते उसका संबंध उस शानसे कर सक्तें हैं जो पदार्थ शान 
: ( ?09ग्० )से डपरान्त है। अस्तु | फिजिक्स तो सत्तात्मक 
( विशेष ) पदार्थोक्ते ज्ञान से सम्बन्ध रखता हे ओर भेठा- 
फिजिक्स उनके भेद्‌ भोर संबंध स्थापित करता है एवं अन्ततः 
डनकों पुक व्यवस्थित योग्य ज्ानके तोर पर तरतीव देता है । 
जैसा हम पहले कह लुके हैं सिद्धान्त ओर विज्ञानका ,जोड़ा है 
अर्थात्‌ उनका आपसका वियोग दोनोका संहार्क है । काय्ण कि 
विज्ञान ( 9067०6 ) फो जीवनकी भो समस्याओंसे वचनेके 
हेतु यह आवश्यक है कि वह शानक्ी समस्त शास्ताओंका पूर्ण 
रुपमें समान करनेका प्रयत्ञ करे ओर छलिद्धान्तकों चादियेक्ति 
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घद् धक्ृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े ताके दह उस 
विरूद्वतासे जो विचारावतरण ओर यथार्थे प्राकृतिक क्रियाओके 
भध्य पाई जाती है वच सके | अतः मेडाफिजिक्स वह विद्या है 
जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्रवाई या उसका 
फल्ल दे जो अपने अन्तिम स्वरुपमें एक सम्पूर्णरपेण व्यवस्थित 
जान है जो समस्त पदार्थोका बोध करानेको समर्थ हो और जो 
इस फारणवश उच्यतम उद्देशके हेतु व्यवह्मत किया जा सके । 
यह व्याख्या हमारे श्र्थ पत्टन्‍्तावश्यक है कारण कि हमको 
इस समय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणसे कोई संबंध 
नहीं है । हमको खुतर्र केघल उस विचारसे ग़रज है जिसका 
सम्बन्ध किसी न दिसी प्रकारसे धर्म हो। हमारा कोई प्रयोजन 
मानुपिक विचारावलीके इतिहास लिखने झथवा घर्मके सम्बन्ध 
में घिचिध देशो ओर भाषाओऊे विद्दानोकी सम्मतियोंकों एक- 
जित करनेसे भी नहीं है। ओर न हमें इतना अवकाश दी प्राप्त 
है। इस पश्चारका भयत्न वेचल हमारी पर्तमावकी प्ावश्यक्ता- 
ओसे »संवंधित दही नहीं डोगा वल्फि उसके लिए. इतना दर्कार 
समय भर भ्रम होगा जो इस व्याख्यानक्के विषय ओर व्याख्यान- 
दात्ाकी योग्यताके दाहर हूँ । 

घत्त। हम पअपनी खोजको व्यावहारिक ( अमली ) 
समस्याओं तक मर्यादित ग्क्‍खेंगे ध्मर्थात्‌ उन वर्शनोंतक जो 
प्रचलित धर्मोसे सम्बंधिंत हैं। झौर उनमेंसे सी हम किसीका 
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“ विस्तायके साथ विवेचन नहीं करेंगे, सिदाय उस स्थानके जहां 
उनके वास्तविक तत्त्तोंकी समझनेके लिए सूच्म विवेचन यथार्थ 
में आवश्यक प्रतीत होचे। 

हम अपनी खोज अत वेदान्तसे प्राय्य्भ करेंगे जिसकी यह 
शिक्षा है कि इस विराट रुप दिश्य)के पीछे जिसको पोट्गलिक 
संसार कहते है केवल एक ही सत्ता है । यह पक्क सत्ता शह्मके 
नामसे अंकित है। ओर चूंकि यद्द ही एक स्थित सत्ता अथवा 
पदार्थ हैं इसलिये भ्रन्च समस्त पदार्थोक्ी सता छेवल चुमायणी 
( मरायारुप ) है । इसलिए संसार नाम ओर दृप्के बगडलके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। अथवा साफ शब्दोंमें यो कहो कि 
चह माया है। तब प्त्येक व्यक्तिकी ऊात्मा क्या दे? स्वयं धर्म! [| 
ओर ब्रह्म दोनेके कारणसे सर्व व्यापक, सर्चछ, ओर सर्च शक्ति- 
मान दे पर॑तु न तो छार्योक्ता कर्ता ओर व उचदे फलोका सोक्ता 
है । ( डियुस्तेनका सिसंठम ओफ दी वेदात ५० ४६८ ) अतः उद्देश्य 
ध्रह्म' होना नहीं है। कारण क्रि भात्मा दो सदेव दी त्रह्म है उस 
अवस्यामें भी है जब कि उसे इस वातका जाव भी नहीं है । 
अआत्माक्रों मुक्ति उसको अपने 'सत-चित्‌--आमन्‍्द'के क्ान द्ोनेसे 
होती है जो ब्रह्मके झुर्णोका वाचक है| यथादि अ्रल्मक्ी व्याख्या 
साधारणतया 'नेति नेति! ( यह नहीं, यह नहीं ) है। में केवल 
इस निषेध रूप बर्गनको इस व्याख्या पर ओर देनेके' लिए कि 
बह्म सूतिक शु्योसे रहित है समझता यदि “बह वात न दोती 
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कि वेदांती लोग उसका शब्दार्थ लगाते हैं | आत्माकों अपने त्रह्म 
होनेका अनुभव होते द्वी मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है ( क्योंकि 
वेदान्तका सिद्धान्त “बह तू है” है न कि “वह तू हो ज्ञावेगा" । 
ब्रह्म शानकी प्राप्तेके साथ ही साथ जीवात्मा विश्वात्मा हो 
जाता है ( 06पए58९॥ )॥ 
... बेदान्तकी मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार हैः-- 

( क ) संसारका मायारूप होता | 

( ख ) केवल एक पदाथे या आत्माका ससात्मक होना 

(ग ) क्षानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना । 
« इनमेंसे प्रथम विषयके वारेमें यह ज्िखना उपयुक्त प्रतीत 
होता है कि अन्लुमान या न्याय ( ,0४० ) ५ कुछ स्वयं सिद्ध 
नियम मानने पड़ते हैं ओर हमारे लिये दाशनिक नींव डालनेका 
प्रथल्ल करना जब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, व्य्थे है। 
यह सिद्धांत एस० एन० बनर्जीछ्वारा रचित न्धायकी एक छोटी 
सी पुस्तिका जिसका नाम “ ऐ हेड बुक -ओफ डिडकटिव 
लोजिक” है, योग्यताक्े साथ चित है, ओर इसप्रकार है+-- 

(१) यह कि हमारे मनसे पृथक एक पोदगग़लिक ( सत्ता- 
व्मक ) संसार है| 

(२) यह कि हमारा मन पदार्थोक्ा ठीक २ फोट खींच 
सका है। झतः पदार्थ यथार्थमें चेसे दी हैं जेले बद हमको 

प्रतीत होते है । 


१७९ 


हु 


संगम 


(३ ) यह कि संसारके विरंतर छोटे छोटे परिवर्तनोंमें ऋण 

ओर नियम विद्यमान हैं | अ्रतः संसार-सर्व कालो अर्थात्‌ भूत 
भविष्यत और वर्तमानमें सब दर्शक्षोकेल्िण एकसा वना रहता है । 

.. (४) यह कि सत्यको कूठले पृथक करनेके हेतु कुछ सदैव 
सिद्ध ( सर्व तंत्र ) नियम हैं और अचश्य होने चाहिये । अर्थात्‌ 
ऐसे नियम जो खोज करनेदालेको पअसत्य प्रमाणोंके फन्‍्दोसे 
बचाते हुए. सत्य तक पहुंचा सकें | 

यह स्वयं प्रमाणस्वरूप सिद्धांत है जो आपको न्यायमें 
स्वीकार करने पड़ते है और इनसे इन्कार करना व्यर्थ है। यह 
न्‍्याय व्याप्तिकी जड़ है ज्ञो उतके अमावमें नहीं वन सक्ती है। 

अ्रव॒अछ्वित वेदांतकी प्रथम व्याख्या यह है कि संसार माया 
है परन्तु यह उपर्युक्त नियमोंमेंसे प्रथथ ओर तठृत्तीयके विपरीत 
पड़ती है जिनके वशुजिध हमारे मनसे पृथक भी एक संसारकी 
सत्ता है जो सर्द कालोंमें अर्थात्‌ भूत्‌ मविष्यत्‌ ओर चर्तमानमें 
सत्ता रूपमें रदता है। ऋम ओर नियमके सिलसिक्ले भी संसार 
प्रचलित पाए जाते है । ओर निश्चयसे यद्द मायाके सुख्य चिन्ह 
नहीं है । अतः बेदांत इस ऋमशील संसारक्ों माया माननेके 
कारण बुद्धिकी समामें उपल्यित होनेका अधिकारी वहीं है । 

चेदांतके दुसरे सिद्धांत अर्थात्‌ इस विषयके संवंधमें कि इस 
संसारमें एक ही पदार्थ ( आत्मा ) सचात्मक है हम सांख्य 
दर्शनके खत उसके विपरीत उपस्थित करेंगे । “यदि एक ही 


श्ष्ण 
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पुरुष! संसारमें होता जैसा कि वेदान्तियोका मत है. तो एक 
महु॒प्यको आनंद प्राप्त होनेलि सबको भआनेद्‌ प्राप्त हो जाता और 
एकको दुःख होनेसे सबको दुख होता । झोर यही हालत कलश 
च जातिकी अवनति तथा जातिकी शुद्धता च श्ारोग्यता एवं 
जन्म व मरणके देतुसे छोगोकी होती | इस कारण वश संसारमें 
एक दी पुरुष नहीं है । बल्कि कप, जन्म निवासस्थान, भाग, 
संगति वा एकांतकी प्रप्रेकताके कारण प्रनेक पुरुष हैं ।” 
(प्ि० सि० फि० प० २५६ ) मेरे विचाय्में सांख्यदशनकी इस 
विरोधावलीकी प्रवलताकों प्यस्त्रीकार करना सम्भव नहीं है । 
चेदांतके तृतीय सिद्धांतके विषयमें द्वि झुक्ति ब्रह्मणान होनेसे 
प्राप्त होती है मुझे ऐसा विदित होता है कि यहां भी बंध ओर 
मोक्षके संबंधमें एक बडा श्रम उपस्थित है । हमसे कहा गया है 
कि संसारमें केवज् पक दी आत्मा है और वह एक अचल एवं 
ध्मिट सचा है । तव फिर भज्ता किसक्री मुक्ति होगी! और 
किसके लिए यद्द सव शिक्षा और प्रचास्काणड रचा गया है ? 
कोर उनके विपयमें जिनकी मुक्ति भूतकालमें हो छुफ्ो है ( यदि 
पेसे कोई हो ) क्या कहा जाए ? क्‍या चद झव भी विद्यमान हैं 
धथवा नए च्रए दो गए ? यह प्रम आवागमनके सिद्धांतसे 
जिसको वेदान्त स्वीकार करता हैं और भी बढ़ जाता है। 
झावागमन करनेवाली असंख्यात प्रात्माओंंकों केवल एक ही 
आत्मामेसे अर्थात्‌ दूसरे शब्दोमें एक ही अखणड व्यक्तित्वमेंसे 
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निकालनेका प्रयल्ल करना व्यर्थ है । यदि मोज्षको प्राप्त हुई आत्माएँ 
पक ही सत्ाके विभाग, दालतें या सूरते हैं तो कया हमके यद 
विवशतया कद्दना नहीं पड़ेगा कि एक ही विभागद्दीन सत्ताके कुछ 
विभाग तो मोक्ष पा गए हैं ओर कुछ अन्य विभाग श्रनेकानेक 
जन्म मरणके दुःख ओर छेश भोग रहे है ! ओर मोक्तका शथ ही 
कुछ नही ठहरता है यदि मोत्तप्राप्त आत्मा बैंसा ही वना रहेगा 
जैसा बह इस समय है (शिक्षा यदद नहीं दे कि 'तू वह हो 
ज्ञावेगा' वढ्कि यह है कि तू बद ही है? । ) 

यह विरोध व्याख्यायें मुसलमानोंके सूफीमतसे संबंधित है 
जो वेदांतके निकटतर पहुंचता है । इश्टांतकेः तौर पर क्वि-- 
शहदियोके फि््रेंका यद मत है कि आज़म ( संसार ) ईश्वरकी' 
छाया है । 

“पक्क मनुष्य शीशेके सकानमे आता है और सैक्रढों ओरसे अपनी 
छात्रा शीनोमं पढते हुए देखना है. इन छायाओंकी स्वयं कोई सत्ता नहीं 
है छत्तरा उनका अस्तित्व उस मनुष्य पर ही निर्भर है इसीप्रकारसे 
मलुध्यक्े गृण और आत्मा ईसरके स्वाभाविक गुणोंकी छाया हैं। आलूत 
( ससार ) वाजीगरणा सिक्का हैं जो वास्तवर्मे एक खपदेका इुकढा है. 
( क्ष्यौत्‌ कुछ नहीं हे ) परंतु वाजीगरकी कारीगरीके कारणसे बह 
चायीका रुपया विदित होता है । इसी अ्कार दर चीज उससे है. ।” 

हम अपने पिछले व्याख्यानमें देख चुके हैं कि झात्मा नित्य 
है। कारण कि चद अपने स्वभावसे अखणड अर्थात्‌ झविनाशी 
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है। अस्त; वह किसीको छाया नहीं हो सक्की | झभाग्यवश इस 
सांसारिक इन्द्रआ॑लकी व्याख्याके व्याखयाताकों यह नहीं सूर्का 
कि इस बातके सावित करनेके लिए रंचमाच भी सार्थक्षता नहीं 
है कि केवल छायामें चेतनता, भाव, इच्छा, स्सश्शशक्ति और 
बुद्धि दो सकते है। सूर्य ओर उसकी एक आतशी शीशेके द्वारा 
आप्तकी हुई छायाका दृष्ठांत यहां असम्बंधित है क्योंकि प्रथम 
तो वह यथार्थ छाया द्वी नहीं है कारण कि सूय्येकी छाया 
बआस्तवम आतशी शीशेके द्वाए सूर्च्यकी क्रिश्शोका एक विन्दु पर 
_ध्ुक्नन्षित करना ही है ओर दूसरे स्वयं सूथ्येकी एक ध्यखण्ड 
श्रमिट ( ना वबदलनेवाली ) पात्मासे कि जिसमेंसे किसी प्रकार 
वी भी किरणें नहीं निकलती हैं, तुलना तहीं की जा सक्ती है। 
ओर तीसरे इस कारणसे कि भाव, चुद्धि और इच्छा एवं चेतनताके 
अन्य विभाग किसी _प्रकारसे सी एक पदार्थसे दुसरे पदार्थ पर 
मुंतकिल नहीं है जैसा कि पिछले व्याख्यानमें सिद्ध किया जा 
छुफा है। छायासिद्धांतकी पुष्टि किसी न्‍्यायकी व्याप्तिसे भी 
नहीं होती है ( द्वितीय व्याख्यान देखिए) ओर उसको हमें 
विवश छोड़ना पड़ता है। 
अब हम सांख्यद्शनकी ओर, जो सर्व प्रकारके पूर्वीय आर 
वाश्चात्य शास्रोंसे अनोखा है, दृष्टिपात करते हैं ।इस हिन्दू 
'सिद्धांतके विख्यात दर्शनकी एुष्टि एवं विरोधमें बहुतसे मदाजु- 
भावोने पुस्तकें लिखीं है परन्तु अभाग्यवश एक सी महासुसाव 
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उसके रचयिताके यथार्थ उद्देश्य दक नहीं पहुँच पाया ! आपको 
इस दर्शनके स्थापक कपिल सुनिके वत्ताए हुए तत््वोंका स्मय्ण 
होगा | तो भी आपकी खुगमताके लिए में उचछो यहांपर पुन; 
लिखे देता हं)--- 


£ युरुष (१) कक 
| 
अन्यत्त (९) के 
सहत (३) 
हे केक (४) 
सत्वके साथ तमधक्ते साथ 


[ 


है 
पंच ज्ञानेन्द्रिय ( ६-१० ) ) (५) हे नस 
“१५ ) 


आला जार हक काका व 
शब्द ( १६ ) स्पश ( १७ ) रूप ( १८ ) रख (१६) गंध (२०) 


[|| ॥ [। | ॥ 
झआाकादा (ईथर) (२१) वायु ( ९१२ ) अरिन (२३) जल (२४) पृथ्वी (२५) 
आपके सामने यह नक्शा उपस्थित है जिसमें तत्दो ओर 


' उनके सख्वद्योका क्रम लिखित है जो मद्त (३) से प्रारंभ होता 
है[क्योंकि पदिके दो दत््य घनादि ६ । कपिल मुनिके मतानुसार 
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पुरुष केवल एक दशक है।न वह कम्मोंका कर्ता और न 
उनके फलोका भोक्ता है।इस कारणसे परिवर्तनोंका संवंध 
केवल इस खेल अधवचा दृश्य माजसे ही है ज्ञो फलतः सतत 
( बुद्धि ) रज ( हरकत ) ओर तम ( स्थिति ) इन तीनों झुणोसे 
पूरित पाया जाता है । किस समय यह तीन मुख्य शुण सत; 
रज, और तम समताको प्राप्त द्वोते है तो यह दृश्य बन्द हो 
जाता है और पुरुषके देखनेके लिए कोई पदार्थ नद्दी रहते है। 
जब फिर कुछ समयके पश्चात्‌ प्रकतिको किसी श्रवजान शक्तिसे 
यद्द समता संग हो जाती है तो परदा फिए उठजाता है और 
इश्य पूर्चकथित रीतियोंसे पुनः प्रारंभ दो ज्ञाता है। इस प्रकार 
संसारकी सृष्टि और नाश ऋमवार होते रहते हैं। ओर खरष्टिका 
क्रम नाश होनेके ऋमसे मितान्‍त विपरीत होता दहै। धर्थात्‌ जो 
पदार्थ खूश्कि समय सर्वेसे अन्तर्मे विकासमें आता है वह ही 
नाशके समय सबसे प्रथम ख़ुछ हो जाता है । 

यह क्रम सांख्यद्शनका झत्यन्तावश्यक्ष भाग है ओर 
इमारेलिए मी यह बहुत आवश्यक है। कारण कि यह प्रत्यक्षतया 
सिद्ध करदेता है कि सांख्यकी सेसारकी ऋमव्याख्या एक खुछ 
मनुष्यक्े जायतावयामें आनेकी समानता पर निर्भर है । 
सखाधारणवया सोऊर उठनेवाल्ने मनुष्यके सन पर जाशूत सेसा- 
रका प्रकाश करा देनेकेलिये निम्नन्षिखित परिवर्तनोका अव- 
स्थित होना संभव माना जा सक्ता है;-- 
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सम 


थ्रस्तु, इस प्रकार प्रत्यत्त दो ज्ञाता है कि कपिल घुनिका 
दाशनिक सिद्धान्त एक सोकर उठते हुए मनुष्यके टष्टान्न पर 
अवलग्वित है। एवं यह भी अब प्रकट होगया होगा कि कपिल 
मुनि किसी घाह्य संसारकी सत्ताको नहीं मानते हैं खुदर्यं उसको 
अपने ही स्पश, गंध आदि ऐंद्रियशानका सूर्तीक गुशोमें परिव- 
तिंत हो ज्ञाना मानते हैं । झ्रभाग्यवश इस संबंधमं कपिलमुनिके 
यह ध्यानमें न श्ाया कि पेन्द्रिय चेतनता विलकुल मनमें ही 
उत्पन्न नहीं होती दल्छि एक पदार्थ चाहा उत्तेजना “नामक भी है 
जो हमारी ऐन्द्रिय चेतनतामें वहुत बड़ा भाग क्ैता है। यादि 
डनको पेन्तिय चेतनताका यह मुख्य चिन्ह विदित होता तो वे 
अग्नि व जल जैसे स्थूत्त पदार्थोकों शानसंवंधी सूच्रमतनमात्रा- 
ओका रुपान्तर नहीं मान लेते । 

समयाभावके कारण सांख्य दर्शनको अन्य चुटिका उ्लेख में 
नहीं कर सकता हूं जो पंच भूतों ओर रस रूप आदिकी समानता 
ओर भूतोंके आपसी संबंधके विपयमें उसमें पाई ज्ञाती है। 
इनमेंसे कुछका विवेचन तो आपको भेरी किताव दि की ओफ 
नोलेज'में मिलेगा । में केवल उसका हवाला देने पर ही यहां पर 
संतोष करूंगा । 

परन्तु, यद्यपि चेदांत ओर सांख्य दर्शन सैद्धांतिक इश्सि 
श्रमात्मक हैं तो भी थे दोनों दमारे लिए विशेष मूह्यवान है क्‍यों 
कि वे हमारे हिन्दु भाइयोंके भराचीन वैदिक विश्वास पर पक 
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खसहभत- 


प्रकारका प्रकाश डालते हैं | कारण कि वह दोनों चेदके प्रमाण 
को मानते हैं। शोर हिन्दू सिद्धांतके अन्य दशनोके सदश पैदकी 
ईश्वरीय चाणीके युक्तिद्वारा समथेन करनेका दावा करते हैं। 
यह प्रत्यक्ष दे कि हिन्दु सत कभी न कभी इन नये किल्लोको 
यदि उनमें विश्वासकी स्वीकृत व्याख्यायोके लिए सेद्धांतिक 
समरथन न होता श्रथवा कमछे कम उनके समर्थनका दावा न 
होता तो अवश्य उखाड़ डालता | यह निश्चित है कि वह कभी 
हिन्दू भतके संबंधी नहीं माने जाते।ओऔर जो वात कि हिंदू 
धर्म और दिंदु सिद्धांतके विभिन्न दशनोंके संबंधर्में यथाथे पाई 
जाती हैं बह ही सूफीमत ओर इसलामके आपसी संवंधमें भी 
ठीक हैं । अस्तु, हमारे लिए विशेष जानने योग्य वात यद्द है कि 
इन तीनों दर्शनोंमें मझुष्यकी आत्माकों गुण ओर स्वभावमें 
नितांत परमात्मा माना है । 

शव में न्‍्यायका विवेचन करूंगा । हम पहले ही देख छुके 
हैं कि इसकी अनोखी व्याप्ति जो एक सदधर्मी उदाहरण पर 
स्थापित को जाती है यथार्थ न्यायरिद्धांत्कते चिफ्सीत है । 
परंतु श्स दर्शनके संस्थापक गोतमकी व्याख्या जिसके द्वारा 
बह ध्मपनी सनातनी पूर्व पत्तीका, जिसका मत है कि वाह्य संसा- 
रस्में कोई सचा नहीं है खणश्डन करता है, भृत्यंत उल्लासोत्पादक 
है । गोतम अपने प्रतिपत्षीके सिद्धांतकी इसप्रकार काट ऊरता 
है कि ४ प्रथम यदि फिसी वाह्य पदः्थेकीं सत्ताका प्रमाणित 
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संगस 


€ १ ) बुद्धिका प्रकाश होना | 

(३२ ) उस घुद्धिमें अ्रहंकार अर्थात्‌ 'में' के संकल्पका उठना। 

(३) भें? अर्थात्‌ मन, व क्षान व कम इन्द्रियोकी कृतियों 

- और शुणोका विकसित होना । 

(४ ) इन्द्रियोका उत्तेजित होना धर्थाद ऐन्द्रिय दर्शन या 
चेतनता रस गंत्र आदि । 

(५ ) पेन्द्रिय चेतनताकी सामग्री रस गंध इत्यादिके सद्म 
तनमात्राओंका पंच स्थूल भूतरूप जिनके पदाथे बचे 
हुए हैं परिवर्तित होकर वाहरकी ओर डाले जाना । 

बदि आप भायावादियोंके इस मतकों अयनी दु्टिम रकसे 

कि यद्द संसार देखनेवालेके मनमें है ओर उसके पदार्थ ऐेन्द्रिय 
चेतनवा दी हैं जिनको हम मनद्वारा जानते है तो आपको कपित्य 
मुनिका सिद्धान्त सम््नेर्में कोई दिक्कत शात नहीं होगी । हम 
सांख्यके तत्वोकी ऋमावलीकी तुलना साथसाथ लिखकर उस 
ऋमसे करेंगे जिसके सूजिध विदित दोता है कि फपिछमुनिने 
सोकर उठते हुए मनुष्यको सेसारका ज्ञान होना माना हेः-- 


सोकर उठता हुआ मन संसारका काँतुक 
(१) जागूत और सुप्तावस्याक्षा (१) संसारको खष्टि ओर 
ऋमदार प्रगट होना । नाशका ऋसवार प्रकट होना | 


* २) सुप्तावस्थामें चेतनाका नाश (२) प्रत्नयमें पुरुषका नाश 
नहीं होता है छुतरां चहां कोई नहीं होना है बल्कि संसारका 
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असहमत- 


दर्शनीय पदार्थ नहीं दोता है। कोतुक बन्द हो जाता है। 


(३ ) जागने पर पहित्ते पदित 
बुद्धिका प्रकाश द्ोता है 


अतः कोई दशनीय पदाथे 
नहीं रहता है । 
( ३ ) संसार ऋमर्म से प्रथम 
महत॒ ( बुद्धि ) प्रकाशमान्‌ 
होती है । 


(४ ) दुद्धिसे अद्दंकारकी उत्पत्ति (४ ) फिर महत्‌ अहंकारमें 


छोती है। 
(४ ) अहँकारसे में! का कार्य्या- 
छाघ अर्धात्‌ मन व छान च कर्म 
इल्द्रियाँ विकसित द्ोती हैं। 
(६ ) तब ऐन्द्रिय दशन ( चेत- 
लताका भान ) होता है। 


(७ ) ऐन्द्रिय दर्शनकी सामग्री 


षादिरी मूतिक संसाररूपमें परि- 
धर्तित द्वो जाती है । 
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ख्पान्तरित हो ज्ञाती है । 

(५ ) अइकारसे मन व पांच 
शानेन्द्रियां च पाँच कमेन्द्रियाँ 
ध्र्थात्‌ हाथ पैर आदि बनते हैं 
(६ ) अहंकार इन्द्रियज्ञान 
घर्थाव्‌ शब्द, स्पश, रूप, स्स, 
गंधमें परचर्तित दो जाता है । 
( ७ ) इन्द्रियहान अर्थात्‌ 
गंध आदिके सूुत्मतनमात्रा- 
झोका पंच स्थूल भूत अर्थात्‌ 
घधाकाश वासु, अभ्नि, जल 
ओर पृथ्चीमें परिवत दो 
जाना है ज्ञिकका यह संसार 
बना है। 


संगम 


सके” | कणादके दर्शनमें भी बंधन वा आवागमनका यथार्थ 
खरुप नहीं वताया गया है। ओर न वास्तविक तत्त्वो पर ही 
विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित 
है जब कि वैज्ञानिक ( 50०7०० ) भाव तो अनुमानतः सर्वेन 
दी अ्रसावरुप दे । हे 

वैशेषिक दर्शनकी कठिनाइयाँ योग दुशनमें भी पाई जाती 
है। कुछ लेखकोंकी सम्मति है कि शब्द ' योग ' पक मूल 
(8००४ ) से निकला है जिसका श्रथ जोड़ना है । इसी 
भावका समावेश जैनधर्ममें पाया जाता है अं मन, चचन 'प्रोर 
कायको श्राश्रवक्रे तीन योग (प्रणालियाँ ) माना है। मि० 
शमप्रसाद. एम. ए श्रोगशास्रके निपुण भाषाकार दिंदूधर्मकी 
पुस्तकों ( सेक्रेट बुक्स ओोफ दि हिंदूज़ ) में इसका अर्थ “समा- 
धिको प्राप्त होना-ध्यान करना” करते हैं। मोत्त मूलर साहवके 
श्रनुसार योग शब्दक्ता अर्थ अनुमानतः किसी कार्य्यके लिए 
अथवा कठिन श्रमके लिए अपनेकों तैयार करना है ओर 
ऋवपनाझोको उठने श्रथवा ध्यानकों विचलित होनेसे रोकना है। 
यद्ां पर किसी दूसरेसे अपने तई जोड़ देनेका प्रश्ष नहीं उठता 
है और न ईश्वरके साथ जोडनेका । क्योंकि 'पस्मेश्चस्में लय 
होनेका विचार” योग दर्शनका कोई पंग नहीं है। 'पतव्जलि 
ऋषि कपिल मुनिके सदश आत्माकों अन्य समस्त पदार्थोसे 
पथक करके ही संतोप धारण कर लेते हैं। ओर इस वातका 
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असहभमत- 


निशय नहीं करते कि पृथक होनेके पश्चात्‌ वह आत्मा कहां ओर 
. किस अवस्थार्मे रहेगी” ( राजेंद्र॒ढाल मिन्रका वाक्य, देखो सि० सि० 
फि० पत्र ३१० ) हा 
चास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे व्यक्तिमं लय हो जाना 
घ्रसस्भव ह। आत्मा एक व्यक्ति है' ओर व्यक्तित्वमेँ दी उसको 
सत्ता रहेगी। पतजञ्ज़लिका ईश्वर पक सश्टिकर्ता अथवा संसारका _ 
अधिपति नहीं है वह्कि केवल एक शुद्धात्माके रुपमें है जिस 
पर कम्मों, अज्ञान, वा दुखका प्रभाव नहीं पडता है ओर जो 
सर्वेश्षताके विषयमें पूर्ण है ओर जिससे विशेष पूर्ण कोई नहीं दे। 
सक्ता है। चह मोक्ष या आनंद या फिसी अन्य पदार्थका दाता नहीं है 
बल्कि केवल ध्यानका आदरश है । यद्द सिद्धांत अज्ञमानतः जैन 
सिद्धांतके समान है जो एक शुद्धात्माक्के महत््वका ध्यान ओर 
उसकी सेंसारी अवस्थाक्रे जीवन चरित्रका अध्ययन अपनी महत्व 
पूर्ण आत्माके ध्यानमैं स्थित होनेका वास्तविक उपाय बताता है। 
पतञ्ञजलिका यह घचन भी सत्य है कि जीव प्रकृतिमें लिप्त 
हैं और योग द्शनका उद्देश्य डनको प्रकृति (पुदृगल)के फर्दोंसे 
छुड़ानेका है । (0080 5.8 8.7 ०88 ठप 8४ ए ?9फुंशो। ) 
परन्तु पतञज्ञत्ञिको यथार्थ तत्वोंका फोई भान नहीं है ! 
और न वद पुदुच्चलसे छुटकारा द्लानेवाले मार्गोका कारण 
ही बताता है। परन्तु हमकों यह वात स्मरण रखना चाहिए 
कि वह ध्यपनेको योग दशनका सेख्थापक नहीं बताता, केवल 
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सेगम 


करना असंभव हो तो उतना ही असंभव उसकी असताका 
प्रमाणित करना होगा | ओर यदि सप्न अथवा श्रमका दृश्टांत 
दिया जावे झो म्रगतृष्णा शथवा नटदविद्या ( इन्द्रजाल ) से 
उत्पन्न हुआ दो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शक्तिके अलु- 
सार स्वप्न भी पहिलीकी देखी हुई चस्तुओंके दृश्यके तर्क हैं 
शोर प्रममें भी हम किसी वस्तुक्ा भ्रम करते है। यहां तक कि 
भ्रमाव्मक ज्ञान सत्यभानसे सदेव दूर हो सक्ता है? ( सि०- 
सि० फि० प० ४२७ ) | 

गोतमका वचन है कि ज्ञानफा) संबंध मन ओर इवद्रियोसे 
नहीं है छुतरां श्रात्मासे हे। वह आवागमनके खिद्धांतको 
स्वीकार करता दे । ओर राग, द्वेप एवं सूढ़ताकों प्रथान दोष 
समभतता है। जिनमेंसे मूढ़ता निकृष्ट हैं। पुणय पापके श्रभावर्मे 
शरीरसे ज्ञीव पृथक हो सक्ता है। गोतमके सिद्धांतमें ईश्वर्की 
व्याख्या गोणरुपमे है। उसकी सत्ताकी आवश्यक्ता केवल 
आवागमनमें पड़े हुए अनंत जीचॉकों उनके कम्मोंका फल देनेके 
लिए है। 

न्यावके दत्त्वोर्में झानके यथाथ तत्व, जिनको हम धर्मकी 
वैज्ञानिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं. ओर 
न उनमें मोत्षके स्वरूपका ही वर्णन है ज्ञो यथार्थ उद्देश्य है । 

कणादकआा वैशेषिक दशन भी विशेषतया न्‍्यायकी वहिन 
है। उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं है. ज्ञो अन्य स्थान 


श्दष 


अचहमत 


पर म पाई जावे । कशादकी विशेष योग्यता भ्रणुओओंकी छानवीन 
से संवध रखती है जिनका साधारण उल्लेख न्याय दशनमें भी 
मिलता है। वैशेषिक वशीनमें! निम्न लिखित पदार्थ माने गए हैं- 

(१) द्रच्य 

(२ ) गुण 

(३) कर्म 

(४ ) सामान्य 

(५) विशेष 

( ६ ) समचाय 

(७ ) अभाव 

द्रष्योमें आत्मा सम्मिलित है परन्तु गुण यह दैं-रूप, रस, 
अध, स्पशी, सख्या, परिणाम, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, 
श्रगलापन, पिछलापन, बुद्धि, सुख, डुख, इच्छा, ढेंप और प्रय 
( कणाद खून ) 

इनमें परम झआारनंदका उल्लेख नहीं है यदि उसको 'छुखममें 
सम्मिलित न समझता जावे । परंतु नैय्यायिक छुखको भी ठुखका 
पक रूप मानते हैं. ( देखो एस० सी० विद्याभूषणका 'न्यायसूत्र' पत्र 
१२२--१२३ ) । मोज्ञके सं॑वंधमें भी कोई यथार्थ स्वरूप 
वर्णित नहीं है । केवल इस प्रकार व्याख्या है कि “ शरीरके 
संयोगका अभाव और उसके साथ द्वी साथ किसी आअंतरंग 
कारण शरीरका न रहना जिसके कारण फिर जन्म नहीं हो 
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विचारसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्त्रीकार करनेमें 
धक हृद तक चेतावनी अवश्य करनी पड़ेगी | इसके चिपरीत यह 
एक ओर वात विशेष उल्लेखनीय है कि मारतमें महमृद गजनवीके 
आकऋमणोंके और पश्चातके अन्य मुसलमान वादशाहोंके आनेके 
समयके लगभग वर्तमान कालकी निसबत बहुत जयादा योगी 
ओर भद्दात्मा पाण जाते थे । में इसको मान लेता हूं कि प्रारम्भिक 
मुसलमान झाक्रमणकारोंसे हिन्दुओको हृदयसे ग्लानिथी | भौर 
यदि योगमें कोई नियम उनके विर्ध्वंस करनेका दोता तो सुस- 
लमानोंकी सफाई करदी गई होती । परन्तु योग डससमय हर 
चफे कार्य्यहीन हुआ ! उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात्‌ जब कि 
गो और सूझर दोनोंका मांस खानेवातले ईसाई लोग भारतवर्षमें 
झाए तव भी योगविद्या फलहीन रही ! ओर इससम्य अकेले 
नहीं वल्कि मुसलमान द्रवेशोक्री करामातके साथमें ! मुझे 
खतः इसका श्रयुभव वहुत कम है परन्तु जो कुछ मैंने स्वर्य 
देखा है ओर इसके संवंधरम पढ़ा है उससे में इस निर्शय पर 
पहुँचा हूं कि भूतकालीन कथाओके एक विशाल विभागकों 
संभवताकी सीमाके बाहर माननेकेलिये कोई विशेष कारण 
प्रतीत नहीं होते है । परन्दु; में इन शब्दोंके स्थानपर अन्य शब्द 
व्यचहत भी नहीं ऋरना चाहता हैं । मेरे विचारसे अदभुत 
शक्तियो और करामातोका खय्य कोई प्रामाणिक विज्ञान नहीं दे 
विशेषतः उस अवरस्थामें जब उसे धमंसे नितान्त पृथक कर 
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लेचें । ओर यह भी चिद्त होता है कि अदूभुत शक्तियां नियत 
“संन्याससे उत्पन्न होती है यद्यपि उन्म्त्त जचापसे भी छोटे भोदे 
करणशमोंका हो ज्ञाना कुछ अन्तरंगकी श्रात्मिक शक्तियोंके 
प्रकाशके कारण असंभव नहीं है। परन्तु इस प्रकारके फरशमे 
, विशेषतया आवश्यक्ता पड़ने पर धोखा देते हैं ओर नि.रृष्ट 
अवस्थाओ एवं दुर्गतियोमं मनुष्यको पहुंचाते हैं। कारण कि 
धर्मका सांसारिक राज्य ओर तड़क भड़कसे कोई संबंध नहीं, 
है । उदासीनता ओर बैराग्य ( इच्छारद्दित द्वोना व द्याग ) धर्मके 
.मार्गपर उन्नति प्राप्त करनेको अत्यन्तावश्यक हैं। इसलिए जो 
मनुष्य शक्तिका इच्छुक हो, चाहे सांसारिक हो अथवा किसी 
अन्य प्रकारकी, उसके संबंधमें यह नहीं कद्दया जासक्ता कि उसने 
अपने पण उस मार्ग पर रकखे है। अस्तु; यदि यह अदूभुत 
शक्तियां योग शाख्रमें वर्णित मार्गसे प्राप्त भी हो सक्तीं हों तो भी 
चहद्द वैरागी साधुओको प्राप्त वो सक्ती हे जो उनकी इच्छा नहीं 
करते और जो किसी शबत्रुको दानि पहुंचानेके लिये भी उनका 
डपयोग नहीं करते है ( अन्य मलुष्योकेलिय उनका विचार 
करना भी निरथेक है । 
शव में इन जगहिख्यात दिन्दु दशनोकी खोजका अन्तिम 
निर्णय अंकित करनेके पढिले उसके छठे द्शनका भी कुछ 
घर्णन करूंगा । इस छठे दृशनका संस्थापक जैमिनि था ओर यहदद 
भी एक संग्रहकर्ता विदित होता है न कि संस्थापक । यदद दुशेद 
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संग्रहकर्ता कद्दता है । यह प्रथम सूचसे ही स्पष्ट हैं जो 'अथा 
योगालुशासनम' है। एवं जिसका अर्थ यह है कि “श्रव योगका 
शुद्ध किया हुआ विषय” । अतः; हमें फोई अधिकार पतब्जलि 
क्राषि पर उन विषयोक्ती कमताईयोंके कारण दोषारोपण करनेका 
नहीं है जिनको उसने केवल संग्रद्द एवं संशोधन किया था । 
स्पष्टतलया इस संग्रहमें बहुत कुछ विषयक्ता अन्य स्थानोंसे 
समावेश किया गया है कारण कि योगद््शनके पाँच प्रकारके 
यम अन्षरशः जैनधर्मके पांच ब्रत ही हैं। और उनका वर्णन सी 
उसी ऋमसे है जिस ऋमसे जैन शास्त्रों पाया जाता है।इन 
यमोमेंसे 'अदिसा' फिर वही नियम है जो जैनघधर्मका मुख्य 
लत्तण है । जैनधर्मका मुख्य- वाक्य ' अहिंसा परमो धर्मः ? है 
ध्र्थात्‌ किसीके दुःख न पहुंचना ही परम धर्म है । 

सम्ताधि पर योगदशनर्मं विशेष जोर दिया गया है ज्ञो यथाथे 
में आत्मध्यानकी पूर्णता हैं। परन्तु उसका वर्णन अलनिश्चित 
ओर अपूर्ण है । एवं जो उसके साधन वताए गए हैं थे भी 
अमलीतोर पर व्यवह्वत नहीं किए ज्ञा सक्ते है । कारण कि 
गृहस्थकैलिए शुद्ध आत्मध्यान संभव नहीं है समाधि शह- 
स्थाश्रम और उसके पश्चात्‌ सन्‍्यासाश्रमके कठिन तप तपनेसे 
प्राप्त होवी है। प्राशायाम, जिसपर बतंमानमें हिन्दुलोंग विशेष 
जोर देते है वास्तवमें एक साधारण वात है। स्वयं पतञ्जलिने 
डसका एक्र साधारण उल्लेख किया है । यह फेचल मनकी: 
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, असहमत- 


“चचलताको रोकनेका उपाय है | ओर वहुतसे ध्यन्यव॒शनोंमें तो 
इसका रंचपात्र भी उद्लेख नहीं है | ओर जैनघर्ममें सी इसपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है / देखो ज्ञानाणावजी) | वास्तविक 
समाधि अंतर॑गसे संत्रंधित है ओर इच्छाप्यों एवं कामनाओंका 
निरोध करनेसे धराप्त होती है । पतञ्जलि ऋषिने ध्यानके रूपोंका 
भी वर्णन नहीं किया है जिनसे शुद्ध झ्ात्मविचारकी प्राप्ति होती 
हैं। ज्ञिन महाशयोंको इस संबंधर्म जाननेकी इच्छा हो उन्हें मेरी 
की ओफ नोत्तेज' नामक पुस्तकके १३ वें अध्यायक्षा अवलोकन 

“करना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरूपेण वरणित है। 
ध्यव मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि में यहांपर ऐसे यूढ़ 
विपयका विस्तारसे वर्शन कर सकू । 

श्रव में 'योगद्शन” के विशेष चित्ताकर्षफ विषयमें प्रवेश 
करता हं जिसका संबंध अदभुत शक्तियोकी प्राप्तिसे है। मेरा 
विचार है कि आपमेंसे ऋछ महाशर्योको इस वातके जाननेकी 
उत्कट इच्छा द्वोगी कि देखे इस विषयपर खोजका अन्तिम 
निरणशय कया होता हैं ? परन्तु, महाशयों ! में कानूनका शाता हूं 
ओर फानूनके ज्ञाताओरका चित्त स्वभावतः झुनी खुनाई वातके 
मानल्लेनेके विपरीत होता है. | तब भी 'विभिन्न धर्मों ओर 

“सिद्धान्तोंकी कथाओका एक विशाल ढेर है जा निःसंदेह इस 
चातको सावित करता है कि कुछ अ्रदूभ्भुत शक्तियां, ' शुद्धता 
शीलता पर्व तपस्याका जीवन व्यत्तीत करनेसे प्राप्त होती हैं। मेरे 
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“इस वातकों समझ्तानेके लिए जैमिनि यह माचता है कि 
एक फल ध्रर्थात्‌ कोई अदृ'्ट वस्तु या कर्मछो (एक प्रकारकी 
पश्चात्‌ अवस्था अथवा फलकी पक अदृश पूर्व अवस्था 
थी जो पक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो शुभ कर्ममें 
विद्यमान रहनेवाले फलकों व्यक्त करती है ओर चह यह 
भी कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुणय पापके 
खुख दुःख देनेवाला मान भी लेवें तो हमको उसे विशेष 
कर. अदल्याचार और पत्तपातका दोषी ठददराना पड़ेगा 
अस्तु; यद्द विशेष योग्य प्रतीत होता है कि यह मान छिया 
जावे कि शुस वा अशुभ सव कर्म अपना अपना फल्न देते 
है श्रथवा भ्न्य शब्दोंमें संसारके नैतिक प्रवंधकेलिए किसी 
ईश्वरको झावश्यक्ता नहीं है ( स्ि० सि० फि० पत्र २११)। 
भोत्षसूलर कम्मोकी स्वयं फल्दायक व्याख्या पर विवेचन 
करते हुए लिखते है किः-- 

४»» »» जैमिनि ईश्वरको संसार प्रत्यक्षरूप अन्यायक्ता 
दोपी नहीं रहराता है ओर इसलिए प्रत्येक धस्तुको कारण 
कार्य्यके सिद्धांत पर अवल्लम्बित झरता हैं ओर संसारकी 
शअसमान झवस्थाओको शुभ ओर अशुभ करम्मके ऋमका 
प्राकृतिक फल पाता है। यद वास्तवमें नास्तिकत्व नहीं है 
बढ्कि एक घकारका प्रयत्न ईश्वर्को अन्याय ओर पत्तपातके 
दोपसे वचानेका है जो उसके ऊपर वासार लगाया 


१्छण 
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जाता है । यह एक दूसरा प्रयत्न केवल रैश्वर्की वुद्धिको 
निर्दोष ठहरानेके लिए है. ओर यह नास्तिक कहलानेका 
वास्तवर्म अधिकारी न था चाहे हमारी उसके संश्धर्म कुछ 
भी सम्मत्ति हो ।” सि० सि० फिए पत्र २११, २१२ )। 
इस कद्र जैमिनिके इस मतके संबंधर्मे कि कम्मोर्मं फल 
दैनेकी शक्ति विद्यमान है, फहा गया। वलिदानके संर्वधमें इस 
समय हम ऊेवल महासारतके निम्ध स्कोक पर सत्तोष धारण 
करेंगे-- 
“अहिंसा सर्चेभूतानामेतत्‌ कृत्यतर्म मतम्‌ । 
प्तत्पदमजुछिस धरिएं घमंलत्तणम्‌ ॥ 
हिसापराश्च ये केचिये च नास्तिकदृत्तयः । 
लोभमोहसमा 'युक्तास्ते वे निरययामिनः ॥' 
[ अथेः- सबसे उत्तम धमैका यथाथे ल्क्तण पअंहिसा 
( किसीक्नो दुःख न पहुँछाना ) है। नास्तिकत्व, हुःख पहुंचानिकी 
भाषना, लालच आदि करनेवाले नरकगामी हैँ ।-अश्वमेध 
'प्ब ( प० हि० भ० भाग २पच्रई३७, 6३६) )। 7 
हिन्दू दर्शनोके संबंमें हमारी खोज इस प्रकार पूर्ण हो जाती 
है। दम विशेषतया उन्हें आ्रापसमें ही विरोधित देखते हैं । ओर 
यथार्थ दुद्धिके विपरीत पाते हैं। उनमें यथार्थ तत््वोका अभाव 
है। परमोत्कृण उद्देश्य जिसे थे ध्राप्त करना चाहते हैं, शस्पष्ट 
ओर श्रमात्मक है। यद्यपि वे सब वेदोंकी मान्यता करनेमें 
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* यूवमीमांसाके नामसे प्रसिद्ध हैं शोर चेदान्त उत्तर मीमांसाके 
नामसे, जिसके अर्थ एक पश्चात॒के सिद्धान्तके है। परन्तु श्स 
शब्दाथंसे यह न समझ लेना चाहिये कि जैमिनिका दर्शन इन 
दोनोंमें प्राचीन है (सि० सि० फि० पत्र १९७) वहिक उसके 
विपरीत यह व्याख्या निवान्त सभव है कि जैमिनिके दर्शनका 
पूर्वपन कर्मकारडके कारण हो किसको कुछ सल्मनोने शान- 
कायडका अगयान माना हे । 

पूर्व मीमांसाके विपयका पता पूर्शरूपेण उसके प्रथम श्लोक 
से मिलता है ओ 'अथातो घर्मजिज्षासा' है ओर जिसका अर्थ यह 
है कि “अब धर्मके सिद्धान्तोकी खोज प्रासंस होती है! । यह 
श्लोक उत्तर मीमांसाके जो चेदान्तफे नामसे विशेष विख्यात है 
प्रथम श्छोकसे तुलना करने योग्य है जो 'अथातो धरह्मज्षज्ञासा 
है और जिसका भाव है कि भव अह्मको खोज ( मिनासा ) 
प्रारंभ होती है । हिन्दृधर्ममं कर्मक्राणडफा विचार वलिदानके 
सिद्धान्त पर अवलम्बित है जिससे स्त्रग॑ ओर अन्य प्रकारके 
खुख ओर सम्पत्ति प्राप्त होते हैं | लैमिनि दशैनमें बलिदान 
सिद्धांतका उल्लेंख है । उसका आशय उसकी विपय सूचीसे प्रगट 
है जिसे हम नीचे प्रगद करते हैं -- 

(१) आज्ञा, चर्गीन आडि आदिके प्रमाण । 

(२) भजन और वलिदानसंबंत्री मंत्रोंका अपूर्व फल । 
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(३ ) देवी वाणी, चाक्य प्रवंध आदि एवं वलिदान कर्चाके- 
कर्तव्य । 

(४ ) मुख्य ओर गोण रीतियोका क्षन्य रीतियों पर प्रभाव । 

(५ ) बल्षिदान करनेका ऋम । 

(६ ) बलिदानकारकके लत्तण, बलिदानोके वदत्े आदि 

झादि। 
(७) एक चलिदानकी रीतियोका -झन्य वलिदानके साथ, 
व्यवह्गत होना । 
» (८ ) रीतियोके बदलनेके विषयका विशेष वर्णन । 

( & ) मंत्रों आदिका ठीक करना | 

(१० ) यीतियोंका न करना इत्यादि । 

(११) क्रियाओोंका दुद्दयना ओर संयोग । 

(१२५) बलिदान घआदि करनेके मुख्य ओर साधारण करण | 

पूर्व मीमांसाकी उपयुक्त विपयस्ूची आपको उसका शान 
फरानेके लिए काफी द्ांगी ! में इस विषय पर यहां विवेचन 
नहीं करूंगा । हां ! केवल इतना कहँगा कि जैमिनि किसी ईश्वर 
था सृष्टिकर्ता अथवा संसारके व्यवस्थापक परमात्माको नहीं 
मानता है । वल्कि उसका मत है. कि हमारे कम्मोके फरलषोंका 
परिमाण कगाने ओर उनके अत्ुलार सुख दुख देनेके हेतु 
किसी धर्मराज अर्थात्‌ ईश्वरीय न्याय कर्ताकी आवश्यका नहीं 
है। कारण कि इनका फल प्राकृतिक रुपमें स्वथथ मिल जाता है । 


(्‌ 


१७४ 


संगम 


एकमत हैं। जैसा मोत्मूलर साहय जो दिन्दु दशवोंके साथ 

विशेष सहानुभूति एवं प्रेम रखते हैं, कथन करते हैं:-- 
#,,.. ...यद्यपि हम समस्त सक्ते है कि उन पर दर्दनोमें 
प्रत्येक, दुःखको इृटानेमें सिद्धदस्त हो सक्ता है तो भी इस 
बातको क्वात करना विशेष फठिनसाध्य है कि वह वास्त- 
विक आनन्द जो दु'खफे दुर होनेके पश्चात्‌ रहता है क्‍या 
है ! चेदान्त उस परम सुखका उल्केख करता है जो परम 
ब्रह्मझो श्राप्त है। परन्तु वह घआानन्द्‌ जो जीवोंको बह्मके 
आसनके निकट अर्थात्‌ एक भ्रकारके स्वर्ग प्राप्त है वह 
श्रह्म आनन्द नहीं माना ज्ञा सत्ता है वल्कि एक अधम 
श्रेणीका माना गया है। उन जीवोॉके लिए जिन्दोने परम 
श्रक्कको जान लिया है इस स्वर्गम कोई मनमोदक अथवा 
संतोषप्रद वस्तु नहीं है। उसका आनन्द्मय छ्षान ब्हामें 
लग हो ज्ञाना है | परन्तु उसका वर्णन नहीं ऊिया गया है। 
सांख्यमतका आनन्द भी अनिश्चित ओर अस्पष्ट है। वह 
आनन्द पुरुषमें दी उत्पन्न दो सक्ता है जब घह प्रकृतिके, 
कार्यों ओर जालोंसे नितान्त पृथक्ध हो ज्ञाता है। अन्चतः 
न्याय झोर वैशेषिक द्शनोंका अपवर्ग ( ध्यानन्द्‌ ) निर्ताव 
निषेघात्मक है जो मिथ्याब्वानके दूर होनेसे उत्पन्न होता दै ६ 
इन विभिन्न नामोंसे भी जिनको विविध दाशनिकोंने 
व्यवहृत किये हैं इमको उस प्रानन्दका बहुत थोड़ा पता 


रैक 


कत्ात 
हि 


अभसहबंत 


चलता है । मुक्ति ओर मोक्ञका प्थ छुटकारा है, केचब्य, 
का एकान्त अथवा पृथफ्त्व*«--अमस्तका पधमरंत्व ओर 
अपवर्गका स्वतंत्रता है।.... .म॒के इसमें भी संशय है कि 
उपनिषद्‌ अपनी परम मुक्ति श्थवा पूर्ण स्वतंत्रताका वर्णन 
कर सक्ते है ! वास्तवमें वे स्वयं स्वीकार करते हैं 
( तै० उप० २३.) कि' ऋह्मके परम आनन्दके वर्णन करनेमें 
जिहा असमर्थ है | वद्द वहां तक पहुंच नहीं सक्ती । ” और 
जब जिह्ला ध्मसमर्थ है तव विचार कुछ विशेष उत्तीणता 
प्राप्त नहीं कर सक्ता है ।” सि० सि० फि० पत्र ३७२-३७३ 
केवल योरोपीय शाख्रकारोने, ही वेदोंकी शिक्ञाको सैद्धा- 
न्तिक दश्सि अलंकृत करनेवाक्षे इन दर्शनोंकों दूषित प्रगद 
नहीं किया है वढ्कि हिन्दू दाशनिक भी विशेषतया इसी ढंग 
पर किखनेको बाध्य हुए है । हिन्दुओंकी पवित्र धुस्तकोके 
नें भाग (से० बु० हिं० $ जिकद ) की भूमिकामोें (जो एक 
विशेष विद्वान हिन्दू सम्पादकसमुदाय द्वारा सम्पादित हुण्ः हैं ) 
प्रत्यक्तरुपमें स्वीकार किया गया है कि “जैसे कि कई दफे पहिले 
हम कंद चुके हैं... ... इन पट्दशनोमेंसे एक भी पश्चिमीय 
ब्रिंच्राय्के सदश पूर्ण सेद्धान्तिक ढंगका दशन नथा बल्कि वे 
केवल, एक प्रश्नोचरकी पुस्तकके सदश हैं जिनमें कि वेदों ओर 
डप्रनिषिदोके किसी किसी सिद्धान्तको तर्क वितकरुपमें एक 
विशेष प्रकारके शिष्योंको बताया है. -.- उनको संसास्के गढ़ 
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विषयोकी समझ्काये विना ही कि जिनको वे अपनी मानसिक 
ओर आध्यात्मिक कमिताइयोंके कारण समक्तनेकी योग्यता चह्दी 
रखते थे ।” 

इस ढंग पर दर्णचोंक्नी कमिताइयोकों पूर्ण करनेके प्रयल्लसे 
कर्चाओंके विभ्वासकी दृढ़ता ही प्रगट होती है । परन्तु हिन्दुध- 
मंमें किसी स्थानपर भी उसकी पुण्रि नहीं होती है । जैसे हम 

 यदिले ऋद चुके हैं ये दर्णन हिन्दू आदर्श ओर पविश्वासोकी 

जिनको कि उन्दरोंने सद्घधान्तिक नियमों पर स्थापित करनेका व्यर्थ 
प्रयत् किया, मृल्यवान साज्ती देते हैं । 

चूंकि हमारा उद्देश्य दिन्दूघर्मके यथार्थ तत््योकों स्पप्टीकृष्ण 
करनेका है इसलिए अब में आपको वे व्याय्याए बताता हैँ लि 
पर यह सर्चदर्शन सहमत हेँ:-- 

/ १ ) घआाक्माक्नी जीव अथवा बहारुपमें निकता अमसपन्ना) . 

( २ ) जीव कर्म वंधन ओर आवागमनर्म फंसा छुआ है। 

(३ )आवचायमत डुःख ओर छ्ेशमय है । 

(४) इस संसास्‍फे दुःखों ओर कणेसे निकलनेका एक 

सार्ग है । 

इन सर्वे दणनोक्ना एक और विशेष लक्तण है. जिसको प्रो० 
म्रोन्ञमूलर निश्वलिखित णब्दोमें अंकित करते हैं:-- 

५ अ्रद्यपि इन छुओझों यथार्थ ऋदचल्तानेवाले दर्शनोंस एक 

विशाल इढता-पाई जाती है तो भी वह उस झालके है 
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जब कि केवल बहुतसे चैदिक देवताओंके स्थानपर एक 
परमेश्वरका विश्वास भी वहुत समय पदिते स्थापित ही 
ग्हीं हो चुका था बल्कि उस ई्ध्वरके स्थानपर भी लोग एक 
उद्यतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने लगे थे जिसका 
कोई नाम सिवाय ब्रह्म वा सव॒के अथवा में हूं जो में हूं के 
महीं था ” ( सि० सि० फिल पत्र ४४१-४५० ) 
हमको मेत्नसूलर साहब यह भी वतल्ाते हैं-- 
#भारतीय दाशैनिकोंके निकट नास्तिकत्वका धर्थ हम योरू- 
पवासियोंके भावसे नितान्त विपरोत है। इसका साधारण अयथ 
एंक क्रियाचान, व्यस्त ओर व्यक्तित्वघारी मुष्यकी तरहके' 
परमेश्वरके अस्तित्वको भ्रस्तीकार करना है जिसको ईश्वर" 
या प्रभु कहते हैं | पर्रतु हिन्दू दाशनिकोंने उसके पीछे ओर 
उससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाददे थे उसे ब्रह्म 
 घा परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारे | इस सत्ताफे 

पघस्तित्वको अस्वीकार करना था कि जिसके कारण नास्तिक 
यथार्थ चास्विक समझा जाता था । ” 
हिन्दू लिद्धांते विषयको पूर्ण करनेके पदिले मुझे, मद्ा- 

भारतके भ्रत्यन्त उपयोगी उपदेशको .बताना नद्दी पिस्सरण 

करना चादि:--ये हु 

“. # नाना प्रकारके ध्याचायोने भ्रनेकानेक सिद्धांत म्त चलाए 
है। परन्तु तुम्दें इसीको प्रहय फरना यादिये जो न्याय, 
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( सि० सि« फि० पन्न ४५५ ) 
श्रव में शेष समयमें बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका सं्षेष वर्णन 
करूँगा ओर आगामी ध्यास्यानमें वेदोंके रहस्पकी व्याख्या ओर 
इन्जील एवं (अन्य पोराणिक मतोंके गूढ़ अथोका वर्णन 
करूंगा । हि 
यद विदित होता है कि प्रास्म्ममें सेद्धान्तिक शान घुद्धकी 
फिक्षाका कोई आवश्यक भाग नहीं था | सच्चा घर्म एक शअमली 
शिक्षाके सवा भ्रोर कुछ न था। ढु खसे छुटक्वारा, मनकी शुद्धता 
(साघुत्व) द्वार प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता इच्छारहित दोनेसे 
होती दै इच्छासे निब्त्ति, तपस्या और ध्यानसे होतो है जो मनमें 
वैसग्य उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ संसार ओर इच्दिय विषयोंके 
निरोधसे सं चुद्धका मत दी विशेष अवसरो पर निश्चित 
नदीं था । कभी वह सचाकी नित्यदाकों माननेवालेके रूपमें 
( 8४७४ए४४० शाइचत ) वातचीत करता था। झोर कभी कभी 
नाश ( उच्छेंद ) के संबंधर्म वह कंहता था । परन्तु चस्तुत+ 
धुछुका सिद्धान्त जवकी अनित्यता पर पृरणीरुषेण जोर डालता 
है । वोद्ध धर्मके हीनयान अथवा अमिधर्म सम्प्रदायके 
अनुसार+-- 
“कोई आत्मा अथवा पुदुगल, या सत्त्त ( जानदार ) वा 
ज्ञीव ( जीवन ) नहीं है। अर्थात्‌ ब्राह्मण सिद्धान्तके स्वीकृद 
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' पक अचल झात्माकी सत्तासे और आचागमनमें भ्रमित 
जीच शध्र्थात्‌ झ्रात्माके श्रस्तिवसे भी जो शरोरसे पृथक 
दो नास्तिपक्त है। मनुष्य पाँच स्केधोंका समुदाय है शर्थात्‌ 
पोद्गलिक शक्तिरूप या शरीर और चार मानसिक शक्तियों 
-संज्ञा, वेदना, सस्कार, ओर विशानका व्यक्तित्व या मनुष्य 

” का चणान उस सामग्रीके ढंग पर किया गया है जिससे वह 
बनता है ओर उसकी सदशतां एक रथसे दी गई है जिसमें 
विविध चस्तुओंसे मिल कर वननेके कारण व्यक्तित्व नहीं 
है। (६० रि० ऐन् जिल्द ९ पत्र ८४७) | ५ 
दुसरी सम्प्रदाय धर्थात्‌ महायान इससे भी झागे बढ़ जाती 

है और घस्तुओके अ्रस्तित्वको ही स्वीकार नहीं करती है। यद 
शुन्यवाका सिद्धांत है जो शुमानवाद ( श्राईडिसलइज़म ) की 
श्ंतिम सीमा हे । केवल वाह्मय पदार्थ दी शून्य नहीं है वर्कर कोई 
ध्यात्मां भी नहीं है ज्ञो विचारोंका उत्पादक दो | विचार भी शून्य 
हैं ध्र्थात्‌ चह कोई पदार्थ नहीं हैं। शून्‍्यता सव पदारथमिं है। 
* इन विचारोंके होते हुए यद्द असंभव था कि निर्वाणसे 
ध्ात्माके नाश होनेका ध्र्थ नं हो ओर प्ाव्रागमनका भाव अशुभ 
फार्य्य करनेवालेके स्थान पर किसी अन्य मलुध्यको उसका फल 
भोगनेका न है। । पु 
मिसेजरस डेविस ( "(7४8 फ॥ए४६ स्‍09978 ) अपनी बुछिस्ट 
साईकोलोजी 'नामक पुस्तकके २६ वें पत्रमें यह बतलाती 
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है कि वोद्ध लोगोंकों दुवारा जन्म करानेवाली शक्तिके स्वरुप 
ओर नियमसे परिचय नहीं है यद्यपि इसको शिक्षार्मे उनका . 
विश्वास दृढ़ है। वास्तवमें वोद्ध लोगोंको आवागमनसम्दंधी 
चार मुख्य तत्वों अर्थात्‌ आश्रव, बंध, सेबर, और निर्जुराकी 
वैज्ञानिक ढंगसे अनभिज्ञता है यद्यपि उनके ग्रन्योमिं भ्राज्तव 
ओर संवर शब्द मिलते हैं । जैसे कि सर्वेसे अन्तिम मिशेषज्ष 
विचाय्वानका मत हैं ( इ० रि० ऐ० जि+ ७ पत्र ४७३ )-- 
'जैनी लोग इन परिमापाओँका भाव शब्दार्थम सम्रकते 
है ओर भोत्त प्राप्िके मार्गके संवंधर्म उन्हें व्यवद्टत करते हैं। 
( श्राह्नवोंके संचर ओर निर्जरासे मुक्ति प्राप्त होती है )॥ 
शव यद्द परिमाषाएँ उतनी ही प्राचीन है जितना कि जैन 
धर्म है । क्‍योंकि बोदोंने इससे ध्यतीव सार्थक शब्द्‌ 
शालवकों ले लिया है शोर जैनधर्मके लमान ही उसका 
व्यवहार किया है परन्तु शब्दार्थ रूपमें नहीं। कारण कि 
बौद्ध कर्ममकों शुद्ध पुद्गल नहीं मानते दे ओर झात्माक्ों 
सचाको भी नहीं मानते हैं जिसमें कम्मोका आय हें 
सके । संवरके स्थान पर वे असवक्खय ( अआत्तवत्तय ) 
को व्यवद्वत करते हैं । भव यह प्रत्यत्त है कि घोद्ध धर्ममें 
घास्रवका अच्दार्थ नहीं रहा | इसी कारण यह आवश्यक 
हैं कि यह शब्द पोडोंने किसी अन्य धर्मसे ( जिसमें यह 
यथार्थ भावमें व्यवहृत हो ) अर्थात्‌ जैन धर्मसे लिया है । 
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बौद्ध संचरका भी व्यवद्दार करते हैं ध्वर्थाव्‌ शीलसंवर 
झोर क्रियारुपमें 'संचृत' का । यह शब्द ब्राह्मण आाचायों 
द्वारा इस भावमें व्यचहृत नहीं हुए हैं । शतः विशेषतया 
यद शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं; जहां यह अपने शब्दार्थ 
रूपमें अपने यथार्थ भावकों प्रकट करते हैं। इस प्रकार 
एक ही व्याख्यासे यद्द सिद्ध दो जाता है कि जैनधर्मका कम 
सिद्धांत जैनधर्ममें प्रारम्भिक ओर घखंडितरुपमें पूर्वसे 
घ्यचह्ृत है ओर यह भी कि जैनधर्म वौद्ध धर्मसे प्राचीन 
है” 
भेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि वोद्धमत हिहुओकी 
चैदीदा वर्ण व्यवस्थाके ओर जैनियोक्नी कठिन तपस्याके विरोधमें 
सझंस्थापित हुआ था, न कि एक नूतन सैद्धांतिक दशनके रूपमें, 
कमसे कम प्रारंभमें तो नहीं। बुद्ध कितनेकशर्ष तक विविध धर्मो 
के साधुष्योकी सगतिमें इहा था और उनके सिद्धांतोंसे अभि 
था। यद्यपि वैज्ञानिक ढंगमें चह उनले प्रायः अपरिचित था | एक 
ग्रवसर पर उसने कहा था कि।-- 
“पु भाशयो! वहुतसे संसारतारक ( अचेलक, अजीवक, 
निश्रन्थ आदि ) हैं जो यदद शिक्ता देते हैं शोर जिनका यद 
मत है कि जो कुछ कोई मजुष्य भोगता है चाहे वह खुख दो 
वा दुःख दो अथवा एसा धशजुभव दो जो न छुख है झोर न" 
दुःख है घद समस्त पिछले करम्मोका फल है। ओर इस 
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अकार तप द्वारा पुराने कम्मोका नाश करनेसे और नये 
कम्मोके थे करनेसे भविष्य जीवनकेलिए आल्द नहीं होता। 
आखवके न होनेसे कम्मोका नाश दो ज्ञाता है । ओर इस 
ढंग पर पापका नाश हो जाता है। ओर इस अकार दुःखका 
विध्येश हों ज्ञायया । ऐ भागयो ! निगन्‍ध ( जैनी ) ऐसा 
कहते हैं. .... मेने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि 
इसको तुम मानते दो ओर इसका तुम प्रचार करते 
हो , ..... उन्होंने उत्तर दिया... ... हमारे पथप्रदशक नात- 
पु सर्च है. .... चह अपने शानकी गंभीरतासे यह बताते 
हैं; तुमने भूवकालमें श्रद्युभ कर्म्म किए है। इसको तुम 
कठिन तपस्या ओर कठिनादयोंफो सहन करके नष्ट करदो। 
आर जितना तुम मनसा बाचा कर्मणासे अ्रपनी इच्छाओंको 
चश्मे करोगे उतना ही श्रशुभ करस्मोंका असाव होगा । 
.. «« इस प्रकार श्रंतमं समस्त क्रम नए हो ज्ञायगे ओर 
स्व छुश्च भी । इससे हम सहमत हैं।” ( 0४]गण# मं, 
424 व;० 3, 288 )” इ० रि£ ए० जिल्द ९ पत्र ७० । 
इस सहमतिके होते हुए भी जब परीपद्ाजयकी कठिनाईका 


सामना पड़ा जिसका श्वर्थ संन्‍्यासके संवंधम सर्व प्रकारकी 
-कठिनाइयोकों सदर्ष सहन करना है और जब उसने अपनेको 
दवला ओर कमजोर पाया परन्तु वद ज्ञान प्राप्त न हुवा जिसकी 
बद खोजर्म था तो दुद्धने ऐसा कहा, 
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“न इन कठिनाइ्योंके सहन करनेवाले नागवार मार्गसे में उस 
' अनोखे और उत्कृष्ट पूर्ण ( आ्रायोके ) शानको, जो मलुष्यकी 
बुद्धिके बाहर है प्राप्त कर पाऊंगा। क्या यह सम्पव नहीं है 
कि उसके श्राप्त करनेका कोई अन्य मार्ग हो ।” (६० रि० 
” ऐ० जिल्द २ पत्र ७० )। $ 

डस समयसे उसने शरीरकी रफ्ा पुनः प्रारंभ करदी। अत 
में चह मध्यका मागे जिसकी चह खोजमें था विख्यात वदोधि 
चृत्तके नीचे प्राप्त दो गया। वह मध्यमान कठिन तपस्या ओर 
वेरोफटोककी विषयकी लोहुपताके दर्मियान ज्ञो कर्मयोग 
( समस्त सांसारिक कार्यों निष्कास मनसे संलझ द्वोने ) के 
भेषमें प्रचलित थी एक प्रकारका राजीनामा ( मेल ) था | भथवा 
यह मध्यमार्ग वैज्ञानिक दश्टिसे सिद्ध है या असिद्ध, यह प्रश्न न 
था। भाव यह था कि दुःखसे दर प्रकार बर्चें। यदि स्वयंतप 
ढु'खका कारण है. तो उससे दुःखका नाश केसे हो सक्ता है! 
बुद्धने कद्दा कि “हुःख बुरा है ओर उससे बचना चादिए। अति 
( #:०४७४ ) दुःख है। तप पके प्रकारकी' अति है ओर दुःख- 
वर्धक है । उसके सदन करनेमें भी फोई.लाभ नही है। वह फल्त- 
दीन है ।” (.इ० रि० ऐ जिल्द २ पत्र ७० )। 

हमें यह नहीं ज्ञात है.कि बुद्ध फ्या विचार करता अथवा 
क्या इस चिषय पर कदता यदि उसको यह विद्त दो जाता कि . 
वह संन्‍्यासमें स्तरये उढ़ता प्राप्त करनेका प्रयत्न विदृन प्रद्ृस्था- 
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अ्रमका साधन किये हुए करना चाहता था | संभवत! उसने इस 
पर कभी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुंचनेके लिए सीढ़ी 
की श्ावश्यक्ता होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय डुश्ख 
शोर छ्ैशके ओर कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्परद्शन और 
सम्यकहानके साथ न हो इस प्रकार बुद्ध वड़ी अवस्था तक 
मध्यमार्गका प्रचार करता रद्दा। ओर लोगोंको दु/खसे वचनेके 
लिए निर्वाणकी शुल्यतामें गत हो जानेका उपदेश देता रहा। 
वह अस्सी वर्षक्षी अवस्थामें सुझरका मांस खानेके पश्चात्‌ सत्य 
को प्राप्त हुवा ह 

बुद्धके उपदेशका प्रभाव वहुत लोगोंके हृदयों पर इस कारणसे 
पड़ा कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी ओर उसने 
हृटयोगक्नी ऋठिनाइयोंको भी, जो चास्तवर्मे एक व्यर्थ भार्ग 
शारीरिक छशोंका है ओर जिसका तपस्यादेः यथार्थ स्वरुपोंसे 
जैसे जैनसिद्धान्तमें दिये हुए है पृथक समझना आवश्यक है, 
हल्का कर ढिया था । परन्तु चुदसिद्धांतके दिपयमें एवं उसके 
शावागमनके मतके सँवधमं जिसमें कम्मे करनेवालेके स्थान पर 
एक अन्य पुरुषकों कम्मोक्े फल रूप दुःख खुखको भोगता पड़ता 
है ओर उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वावत हम 
चाहे जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी संसारी 
जीवॉके दुःखकों बहुत स्पष्टरूपसे जान केनेके लिए. ओर उस 
डुःखको शब्दोंमें अ्रपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए अवश्य 
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अशंसा करनी पड़ती है लेखकी अपेत्ता पंसी उत्तम साथा कम 
व्षिखी गई हैः-- 
“द्ेद है ऐसी युवावस्था पर जिसको बृुद्धावस्थाका डर 
लगा हुआ है। शोक है आरोग्यता पर जिसको वहुतसे रोग 
नष्ट कर देते है | खेद है मनुष्य जीवन पर जो ध्यदप्र समय 
तक फायम रहता है । धिक्कार है उन्र शारीरिक धआ्आाकाड- 
ज्ञाग्रों पए कि जिनसे विद्ानोके मन चलायमान हो जाते 
है। क्‍या अच्छा होता जो कि न द॒द्धावस्था होती, न रोग 
होता, न म॒त्यु होती झोर न झत्युके केश दोते ।” 

--( देखो ललितविस्तार ) 
इसी घुनमें यह भी फहा गया है।-- 
वास्तवमें दुःखोसे भरा हुआ यद्द संसार है जिसमें प्रासम्म 
जन्मधारण चुद्ध दोना सत्यु (विल्ीन दोना) ओर फिर जन्म” 
धारण करना होता है । शोक है'””'““** 'उन सबके लिए 
जो जीवित हैं बृद्धावस्था ओर रोग एवं स॒त्यु ओर इस प्रकार 
के अन्य कष्ट झाते हैं ।” का, 
वास्तवर्मे यह संसार जो विचार रहित मलुष्यको खुख और 
मजाकूसे भरपूर विदित होता है सद्षरज्ञनी चरित्र (अलिफ 
ज्लैज्ञा ) के रात्तसवाले द्ोपके सदश है जिसके हृतमाग्य फ़ैदी 
इस वास्ते मोटे किये जाते हैं कि कुछ काल पाश्चात्‌ भक्तण किए 
जाय | यहां पर भी हमारे लिए नितके जन्मोंका फल, बुढ़ापा, 
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हु/ख और रुत्युके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। हममेंसे वह 
क्लोग जिन्होंने श्रस्तित्के खरूप शोर जीवनकी पूतिकों समझ 
लिया है और जो उदासीनभाव रखते हैं समभदार हैं जो 
अपनी शक्तिके प्रदुसार सांसारिक विषय पासनाओं ओर 
मनमोहक वस्तुओंसे इस झुत्युके चिशल गड़ढेसे निकल्ननेकेलिए 
मुंद मोड़ते हैं। परंतु शेप मनुम्य जो विषयवासनाओं ओर नाच 
रंगकी चारमें लिप्त हैं प्रथवा जो विविध प्रकारके उत्तम रखोंके 
प्राखादन करनेमें लगे हैं ये श्रावागमनके सनातनी चक्रमें धार" 
सवार पड़ कर कुचले जाते है। ओर सृत्युके प्रबल जवड़ेमँ उनके 
हुकड़े टुकड़े किए जाते है। 


मर 


आअसहमत- 


पांचवा व्याख्यान । 


नच्स्य्य्नस्स्स्य्््य्टिः 





देवी देवताओंबाले धम्म। 
(क) 


झ्ाज्का व्याख्यान एक एसे विषय पर है जिसका जानना 
धामिक वबातोके समभ्कनेकेलिये अत्यन्तावश्यक है ओर इसीखिये 
जिसका जानना भनुष्यकेलिये परमावश्यक है | आज हम 
« किस्से कहानियोवाल्ते धम्मोका अन्वेषण करेंगे जिनको पूर्ण 
प्रयत्न करने पर भी वर्तमान समयके लोग नहीं समझ सक्ते हैं । 
इन घम्मकि जिशासुओमें चहुत छुछको मिथ्यावोध हुआ है और 
दोनो भकारके जाननेवालोंका श्र्थांत्‌ स्वथम उन धम्मोके मानने 
घालों और बाहरी बेचाओंका प्रयत्न अब तक 'निरर्थक हुवा है। 
क्योकि कुछ लोगोने तो इन विविध देशों श्लोर विविध देवा- 
लयोके देवी देवताओको वास्तवमें जीवित ब्यक्ति शोर उनके 
आश्चर्यजनक कार्यों और असम्भव सम्बंधको उनके देवता 

होनेकी दलील माना है जब कि उन लोगोंने जिनके दिलोमें 
किसी प्रकारके धर्म संवंधी पाखंड न थे कि जिनसे उनकी बुद्धि 

“ -शुमराद्द हो जाती या जिन्दोंने अपनेको इस प्रकारके अपवादोंसे _ 

शिक्षा द्वारा खतन्‍्त्र कर लिया है इन घ्सेख्य देवी देवताओंको 


है) ४७ 


संगम 
अकाश-वर्षा-अप्लि इत्यादि जैसे नेसगिक घटनाओं या विदिध 
विद्याओं य शिल्पों जैसे शासनका शान भोजन वनानेकी विद्या 
चत्यादिके रुपक थर्थाव्‌ खयाली किंता ( फिश४ए7गीटाध्ा008 ) 
समझ्ता है। परन्तु इन चिद्दान जिज्ञासुओंमेंसे एकको सी वेदों, 
पवित्र इन्जील या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिल्ला । पूर्चीय 
विद्याओके ज्ञाता ( 07९7४भ7६६ ) विचार करते है कि 
चेदोंमें कहे हुए सूर्य, इन्द्र ओर अभ्निकों सूर्य बादल ओर 
घागका अलंकार मानना ओर पत्रिच इन्जीलके नये ओर पुराने 
शाहंद नामोंको एतिहासिक रीतिसे पढ़ना बस घरम्मकी तहको 
पहुंच ज्ञाना है। ओर बर्तमाव समयके विद्वानोंने अपना पक्क 
अ्रकारका 'प्रशंसा' "समाजञ्ञ स्थापित कर लिया है जिसका हर 
पक सदस्य हर समय इस चिन्तामें लगा रहता है कि इस वात 
को ज्ञात करे कि उसकी इस प्रकारके प्न्वेषणोंकी शायामी 
किसको दी ज्ञाये शोर इसको विदून किसी मिज्ञी स्वार्थताके 
जाहिर कर दे | यदि में इन जिशाखुओंके घामिक अन्वेषण ये 
मालूमात पर थोड़ा भी विचार करूं तो उसके लिये कमसे कम 
एक सहल्न पृश्ठोकी पुस्तक लिखनेकी जरूरत दोगी। यह वात 
नही है कि वह लोग दिलके साफ नहीं हैं या उनकी शिक्षा 
नाढ़िस है | बास्‍्तवमें उनमेंसे कतिपय तो ऐसे हैं कि इस 
अआम्रय उनके समान दूसरा योग्य नहीं है परन्तु अभाग्यचश 
यह सवके सब बुद्धिकी-अदीर्ध द॒ष्टिफे रोगी हैं ओर उनका रोग 
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भी ऐसा है कि जिसकी उनको नितान्त सूचना नहीं है। उनकी 
मानसिक शझज्लुदारताका रोग उनके पक दूसरेकी बुद्धिकी 
तीब्रता ओर उदार विचारोकी तायेफ करते रहनेके कारण 
झौर भी ज्यादा द्ानिकारक हो गया है । यदि उस योग्य 
प्रोफेसरने जिसने यह परिणाम निक्लाला कि श्रप्िसे भाव 
भोतिक अशिसे है या उस प्रखर वक्ता ध्रार्यसमाओने जिसने 
उसको भोजन पकानेको विद्या समझ्त लिया, अन्निक्रे भ्राश्चय्ये- 
ज्षनक विशेषणों पर दृष्टि दी हेती दो उसको बहुत सी बाते 
पेसी शात द्वो्तीं जो उसकी चुद्धको वहुत ही कछदायक प्रतीत 
द्वोती । उसको यद्द ज्ञात द्वो जाता कि पूर्व ऋषियोने उस देव- 
ताका उल्लेख निम्न भांतिसे किया है-- 

१-उसके ३ पैर ७ द्ाथ ओर ७ जिह्नाएं हैं । 

२-चद् सब देवतोंका पुरोद्धित है । 

३-देवता उसके घुलानेसे श्ाते है ! 

४-उसको भोजन कराया हुआ देववाओंफो पहुंचता है 

शौर उससे उनकी पुष्टि होती है, और 

४५-चद् भक्त्य ध्रभक््य देवोका भत्तक दै। 

इनके अतिरिक्त और भी विशेषण हें परन्तु केचल इतने 
ही दमारी ध्रवधान दृष्टि को अटकानेको पर्याप्त हें । अब 
पापसे प्राथेना करता हूं कि आप मुझ्के अपनी अप्नि या पाक 
विद्यामें अ्रम्मिष्ते इन विशेषणोकों दिखायें । तथा यह भी 
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प्राथना करंता ई कि आप जिशासुओं ओर धघुरन्धर व्याख्या- 
ताश्रोंके सारांशोमें इन वातोंकों ढूँढें कि वर्षा या वादलने क्रिस 
प्रकार अपने शुरूकों साय्यासि व्यभिचार किया ओर वह घीमा- 
शीके दाग कहां हैं जिनको कि ब्रह्मालीने अन्ततः पआंखोंमें बदल 
दिया है। परन्तु आप चार जितनी खोज करे, अन्वेषण क्॒तों- 
श्रोके परिणासोर्मे इन .वादोंफा आपको उत्तर नहीं मिलेगा 
इसके अतिरिक्त वह सी प्रश्न दोता है कि अश्विसा धर्ससे क्या 
सम्बंध है । और पाकृविद्याऊा मुक्तिसे क्या नाता ? परन्तु इन 
प्रश्नोका भी कोई उत्तर नहीं है। में पवित्र वेदके एक भजनके 
कुछ दिस्लेका झसुदाद जिसको पक आर््समाजीने किया है 
प्रस्तुत करता हू शिससे उसके भावार्थ ल्गानेकी निवलता स्वये 
प्रतीत हो ज्ञाती दै।-- 

+१... दमन दूत वलिए घोडोंक्री शक्ति पेंदा करनेवाले गुणों 
का बयास दपारेंगे सिनम बड़े २ गुण पाये जाते हैं या 
डण्पताकी उस बडी शक्तिका वर्णन करेंगे जिसको 
दियानी लोग कार्य्यरूपमें लानेके किये उत्पन्न करते है 
( कुस्वावीफे लिये नहीं ) 

४३- बद्द लोग जो इस दातका धादेश करते हैं कि फेंबल 
उसी धनको भाप्त ओर क्या करना उचित है जो कि 
उचित रीमिंस प्राप्त हो सके भौर धद लोग जो कि 
स्वाभाविक चुद्धिमान है और दूसरोंसे दार्शनिक रीति 
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पर उत्तमतासे प्रश्न करते दें झौर निर्वुद्धियोंकी ज्ुटियो 
को दूर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखते है वह दी लोग 
धधिकार भौर शासनकी ओषधिंके अधिकारी हैं। 
#४इ-लाभदायक गुणोवाली अजा दूध देती है ज्ञो घोडोके 
किये पुष्ठिकारक भोजन दे । उत्तमसे उत्तम अन्न उस 
समय लाभदायक द्वोता है जब कि वद स्वादिष्ट मसा- 
लॉकी भांति प्रस्तुत किया जावे जिसको उत्तम रसोहयेने 
पाकशाखानुकूल तय्यार किया दहो-' 
ध्रय ध्याप एक द्वी दश्टिम देख सकते हैं कि इस संत्तेपमे 
विशेष बातें यद्द है- ह 
१-इसका धस्मेसे कोई सम्बंध नहों है-और 
२-इसकी तेखनशिली पाठशात्षाके विद्यार्थीको भांति है न 
फि किसी विद्याका आलियान ( वैज्ञानिक ) घर्णन । 
यह कददना भावश्यक नहीं है कि यह पेदके उस मन्न्रका 
जिसके एक भागका यह प्रनुवाद कद्ा जता है, कोई प्रामाशिक 
अर्थ नहीं दे। यदि दुर्जनसंतोषार्थ यह$मान लिया जावे किडससे 
पविशन्न वेदोंका उपद्दास नहीं दोता तो री यह कहना जरूर दी 
पड़ेगा कि उससे वेदोंकी कुछ तारीफ भी नहीं होती, ओर 
न उस हिन्दू सम्प्रदायकी ही जो चेदोंको स्वीकार करता है । 
चेदोंके समभझनेमें सनातनधमियोंने भी कुछ कामयावी 
हांसिल नहीं को। उन्होंने अपने पूथजोंकी श्रुटियोंकोी ध्म्भेपनसे 
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दोहराया है और यद्द नहीं सोचा कि उनके अनेक देधो और 
देवताशंके जो कारतासे वयाव किये गये है वद्द देवताश्ोकि 
योग्य हैं या नहीं। इन्द्रने अपने शुरुकी स्त्रीके/साथ जार कर्म 
किया और देवगुरु ( हृहस्पति ) ने अपने बड़े भाईकी भाग्योको 
भगाया और सोम यानी चन्द्रने स्तवथम्‌ देवगुरुकी स्ज्ीसे एक 
पुत्र उत्पन्न किया । परन्तु सनातनधर्म्माचलस्वी इस परकारके 
बुरे कमरों पर दृष्टि नहों देते हैं। इन आश्चर्यजनक देवताओं को 
सबसे आक्षर्यअनक वात यदह्द है. कि भ्रव उनके फारनामे ज्ञारी 
नहीं हैं | अर्थात्‌ उनके सब काम पुराणोंके लिखे जानेके पहले 
डी खतम दो चुके थे। जीवित पुरुषोकेलिये यद्द केसे सम्भव है! 
विशेषतः ऐसे व्यक्तियोंके लिये ओ पक क्षण भर भी प्रपमे 
पड़ोसीकी ख्ीको भगानेका खयाल किये विदुन्न नहीं रह सक्ते 
हैं। इन देवताशोंके केवल »सी विशेषणसे चुद्धिमान पुदषोको 
प्रा्खें खुल जाना चाहिये थीं परन्तु अमण्यसे विशेषतय लोग 
लकीरके फक्कीर ही होते हूँ 

तो फिर चैदिक धर्मरो सच्ची शिक्षा क्या है ओर मन्‍्जरोंमें 
कहे ठुये अनेक देधी देवताओका भेद कया है! परन्तु इससे 
पहले कि में इन जडिल प्रश्नोंका उत्तर दूं यह शावश्यक है कि 
ध्रापकों में चतलाऊं कि उपयोक्त हे प्रकारके पेद्वेत्ता अर्थात्‌ 
भयभीत सनातनधर्मी, डारविनी ( भन्ठष्यको वैद्रेंकी संत्तति 
स्वीकार करनेवाला ) योरोपियन भोरयुअर्थ ढारचनी हिन्दोस्तावी 
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क्यों वेदोंके समक्नेमें श्समर्थे रहे | इसका कारण यह है कि 
वेदोंकी भाषा संस्कृत नदों है जैसे पवित्र इन्जीलको भाषा इच> 
रानी और यूनानी ओर कुरान शरीफकोी श्ररवी नहीं है । क्‍या 
इससे आपको आश्चरयय होता है ? तो भी यह वास्तविक बात है। 
ज्ञिन धार्मिक पुस्तकोंका मेंने यद्वां पर उल्लेख किया है यद सब 
दो भाषाओमें लिखी हुईं है, एकमें नहों । जिन अत्ञरोमें उनको 
इवारत लिखी गई है वद् निस्‍्संदेह एक कोमकी भाषा है परन्तु 
इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि ध्थेकी है जो इन पुस्तकोंकी असली 
भाषा है | धर्म्मदेत्ता इस छिपी हुई भाषासे नितांत अनभिक्ष 
थे, उन्दोने अपनी सारी कारीगरी उन पवित्र पुस्तकोकी विविध 
भाषाओंमें नकल ओर अज्ुवाद करनेमें सर्फ करदी। किन्तु 
भावक्ती तहकों वह न पहुँच पाये। यद्दी कारण दे कि वेद, 
जेन्दावस्था, इन्जील शोर कुरान, इत विद्वानोंको वच्चोंकीसो 
फद्दानियां और द्रियाओं और नालों और स्वीलोके देवीदेवताओं 
से भरी हुई शात होती है । सामान्यतः यह पवित्र पुध्तकें स्वयम्‌ 
ही हमको शब्दार्थके विरुद्ध थराज्ञा देती है। छ्ुई जेक्ोलपेट महोदय 
अगरोचद्‌ परीत्षिका हवाल्ला देकर हिंदू शास्त्रोंके सम्बंधमें ऐसा 
फहते दे ( ओोकल्ट साय॑ंस इन इण्डिया प५ १०३ ):-- 

“पवित्र पुस्तक्ोंको साधारण पुस्तकोंकी भांति उनको शब्दार्थमें 

नहीं पढ़ना चाहिये | यदि उनका असल्ली साव उनके शब्दाधसे ' 

विदित द्वोता तो शूद्रादिको उनके अध्ययनसे फयों रोका ज्ञाता 
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“” "वेद स्वयम्‌ झपना भाव प्रगट नहीं करते हैं और चह तब 
हो समझें आ सकते हैं कि ज्ञव शुरु उस वसख्रकों जिससे 
वह ढके हैं उतार देता है और उन वादल्लोंको जो उनके 
आंतरिक प्रकाशकों छिपाये इये हैं, हटा देता है ।” 
अभाग्ययश स्वयम जेकोलिऐट हिंदुमतके समसनेमें 
असमर्थ रहा । यथार्थ उसको इस वातका ज्ञान जरूर दो गया था 
'कि उसका भाव छिपा हुआ है। ईसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक 
विचारोंसे इतना सरा हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके श्रसली 
नियमोके लिये वहुत कम अवकाश था । 
के-एन-अय्यर म्रहोदय अपनी वहुसूहय पुस्तक “दी 
परमेतेन्द दिस्यरों ऑफ भारतवर्ष"में लिखते हैं कि 'पत्रिच शास्त्र 
गत सम्रथक्ते किस्से नहीं बताते हैं। इनमें मलुप्योके लिये अत्यंत 
लाभकारी शिक्षा हैं। शात्मिक उन्नतिका बेछझानिक मार्ग इनमें 
इतिहास, भूगोल, नीति ओर राजनीति शासन सम्बंधी वातोंके 
तोर पर वर्णन किया गया है ।” 
पेदोंके समझनेके किये वेदांगोंका जानना शआावश्यक है। 
चेदाड्ोम निरुक्त ( श्र्थक्आा नियम ) सबसे ज्यादा आवश्यक है 
जिसको जाने विदून किसीको वेदोंका भावाथे समझानेकी आज्ञा | 
श्दी है । अपनी रची हुई महाभारतकी भूमिकामें के. एन. प्रय्यर 
मद्दोद्य लिखते ई-- 
“साधारण मनुष्योंको शिक्ता देनेके लिये पूर्च समयके 
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ऋषियोने विद्यासंबधी वातोंको किस्से कद्दानियोंक्ी भांति 
डपयुक्त रीति पर बयान किया है । निरुक्तके अनुसार जो 
छे झट्टोमें सम्मिलित हैं सच्चे भावार्थ गढ़े आोर नियत 
किये गये थे......और उनका भाव शास्प्रोंमें सावधानीके 
साथ उल्लेख किया गया था ताकि ध्यारम्भ ही से श्रुटिसे 
सावधानी रहे |” 
यह सम्भव है कि हम श्य्यर मदहोद्यसे इस प्रकारकी 
शिक्षा सम्बंधर्में सहमत न दों परन्तु इसमें संदेद नहीं हो सकता 
है कि हिंदू शास्त्रोंके निर्माता महाजुभावकी यह चीयत कमी न थी 
कि उनका भाव केवल शब्दाथैसे समझ लिया जाचे। केवल शब्द 
चिन्यास नियम ही शब्दोंके प्रचलित प्र्थके बद्लनेकेलिये प्रयोग 
नहीं किया गया है किन्तु उदाहरण और श्रन्य प्रकारके शझल्कार 
भी खूब दिल खोल कर प्रयोगमें जाये गये है यदहांतक कि माहु- 
षिक विचार एक ऐसे चित्ताकर्षक ओर उत्तम वस्न्रोमें सजा हुआ 
पाया जाता है जो अन्वेषणकर्ताकी बुद्धिको दृर समय पर घोखा 
देता है । यह्वद्योंकी पवित्र पुस्तक श्र न्यू टेस्टमेन्टमें एक 
नियम जिसको शब्दोंका गणित अर्थ करना अज्लुचित न द्दोगा 
क्लेखकके वास्तविक भावको छिपानेकेलिये प्रयोग किया गया है। 
यहूदियोंके मतका आंतरिक भाव 'कववाला' है। एस. एल. 
प्रेकप्रेगर मेथज मद्दोद्य अपनी 'कववाला अनचीढड'की भूमिकामें 
लिखते हैं कि-- 
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“पूछ बातकोी अब लोग समझने लगे हैं फि इन्जील्में ज्ञिस 
को सम्मवतः और सव पुस्तकोंको निसवत लोग बहुत कम 
समरक्त पाये हैं, असंझ्य ऐसी आयात लिखी हैं जिनको ऐसी 
कुंजीके विदून जो उनके असली भावकों खोल सके, फोई नहीं 
समझ सक्ता है। यह कुंजी कवचालामें मिलेगी" । कववाला 
३ दिस्खोंमें विभाजित है जिमेट्रिया, नोटेरिकोन ओर तेमुरु । 
इनमेंसे जिमेद्रिया शब्दोंके मूल्य पर निर्मर दे भोर यद बताता 
है कि जो शब्द एक संख्याके होते हैं बद एकार्थवाची भी 
द्वोते हैं । शेप दो बहुत पेचदार हैं जे किसी शब्दके अत्तरोंको 
पृथक २ शब्द मानकर उनसे एक झुमला बनाना इत्यादि | मगर 
हमको उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहूदियोंके गुप्त 
वेदान्तमं इसप्रकारके पध्द्भडुगशित या संख्या पर बहुत जोर 
द्विया गया है। इबरानी भाषामें हिन्दुसे पृथक नहीं है । दर एक 
अ्रत्तरको पक विशेष संख्या है जसे अ ८ १, व 5२, जञक के। 
दु5£ ४। इस संख्यापर यह नियम निर्भर हे कि दर शब्द एक 
श्कम था परिमाण है ओर धर रकम एक शब्द | इस प्रकारका 
का खाका शुमार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यत: अवजद 
(केकेहरा ) कहते है। ज्ञात होता दे कि यहदियोंने अपनो पवित्र 
पुस्तकोंमें इसका बहुत प्रयोग किया है। इसप्रकार उनकी पवित्र 
पुस्तकें केवल रहस्पोंका एक समूद्द हैं जिनका भाव उससमय शात 
दो सक्ता है, जब उनकी इवारतका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे। 
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“कववालाके श्छुसार यद्द सव गुप्त रहस्य यहदियोंके 
शास्त्रोमिं विद्यमशन हैं । अ्रनभिजश्ञ लोग उनको नहीं समस्त सक्ते 
हैं परन्तु उन लोगोंको जो आत्मिकतामें प्रवेश करते हैं. उनका 
रहस्य चताया जाता है। उनके इस गुप्त शत्म-विद्याकी अटल 
बातें, जो शाखोंके अत्तरों ओर शब्दोंके अन्दर छिपे रद्दते हैं 
, ज्ञात द्वो जाती हैं ।” ( इनसाइक्लोंपीडिया ब्रिटिनिका ११ था ऐडीशन 
जि० १५ प० ६११ ) इ० रि० ऐ० जि० ७ पृ० ६२२ झरटिकिल 
कवालाके अ्रनुसार- । 

“गुप्त विद्या ( धर्म ) कोई नया पौदा नहीं है यद्यपि इस 
फिलासोफाके प्रारम्ध और सम्बत ओर फारणोकह्ा पता 
लगाना अत्यन्त कठिन हैं तो भी यह वात पर्याप्त रीतिसे 
विश्वास योग्य है कवि उसकी जड़ें भूत कालमें चहुत दूर 
तक प्रसारित हैं ओर यद्द कि सन इसवीके मध्य शताब्दि- 
योंका कवाला यहृदियोंके सिद्धान्तका प्रारम्भ नहीं किन्तु 
अन्त है ।” 

इस प्रकारकी गुप्त शित्षाका इन्जीलके नये अहदनामेमें भी 
प्रयोग किया गया है । जे-एम-प्राइस मदोदय हमको बताते हैं 
( देखो दि एपोकेलिएस अनसीलड प्‌ृ० १ ) किः-- 

« प्राचीन धम्मों और ईसाई मतकी पुस्तकोका हर -पुक 

जिश्ञासु इस चातसे प्रभावित दो जाता है कि इनमेंसे हर 

एकमें एक छिपे रहस्य धर्थात्‌ ऐसे गुप्त शानके चिन्ह पाये 
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जाते हैं जो चहुत समयसे वरावर चले आये हैं. इस छिपी 
हुई विद्याका वार * उद्लेख इन्जीलके नये अहदनामेमें 
मिलता है ओर उपनिपदोम ओर अन्य प्राचीन शाख्रोंर्मे 
भी कि जिनमें उसके फतिपय छिपे हुये रहस्थोंक्ो सावधा- 
नीसे प्रकट क्रिया गया है ओर इधर उधरके दृश्योंसे जो 
उसके धाप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि दह सब 
पुराने धर्मों ओर फिलासफों ( द्शनो ) में चास्तवमें एक 
थी ओर यथायैमें उन सबकी चुनियाद थी। ईसायियोंकी 
छीसियाके आरस्ममें, जो एक शुप्त समाज्ञ 58७९५ 80069 
की भांति थी इस मर्मविद्याकी वहुत सावधानीसे रक्ताकी जाती 
थी। और इस नियमाहुसार कि वहुतसे बुलाये जाते हैं परंतु 
उनमेंसे चन्द ही चुने जाते है वह केवल उन्हीकों सिखाई 
जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिक्वारी समझे जाते थे। 
राजनीतिकी धर्मविरुद्ध पालिसी ओर स्वार्थी पादरियोकी 
चारित्र सम्बंधी निवेलताश्रोंके कारण आरस्भ हीकी शता- 
द्दियोंमे ईसाइयोके समाजसे यह मर्णशान जाता रहा | और 
उसके स्थानपर घादकी शठाव्दियोंमें नये ओर पुराते अहद 
नामोके शब्दोंडी जादरी झतशित्ता, पर ब्श्यरपूजनका 
एक श्राप्तातुवर्ती नियम स्थापित किया गया | इस खयाल 
पर कि इन्जीलमें आकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ 
ईश्वरके गतकालके वर्तावका उल्लेख हैं उसके पऐेति- 
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दासिक भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है जब कि 
वह पुस्तकें जिनकी शिक्षा अलक्भास्युक्त ओर रद्दस्पपूर्ण है, . 
इतिहास समझकर पढ़ी ज्ञाती हैं।” 
प्रकाशितवाक्य पुस्तककी गुप्तशिक्ताके निमित्त प्राइस साहब 
जोरके साथ लिखते है ( देखो दि एपोक्लिप्स अन्सीदद पू० ५)!- 
“४ कि वह सुप्त महाज्ञानकी कुंजी है जो हर समयके 
लिये एकर्सा है भोर सब विश्वासों ओर फिल्ासफोंसे बढ़ . 
कर है। शर्थात्‌ उस गुप्त क्षानकी कुंजी, जो वास्तव इसी 
कारण गुप्त दे कि चद हर एक छोटेसे छोटे भौरः निर्दुदधि 
से निवुद्धि ध्रात्माके हृद्यमें गुप्तरूपले उपस्थित है और 
डसकी प्राप्तिकेलिये खय॑ उसके अतिरिक्त ओर कोई 
उसके खोलनेकी कुछ्जी भी नहीं घुमा सक्ता दे...... साफ 
शब्दोमें..... चह मसीहकी कहानीके शुंपर रहस्यको प्रगर 
करदेती है । वह यह बताती है कि ईसूमसीद्वका वास्तवर्मे 
क्या भाव है ? वह सांपके प्राचीन भेदको जो शैतान या 
खबीस कदलाता है, प्रगट करदेती है । वह मनुष्यकी भांति- 
के जगत्‌ ईश्वरका खंडन करती है। ओर अत्यन्त उत्तम 
शीतिसे अमरत्वकी भापतिके असली एक सात्र साधनका 
वर्णन करती है ।” 
यद्द कोई नवीन घड़न्त नहीं है जो में भ्रापके समत्त प्रस्तुत 
कर रहा हूं। ऐसे पुराने समय जैसे कि ईसाइयोंके सम्बतकी 
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चोथी शताब्दीमें भी ओरीजेनने जो इन्साइक्रोपीडिया प्रिंटेनि- 
काके श्रदुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात ओर प्रखर विश 
था, गुप्त रहस्यकी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तदइतक 
पहुंचतेके लिए ध्रयोग किया था। शोरीजैनको पूरा विश्वास था 
कि नवीन ओर प्राचीन अहद नामोंमें एक अन्तर भी ऐसा नहीं 
है ज्ञो इश्वरीय श्रये ओर रहस्वसे रिक्त हो । वह प्रश्न 
ऋरष्तां है।-- 
+ परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी 
ऐसी ऋद्दानियोंकी सहमत कर सकते हैं जैसे 'छून'का अपनी 
पुन्नियोंसे एकान्तसेची होना, इवराद्दीमका पहले अपनी एक 
खीसे ओर यादको दूसरी स्त्रीसे व्यभिचार कराना, उर्य्यके 
निर्माण होनेके पूर्व तीन ठिच और रातका दोना | ऐसा कोन 
निर्वेद्धि होगा जो यद मानले कि इश्वरने एक साधारण 
माली की भाँति अदनके वर्मीचेम पेड़ लगाये । अर्थात्‌ वास्त- 
चर्मे ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सके अर स्परी 
कर सके ओर इनमेंसे एकको जीवनका और दुसरेको नेकी 
घ बदीके धश्ञानका पेड़ कायम किया, जिनके फलोंको मलुष्य 
अपने प्राकृतिक जबड़ोंसे चवा सकें। कौन इसको स्वीकार 
कर सकता दे कि ईश्वर इस वर्गीचेमें टहला करता था या 
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे छिप गया ओर काइन 
ईश्वरके चेहरे ( सामने ) से भाग गया। चुद्धिमान पाठक 
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इसके पूछनेके अधिकारी हैं कि ईश्वरका चेहरा क्या है 
झौर किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है? केवल 
पुराने अहदनामेमं दी ऐसी वार्ते नहीं मिलती हैं. जिनको 
कोई बुद्धिमान या सभ्य व्यक्ति वास्तविक घटना या सम्रा 
इतिहास नहीं कद सकता हैं, नयें अद्ददनामेकी इन्जीलोगे भी 
पैसे किस्से भरे हुए दें । यह फैसे सत्य द्वो सकता है या 
किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कद्दा जा लकता दे कि एक 
ही पहाडके शिखरसे प्राकृतिक चज्ुझ्रों द्वारा, फारिस, 
साईथिया ओर भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समयमें पास 
पास दृष्टिगोचर हो सकें। इस प्रकारके अनेक किस्से 
सावधानीसे पढ़नेवाल्ेकी इन्जीलमें मिल्तेगें “ देखो दि 
हिस्‍्ट्री ओफ दि न्यू टेस्टमेंट किटिसिज्म लेखक एफ० सी० 
कोनीवेयर छू० ९-१० ) 

यदि दम इन्जीलको इतिहास मान कर पढ़ें तो वेदोंकी 


भांति वद्द विरुद्ध ओर कूंठे सावोसे पूर्ण पाई जाती है। ओर” 


इतिहासके रूपमें इसकी सत्यता विदादास्पद्‌ है। स्वयं ईसाई 
अम्वेषणकर्ताओंने जिन्‍्दोंने पत्तपातकों छोड कर अलुर्सघान 
किया है पवित्र इन्जीलके धाज् भागोको श्पष्टतया जाली स्वीकार 
करनेके लिये अपनेको वाध्य पाया दे ( ००7०, 876. विषय 
बाईविल ) मेरे पास इतना समय नचर्दी है कि में इनजीलके पर- 
झ्पर विरोधोंको आपको दिखाऊं परन्तु में ध्यूसरोफिस्ट जिल्द 
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३४ पृ० ३६६ के पक विद्वत्तापूण निवन्धका झुछ अंश सक्तेप 
झूपमें लिसमें ऋुछ विरोधोंका उल्लेख हैं आपके समत्तः पस्तुत 
करता हूँ:--- 
#इन्जीले परस्पर पक दूसरेका विरोध करती हैं। ओर 
यूदन्नाकी इन्जील शेष ३ इन्जीलॉसे इस कदर विरुद्ध है कि 
सब लिबासुओंने इसमें और शेप सब इन्जीलोंमें जो जीचन 
चरित्रकी भांति लिखी हुई है विवेचन किया है... . इसके 
अतिरिक्त कि घुदला मसीहका उत्तेख शेप ३ इन्वीलोंसे 
बहुत विरोधके स/थ करता द बढ इसके रात्रि सोजवका 
(807;००) उ्लेज् नदीं करता २, वद्द ईसुकी खुत्युक्ो दूसरी 
विधि नियत करता, है, वद् निस्तारफ्व्यंकी ६ ईदाॉका उछ्िख 
करता है जब कि और लेखक देबल एकद्ीका करते हैं। 
आर उद्द ईसदी ज्ीवनसस्धंधी सब घटनाएं ए्रूशहुमर्मे 
द्वोना पताता हैं क्षव कि ओरके अनुसार ईलूड़े ओवनका 
झन्तिमभाग दी वहां व्यतीत हुआ | यूदन्ञाक्ी इन्जील्म जोन 
घपतिसा देनेवालेका अ्रसिप्राय दहुत कम रद जाता है। 
उसमें करामातें है । प्र्थाव्‌ वह ज्यादा श्राश्चर्य्यजनऊ हैं 
झौर साथ ही साथ वद गुम रदर्खोंडो शोर संकेत करती 
है। ईसुफा सब जीवन शेष तीनों इन्जीछॉंसे चुत ज्यादा 
है और 'लोगोस' (ईश्वर वाक्य)की भांति दे । परन्तु साथ 
दी में ईकों वह योछुफका पुत्र बवाता है और कुम्रारीके 
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वच्चा दोनेका उल्लेख नहीं फरता है ।***-*-न शेष दे इंजील 
“ परस्पर सहमत द्वोती है, मत्ती ईंसूकी जन्मतिथि ईस्वी 
“ख़नसे ४ वर्ष पूर्व दिरोदके समयमें निर्धारित करता है । 
छूका उसको १० घर्ष पश्चात्‌ नियत फरता है भर्थात्‌ सं० ६ 
ईस्वीमें ।' परन्तु आगे चलकर चद्द प्रतिपादन करता है कि 
तिवारय कैसरके राज्यके १५ थीं वर्ष (-- २६६० )में मसीह 
३० बर्षका था [---०मरकस करामाती जन्मका जल्ेख नहीं 
करता है। मत्ती और लक यूसूको २ विविध वंशावली 
यूजुफ ओर दाऊदके वंशर्म देते हैं ।--*-*-परन्तु यह कुमारी 
से उत्पन्न दोनेकी विरोधी दै। यदि मरियम और यूझछुफकों 
करामाती जन्मका शान द्वोता तो वह ज्ञव मसीहने हेकलमे 
खपने पिताके काममें संलझ होनेका उल्लेख किया था 
( देखो दुकाको इन्जील वाच २ ध्यायत ५० ) भ्राश्चय्यांन्वित 
न दोते । इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोमे लिखित 
करामाें बहुत कुछ एक भांतिकी है परंतु जिन वशाप्रोंमें 
डनका घटित द्वोना वर्णन किया गया है बह बहुत विरोधी 
है.....लवसे बड़ी करामात जजृरसका जिलाना केवल यूदक्ना 
की इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें......प्रायः धलेंफार 
$& ( जैसे रोटियोकी संश्याका बढ़ जाना, पानीको मदिरिा 
कर देना इत्यादि ) । जो पुरुष कास ( खूली ) के नीचे 
मोजूद थे उनके नाम दो इन्जीलोमें एकसे नहीं मिलते 
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मसीहके जी उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दुसरेखे 
परस्पर विरोध रखते हैं। मसकसकोी इन्जीलके १६ चे 
यावकी ६ बींसे २०वीं धायतोंदा लेख वादका बढ़ाया हुआ है। 
““““ह्ुकाकी ऐतिहासिक ऋष्पनाएं कठी हैं। दिरोद कभी 
बादशाह न था किन्तु गवरनर था। कुरोनियको ईसूके इति- 
द्वासले ला मिलाता है जो सन्‌ ७ से ११ इस्वी तक हाकिम 
था ओर इसलिये इसकी कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं 
है। वह हुसानियका मी उल्लेख करता है यद्यपि बह ईसूके 
उत्पन्न दोनेसे ३४ वर्ष पूर्व छत दो चुका था. . इन्जीलोके 
कैखक जो दरियामें घपतिस्सा देनेका धर्णव करते हैं और 
विशेषतया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, 
पेलस्तीनके व्यवद्यारोसे परिचित न थे | रूकाकी इन्जीलमें 
दो महायाजकों कियाफा ओर इच्नसके एक ही सम्रयर्मे 
मौजूद दोनेका उल्लेख है जो अ्सम्भव है। ईसुका हैकलके 
डस भागमें शिक्षा देना कद्दा गया है जो केवल चल्लिदानके 
लिये निदिए था ।... -व्याख्यान पूजामंद्रिमें हुआ करता 
था [.....इन्जीलोंकी कहानियोंका यहूदियोंकी शरासे घुका- 
बला करनेपर आश्चर्यजनक विरोध पाये ज्ञाते हैं । धामिक 
पर्वेके दिवस कानूनी कारचाई नितांत मना थी । इसलिये 
ईसूका मुकदमा तिस्तारके पर्व्यके दिन नहीं हो सकता 
था, ऐसे समयो पर दृथियार क्ेकर फिरना भी मना था । 
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शत; महायाजक दहेकल सिपादियोकी उस दिन मसोहके 
' अन्‍दी करनेके लिये नहीं भेज सकते थे भोर पतरस निश्चय 
दी तलवार लेकर नहीं जा सकता था ।” 
ऊपरके शआआख्यानमें इनन्‍्जीलक्े केवल थोड़ेसे विरोध दिखाये 
गये हैं! परंतु योरिपियन अ्रहुसंघानने केवल उसके विरोध 
दूंढने पर द्वी संतोष नहीं क्रिया है, उसने इन्जीलोंफे निकासका 
भी अन्वेषण किया हैं। ओर इस धनुसंधानके परिमाणकी भांति 
शव यह जाहर किया गया है कि-- 
“इंसाईयोकी प्चिच्न पुस्तकोकी वहुतसी करामाती और 
मामूली बातें जिनको कि ईसाई लोग ऐतिहासिक घटनाएँ 
या ऐसी अधिकवाएं मानते है ज्ञो एक प्ञ्जीव धार्मिक 
मास्टर ओर लंस्थापकके जीवन चरित्र पर जमा हो गये हैं, 
निश्चय प्रावीन समयको कद्दानियोंते लिये गये है। ओर इसलिये 
ईसाई मतके घाकीको विवादास्पद सत्ता भी जिसका घजूद 
कुछ लोगोंने फेचल मान लिया है शोर कुछ लोगोंने अच्ुुमानतः 
खिद्ध किया है, इतना दी संदिग्ध दे जितना पुरानी कद्दानि- 
योके, अर्थ खुदावन्दोका ।........मुख्यतया दलील यह है कि 
जब इंजीलोंके पूसूकी कद्यानियोंका दर आ्रावश्यक भात्र कम 
या ज्यादा स्पष्ट रीतिसे घामिक फद्दानियोंकी प्रकारका सावित 
होता है ( शिक्षाके लिद्दाजले भी उतना ही जितना चारिष्रके 
लिदाजुसे ) तो फिर नितांत कोई बात शेष नहीं रहती ज्ञो 
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किसी व्यक्तिको इस वातका अधिकारी ठहरावें कि चह पूयके 
नामके पीछे किसी स्थूल सत्ताको निर्धारित कर सके । जैसा 
कि जिशासुओंकों ब्वात है छानवीनको तवारीखमें यह राय 
कोई नवीन वात नहीं है यद्यपि उसके कारण सम्भव है कि 
नवीन हों । यदि पहली शतान्दिमें नहीं तो दुसरीमें एक 
फिका डोसेटो ऋद्दाता था दीन ईस्वीके प्रचारकको एक प्रफा- 
रका शरीररदितु छाया मानता था जो सलीव पाता हुआसा 
कहीं प्रतीत दोता था । ओर बहुतसे ईसाई मर्माक्ष उसको 
केवल एक सामान्य भाव खयाल करते थे । इनमेंसे एफ 
या दूसरी सम्मति प्रायः चादकी शत्तान्दियोमें वार २ मिलती 
है। पादरियों तथा साधारण जनोंको एक गुप्त जमायत् भी 
जो १०२२ के निकट ओरलियंसके स्थान पर तोड़ दी गई 
थी और जो यूसके सम्बंधमें दोसेटी समाजकीसी सम्मति 
रखती थी ओर १६ वीं शताब्दिमें इंग्लिस्तान ओर अन्य 
देशोममे दिविध प्रकारके फिके पाये जाते हैं जिन्होंने ईसाई 
मतके प्रचास्ककी सत्ताको एक गुप्त रहस्य माना है। पुनः 
१४ वीं शताब्दिमिं वालेंटेयर वोलिग घुऋके कुछ शिष्योंक्ा 
इछ्ठेख करता है जिन्होंने इतिद्ासक्ञों नीव पर यूखूकी सत्तासे 
इनकार किया है और फ्रांसके राजविप्रुवके समय फेवल 
बोलने और दडुपुईकी ही कितायें नहीं वनी हैं कि जिन्‍्दोंने 
इन्जीलॉकी जीवनीकों एक प्रकारका ज्योति मंडल सम्बंधी 
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एक प्यलड्डार माना दे किन्तु पक गुम नाम ज़मेनकी लिखी 
हुई पुस्तकका भी पता मिलता है जिसका उल्लेख प्ट्रोसने 
दिया है ओर जिसने मसीहको एक श्माद््श माना है जो यह- 
दियोंकोी पहकेले ज्ञात था ययपि वह यह्ृदियोक्रे आदशसे 
कुछ विलत्तण था ।” ( देखो क्रिक्षिणनेटी एटमियोलाजी जे० 
एम- रावेटेसन्‌ लिखित, पृ० २७६ )। 
पक ओर विश्यात लेखक झोर ऐसा क्ेखक जो वहुत दिनो 
तक खयम पाद्सेक वद्‌ पर रष्ठा अतन्तः जिसे उसने त्याग हर 
दिया जोज्फ मफकेव है जो झपनी पुस्तक वेंकटसी ओफ रिलीजन 
के ४० १६२ व उसके पश्चात्‌ लिखता है कि--- 

, / धार्मिक तुलनाज्ी विद्या....--इस वातका अल्ुसंधान 
करती है कि इन्जीलोके इसका खयाल कैसे उत्पन्न हुआ ? 
शोर यद्द कोई कठिन वात नहीं है | हम यह नहीं जानते हैं 
कि इन्जीलें कद्ां लिखी गई थी परन्तु हम यद्द जानते हैं कि 
जिस समय वह लिखी गई थीं उस समय ईस्ी धर्म्म रोम 
के अतिरिक्त पूर्वीय सीमा पर कमसे कम एलगरेजन्डरियासे 
कोरेन्थ तक प्रस्तारित था-प्रोर मौजूद ,इन्जील उस भूमि 

समूदमें लिखी गईं थीं। इम शहरोंमें सब धमोके फिस्से ओर 
पुजारी विद्यमान थे । मिश्र सिरिया फारस-यूनान-रोम 
आर राज्यके दूसरे फम विख्यात स्थानोंके पुजारियोंने प्पने 
२ मन्दिर दर जगद वना रखे थे ओर अपने मतोंका प्रचार 
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करते थे | धार्मिक किस्से कहानियां ओर रीतियाँ एक 
फिक्ेंसे दूसरेमें सरलतासे फेल जाती थीं। दूर देशोकि 
धर्मों भी वहुतसे किस्से परस्पर एकसे द्ोते थे ।** 
धार्मिक रहस्योंदे: गढनेके लिये संसारके इतिहासमें इस 
अकारकी ओर कोई कुठाली रोमके पूर्वीय किनारेकी भांति 
न थी जेसी पहली शतान्दिकी रोमकी वादशाहत, जिसमें 
विविधि ज्ञातियां मिलकर एक हो गई थीं । 
पुराने राज्योंके लेखों, प्राचीन धर्मके शास्त्रों और ईसाई 

पादरियो और अन्य लेखकोके चिचारोंसे यद्द वात शव 
स्पष्ट हो गई हैं. कि इसकी जऔीचनीकी मुख्य घटनाए उस 
भूमिक्नी जातियों पद्ले हीसे विद्यमान थीं।” 

चीमारोंकों चंगा करना और अन्य अलोकिक आविष्कार 
किसी विशेष असुर्सधानकी प्मावश्यकता नहीं रखते हैं। 
ऐसे अलोकिक कार्य्य केंचल पुराने अहदनामे दोमें पवित्र 
पुरुषोन्े धाप्त नद्दीं किये दे किन्तु बह उस अन्ध विश्वासके 
समय हर एक जाति और धर्समें पाये जाते हैं।-- राईट आन- 
शेविल जे० एम० योवर्टसनके लेखोमें धामिक तुलनाके इस 
आवश्यक भागका पूर्ण और युक्तियुक्त अनुसंधान मिलता, है 

चास्तवर्म रोबर्ट्सन महोदयने इब्जीलकी कद्दानियोंका 
थ्ाचीन कऋदानियोस इतना व्योरायार साम्य पाया है कि 
उनको इस घातका पूर्ण चिश्वास द्वो गया है कि ईसू धास्त- 
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बमें कोई ब्यक्ति न था ओर उसके कुल दालात एक कहानी 
' हैं: जो एक घामिक नाटक या गुप्तल्ीला पर निर्भर हैं ।---जो 
साज्ञी कि रोवर्ट्सन महोदयने इकट्ठा की है और जिसके 
एक भागका सर जे० जी० फ्रेजरने भ्पनी पुस्तक गोलडेन 
बाउमें तफ़॑ंसीलके साथ उल्लेख किया दै घोर विस्तृत किया हैं 
वह पत्तपातरद्वित प्यक्तिको इस वातके विश्वास दिलानेको 
पर्याप्त है कि ईसूके जन्म, जी उठने शोर गुनाहोंके 
किफारेके खयालत केवल तत्कालीन धर्मोंको घिख्यात 
कद्ानियां है! जो ईसू पर लगांदी गई हैं।---*-* मसीहकी 
सत्यु छोर उसका जी उठना शायद एक साधारण ईसाईके- 
लिये ईसाई धर्मके ग्रसली और अनोखे रहस्थ हैं किन्त 
हर पक बुद्धिमान पादरी शताब्दियोसे इस वातसे विज है 
कि रोमके राज्यमें जिसमें ईसाई मतका झारंभ हुप्पा, पक्क 
ईशवरकी सृत्यु ओर उसके ज्ञी उठनेका वार्षिक त्योहार , 
धहुत्तसे धम्मोंमिं मनाया जाता था । मिश्रके आखसाईरस, 
वेबीलोनियाके तम्मुज़ ( एडोनिस ) और फ्रेजियाके एट्टिस 
के * मतवादियोने इस घापिक उत्सवकों श्रक्षात्र समयसे 
भवयाया था छोर उसका रोम राज्यके जाति सम्मेलनेने 
तमाम पूर्चीय संसारमें प्रस्तारित कर ,द्या था । यूनानी 
ल्लोग इस उत्सवको ईसूके जन्मले शताच्दियों पूर्व मनाने 
ज्ञगे थे। ईरानमें मिथराके मतवालेने भी उसको मनाया: 
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था । यद्द कहना गत्नत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें 
मसीदके समयके पढहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें 
एक या ज्यादद विविध धम्मोकि मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे ओो 
किसी न किसी खुदावन्दके मरने ओर जी उठनेकी परिपा- 
टीको बडी धूम धामसे सर्व साधारणमें चापिक न मनाते हों।” 
मिधराके मंदिरिमिं तो ईसाई मतले इस कदर सापेत्षता पाई 
जाती थी कि दोवारा जीवित होकर उठनेवाले खुदावन्दकों 
इन्जीलके खास शब्दोंमें अर्थात्‌ “खुदाका वरी जो संसारके 
पापोके दूर करता है ” झह कर बधाई दी जाती थी। निम्धय 
यह सव इस विचारको स्ूठा करता है. कि नवीन श्रद्ददनामेका' 
नायक ईसू सलीह कोई ऐतिहासिक पुरुष था । ओर नि.संदेह 
यह घड़े श्राश्वय्येकी वात है कि इश्वरने अपने पुत्र॒की सत्ताकों 
किसी विछ॒ले या पहले पेगम्बर पर योतन नहीं किया | 
विशेषतया ऐसे पुत्रकी सत्ताक्रों जेसे ईसू, जो संसारका मोज्त 
प्रदाता है। इसके विरुद्ध इशेयह नवी द्वारा ईएवरने प्रत्यक्षरीतिसे 
हमको बताया था (देखो इन्जील इशेयद वात्त ४३ शायत ११ )४-- 
“मैं और में ही ईश्वर हूं और भेरे सिवाय कोई मोक्त दाता 
नहीं है” । ः 
इसका खंडन कभी नहीं हुआ किंतु इसका अज्ञुमोदन्न 
“इसज़की इन्जीलसे होता है ( देखो वाव ४ आयत ८ ):-- 
“एक भ्रकेला है ओर कोई दुसरा नहीं है। हां उसके न 
कोई बेटा है ओर न भाई है” । 
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कया घह्दी ईप्वर जो यूसका पिता कद्दा ज्ञाता है यहां पर 
बोल रहा है ? यदि एसाहै तो वह अपने पुज्रकी ससासे इनकार 
क्यों करता है ? थोर क्या यह वदी खुदावन्द है जिसको दिन्दू 
ईश्वर, मुसलमान अछाद ओर पार्खी अहरामंजदाके नामसे 
' पूजते हैं। यदि एसा है तो उसने इनलोगोंकों भी यद्द क्यों नहीं 
घता दिया कि उसके एक पुत्र है। इसलाम ईसाई मतके ६ सौ 
: वर्ष चाद स्थापित हुआ था भर कहा जाता है. कि वह इल्तद्वाम 
पर निर्भर है तो फिर इसका क्‍या कारण हैं कि महस्मदने यूसके 
. ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहां पर गोरके लिये फाफी 
” मसाला है। हम इन दोनों वातोमेंसे एक न एक पर स्थिर दोनेके 
लिये वाध्य होते है कि या तो यूसका आासमानी वाप, दिन्‍्दुओंका 
कवर, मुसलमानोका अल्लाह और जरद्श्तका अहरामजदा नहीं है 
श्थवा दहन सब धस्मोकी पुस्तक ऐतिहासिक रुपमें नहीं लिखी 
गई हैं। सत्य यद्द दे कि इन्जीलें स्वयम इसवातको प्रगट करदेती 
हैं कि वह शुप्तमाषामें लिखी गई हैं जिसका भाव समस्कना 
अत्यस्तावश्यक है | यूसूकी ईशक्ता दर्शाते द्वारा दोती थी 
जिनका भाव बार २ शिष्योंकों समझ्लाया जाता था ओर तिसपर 
भी वह प्रायः नहीं समझते थे ( देखो मरकसकी इन्जील बाब & 
शायतें ३१-३२, रछूकाकी इन्जील वाव १८ झआयतें ३२-३४ व 
» भरकसकी इन्जील घाव ६ आयत १० ) यह भी कद्दा- जाता है 
* इँसूने अपने जी उठनेके पश्चात्‌ अपने शिष्योंकी बुद्धिको प्रका- 
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शित किया ( देखो छुकाकी इन्जील याब २७ आयत ४४ ) 
जिससे कि वह पवित्र पुस्तकोंको समस्त सकें । 

यद्द मंनादी कि धर्मशून्‍्य ज्ञोगोंकों वास्तविक धामिक नियम 
न बताये ज्ञार्ये मत्तीकी इन्‍जीलमे ( बाव ७ ध्रायत ६ ) निम्न 
लिखित विचारणीय शब्दोंमे की गई है;-- 

भवाक घस्तु कुतोंको न दो ओर अपने मोती छुश्नरोंके आगे 

न डालो । ऐसा न हो कि वह उनको पांवके नीखे रोहे 

आर पलट कर तुम्हें फाड डाले |” 

बनी ईसराइलकों ये नचीने ( चाव ई आयत ६ ) प्रथम ही 
बताया था कि “हुम श्रवण अवश्य करते दो परन्तु तुम सम- 
सते नहीं दही | ओर तुम देखते जरूर दो परन्तु तुम विचार 
नहीं करते हो” | ईसू इससे सदमत होता है और इसका पूरे 
तमोरसे समर्थन करता है जब बह कहता है ( देखो मत्तीफो 
इन्जील वाव १२ आयत १४ व १४ ) कि 

*इसलिये में उनसे दृश्यांतोम वोजता हूं कि वह देखते हुए 

नहीं देखते है ओर खुनते हुए नहीं छुनते ओर न बह 

समझते दैं.... क्योंकि इन लोगोके दिलोंपर चरवी छागई हे 

आर उनके फान सुननेमें मन्द पड़ गये हैं ओर उन्होंने 

अपनी आंखे वन्‍्द करली दें।” 

“जैसके कान हों वह खुनक्ते” यह वाक्य ईसका तकिया 
कलाम था जिसको वह चार २ कहा करता था ( देखो मत्तीकी 


२१५ 


जसहँमत- 


इन्जील बाघ १३ ध्रायत ६ ) | तो ज्ञात होता है कि नवीन शहव- 
नामे इनजीलकी शित्ञामें कोई धात पेसी थी कि जिसके लिये 
देखने छुनने समस्नेकी जआवश्यक्ता थी। स्पष्ट शब्दोंमें शिक्षा 
हीं दी जाती थी | पविद्व उपदेशक लोगोंकों ऐतिहासिक शिक्षा 
नहीं देता था यद्यपि धादमें उसने इतिहासके निर्म्माण्में एक 
/शड्डुत बड़ा भाग लिया । 

नये शहद नामेकी इन्जीलके लेखकोंने भी यहूदियोंके प्राचीन 
शास्थ्रोको शाब्दिक ध्थोमें नहीं समक्ता था। यूखने एक दफा 
पैसा कद्दा है “ तुमको सत्य ज्ञात हो जायेगा और सत्य तुमको 
मुक्त (7९० ) करादेगा” ( यूहश्नाकी इन्जील बाब ८ भायत 
३२ )। नीतिके शञाताओंसे ज्षो स्रयम सत्य के शिक्तक होनेका 
डावा करते थे, उसने कदा (देखो छकाक्ी इन्‍्जील वाब ११ भायत 
५२ ) किः-- 

“पे नीतिके ज्ञाताओ ! ठुम पर खेद है कि तुमने शानकी 

कुल्जी खोदी तुमने आप भी प्रवेश न किया झोर अत्य 

प्रवेश करनेहारोंकों तुमने रोका ।” 

घतेमान समयके “बुद्धिमान” पाद्रीको इसवातका , थीडा 
भी परिशान नहीं है कि इस झयतका क्‍या भाव है ? निश्चय चह 
किसी कुंजीके निमित्त कुछ नहीं जानता है! विशेषतया शानकी 
:कुजीसे तो चद नितान्त अनसिश्न है। ओर न उसने किसी 
दात्त या स्थानका उल्केख, छुना- है कि जिसमें प्रवेश करनेसे 
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नीतिके अ्रभागी शाताओंने 'सखयं श्रपनेको ओर ,अपने भक्तों 
(अल॒यायियों)को उस कुंजीके खोदेनेके कारण द्रेचिन कर लिया 
'है। इसको हर एक स्थानपर इतिद्दास ही इतिहास दृष्टि पड़ता 
है। अर्थात्‌ थद्ोवाकी देवनिन्दक और सूर्तिपूजक वनी इसरा- 
इलके साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विश्ञापित 
किये गये ईश्वरपुञनकी जीवनीका इतिहास जिसमे पापियोंको 
भोत्ञ दिलानेके लिये धारण किया। निरर्थक दी इन्‍्ञीलोके लेखक 
चिल्ला २ कर श्रपना गला दुखाते हैं कि जो पढ़े सो समझे 
( मत्तीकी इन्जील बचाव ३४ आयत १४ ) पेसे विश्वासी हम 
अपने इतिहासके दे कि हम इस आशासे प्रभावित नहीं हो 
सकते हैं | इन्जीलको पुत्तक प्रकाशित वाक्ष्यमें भी ऐसा ही कहा 
है ( देखो बाबव २ आआयत ७ ) किः-- 

“जिसके फान हो वह सुने कि आत्मा समाजोंसे क्या कहता 

है। जो विजयी द्वोगा में उसको जीवनके चृत्तमेंसे जो ईश्व- 

रीय बागके मध्यमें है, खानेको दूंगा” । 

में विचार करना हूं कि मिसालोंकी तादाद वढाना निरर्थक 
है। यहां पर नितान्त स्पष्ट रीतिसे मामला यह है कि जो 
चुस्तकें ऐतिदासिक नहीं हैं चह इतिहास समस्त कर पढी गई हैं। 
केवल पक वाप ओर वेटेका नाता ही जहां दोनों सदेवके ओर 
समकालीन कद्दे जाने हैं ऐतिहासिक भावके निषेघ करनेको 
पर्याप्त है। जैसा कि मैने 'की श्रोफ नालिज' में कहा है। हमारे 
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असहमत- 


समत्त यद्दां पर ऐसा मामला नहों है कि जहां एक प्रारम्सिक 
पेतिद्ालिक' घटना पश्चावक्री देववद प्रतिष्ठाको समफानेके ज़िये 
आवश्यक हो ! वह दस्तावेजात ( शास्त्र ) जो हमारे समत्त 
उपस्थित है निरे अलड्भाररूप हैं. । उनको इतिहास मानक्ेना 
धसम्भव है। जो पेतिहालिक व्यक्ति कि धास्तवर्में इन घामिक 
प्रत्क्वारोके वडे ओर उलके हुए ध्रम्वारवेः पीछे है बद उस 
भारस्भिक पुस्तकका लेखक है जिसके ऊपर एक दुसरेले विरोध 
रखनेवालीं इन्जीले, शात दोता है, लिखी गई हैं । असाग्यवश 
डसने अपनेको जाहिर फरना युक्तियुक्त नहीं समझ्का। यह घात 


'कि वह बहुत बुद्धिमान ओर समझदार व्यक्ति था ओर म्म्यश्ञान 


ओर योग विद्याके सूह्म विषयोंका पुरा २ ज्ञाता था उसके 
लेखोंसे प्रगट है । यद्यपि यद्द स्पष्ट है कि हम इन्जीलकी रिवा- 
थतोको स्पष्ट कारणोंके हेतु उसके जीवनके कृत्य नियत करनेसे 
चज्चित हैं । यूसके जीवन सम्बधमें इन्जीछोमें जो विरोध पाये 
ज्ञाते दे घद रिसे ज्ञान चूफकर पैदा किये हुए. श्ञात' दोते हैं कि 
डसके जीवनकी एक भी घटना वास्तविक्र समयक्री वास्तविक 


'घदना नहीं कही जा सक्ती है। एक और तो उदाहरणों ओर 


इशन्तोंके ढेर लगे मिलते है और दूसरी ओर पक अत्यन्त 
छोमायमान सडुल्प पाया जाता है जो घटनाओके नेसगिक 


'नातेको तोड़ने, पुरुषोंके रचने, व्यवस्थाओंको उल्लदादेने, सम्व- 


तोंके पलटने झोर हर प्रकारसे यह प्रगट करने पर कवि इतिहास 
२१८ 


संयम 

उलरी पलटी ही होनी चाहिये, प्रस्तुत है | परिणाम प्रत्यक्त है। 
लेखकॉकों इस वातकी चिन्ता थी कि पढनेवात्ने उनके लेखोंकी 
पेतिहासिक रीतिसे न पढलें, और उन्होंने ऐेतिहासिक भावके 
निषेध करनेमें कोई कसर न उठा रफ्खी। नये अहृदनामेकी 
इन्जीलें इस प्रकार जीव ' >यूस्‌ ) की आत्मिक उन्नतिका वर्णन 
करती हैं न कि एक व्यक्ति यूसक्ी जीवनी और शिक्षाका, 
जिनको कई लेलकोंने लिखा हो । 

धतः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दु शास्ज्रोकी भांति 
इन्नीलके विरोध भी या तो पुस्तकॉके लेखकोंने ऐतिहासिक 
भावके निपेधके लिये इरादतन पैदा किये है या दृशान्तरुपी 
अलड्डारोंकी रचनामें खर्य पैदा दो गये है। हम अभी देखेंगे 
कि वह सम्मति केचल ठीक ही नहीं साबित होगी, प्रत्युत 
इन्जीलकी शिक्षाकों प्राचीन धम्मों ओर साथ दी साथ सत्य 
ैशानिक शिक्षासे परस्पर सदमत करा देगी। 

शव में इसलामकी ओर शाता है. जिसको श्राप मानते हैं 
कि करोच १४ सो चर्ष हुए कि एक महम्मद नामी वज्यक्तिने 
जिसका वादमें इनिद्ाससे वहुत कुछ सम्बंध ही गया, स्थापित 
किया था । इसलामका घस्मैशाख्र सी श्लड्डार रूपमें लिखित 
है । उसमें विशेषतः इन्जीलके पुराने अदहृदनामेकी इवासत 
सम्मिलित हैं और इसके झरतिरिक्त कुछ रिवायते व हृदीसः 
श्र भी हैं। इसका विश्वास है कि--एक प्रारव्धकी तख्ती है 
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जभसहमत- 


जिसके ऊपर बल्लाहने भारम्भ खष्टिके समय भाग्यकी लेखनौसे 
साग्य निर्माण किया था जिसका हाल तो भी यहूदियों ओर 
ईसाईयोंकी शात न थां। शेष रिवायतोमें कुरानमें क्ुज्ञ कुरनेन 
को कद्दानी याजूज माजूज श्राताओंकी जीवनी और शैतानकी 
ध्रचश्ा रदस्य पूर्ण हैं। इस विषयमें कि यद सच साफ साफ 
/कैवल किस्सोंकी भांति जैसे श्रादमकी ध्मवशाकी कहानी हैं, 
ध्याजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। स्वयम्‌ मुसलसानोंका 
'पुक फिर्का था कि जिसने निश्चय हस वातको स्वीकार किया कि 
कुयन शरीफका भाव केवल अलड्भाररूप है | जैसा डि० रि० ए० 
प्रजै० ९ पृ० ८८१ में आया हैं।-- । 
“इसलामी फिलासिफाका एक बड़ा प्रश्न यह था कि चह 
अपना सम्बंध कुरान ओर हृदीसमें कहे हुए धमेसे प्रत्य्त 
रीतिसे स्थापन करे । पडुतसे मुसलमान विद्वान जिन्दोंने कि 
श्रालकारिक भाव ( रीति)को यूनानियोंसे दांसिल् किया था 
भर जो उपर्युक्त प्रश्नले थोडी वहुत जानकारी रखते थे इस 
प्रयत्षमें संलन्म थे कि शराके मजमूनकों आध्यात्मिक अ्रथमें 
लाबें। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा २ प्रयोग किया बह 
धातनी (श्राभ्यन्तरिक) कहते थे ।उच्च कोटिके ममेश, बृद्धिमान 
कर स्वतंत्र विचारवाले ( 7००९ 7"7:९/४ ) ब्लोग सब इस 
भांति एक द्वी परिणाम पर पहुंच गये । एक शोर ,विषय' जो 
डन सबको स्वीकार था यह था कि शब्दका श्आंतरिक अथे 
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संगम 


अर्थात्‌ सत्यता केवल थोड़े द्वी पुरुषोंको ज्ञात था चाद्दे बह 

छबरोय प्रकाश ( मर्मन् )लसे दो या अपने विचार ( फिल- 

सफा या सवतन्त विचार्वात्षे ) से” 

पुनः यद्द भी सूचना हमे भाप्त होती है कि भरस्तूके मुसल- 
मान चेल्े इस सम्मतिल साधारणतया सहमत थे । व्दाहणय्ण 
के! तौर पर इवरुपक्की यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमे 
कोई कारण विरोधका नहीं दो सकता है । क्योंकि ईमानके 
स्तम्भ निस्संदेह फिलसफाके नियमोके प्रतिकष ही हैं जो 
अलेकाररुपमें वर्णन, किये गये हैं ( पूवेकथित प्रमाण ) । 
चास्तवमें जी मान पारम्भके इसलामी श्रचारकोंके हृदयोंमें 
फिलसफाके लिये था चद इस वातकी साज्ती है कि उनको इस 
वातका विश्वास था कि दृदीसकी आयतोॉमें ओर विज्ञानर्म 
परस्पर एक धास्तविक शआंतरिक मित्रता है । इस वातका प्रभाव 
इस परिणाम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका पअत्याचार 
बादकी शत्ताब्दियोमें ज्ञानके नाश दोनेका वहुत कुछ कारण हुआ। 
स्ववम्‌ पैगम्वए साहवने हृदीसमें दुद्धिको वहुत सराहनाकी 
है ओर प्रतिपादन किया हे “बह ब्यक्ति झुत्युको नहीं प्राप्त 
होता है जो प्रपने जीवनको छानोपाजनमें लगाता है” ( दि- 
सेयिंग्स ओफ मोहम्मद ) हज॒स्त अलीकी चावत भी यह कहा 
लाता है कि उन्दोंने पेसा आदेश किया है कि "फिलसफा 
ईसान्दारकी खोई हुई भेंड है । यदि तुम्दें उसको काफिसेंसे पाप्त 
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करना पदे तो भी प्राप्त करो” ट्विब रि० ए० ज्ञि० ६ पु० ८छ्ष८ | 
इसी द्वारा दर्मे ज्ञात होता है कि अरस्तू पर विश्वास रखनेवाले 
मुसलमान इस वातको स्वीकार फरते थे कि फिलसफा सत्यताका 
उत्तम दर्जा है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है | पश्चातके विचार करने 
वालोमिंसे खादी शीराजीने शानके ऊपर ज्यादासे ज्यादा जीर दिया 
है जय उसने कथन किया है कि चेइल्म नतवां खुदारा शनारूत 
(शानके चिना ईशवरका वोध नहीं ही सकता है ) झतः यह प्रत्यक्त 
ह कि कुरान शरीफको इचारतकों भी हमें शाब्दिक प्मर्थोर्मि नहा 
पढ़ना चाहिये ओर ऐसी रचायतोंके जैसे चजित फलका खाना 
इत्यादिका इसलामके सिद्धांतोंमें सम्मलित दो जाना, इसलामी 
शाह्मको भी एक दम उसी प्रकारका लेख सावित करता है जैसे 
कि वेद और इन्जीलके नये भोर पुराने भरदददनामोंकी पुस्तक हैं! 

शव हम चन्द धामिक प्रतिरपोका [भाव स्वयम्‌ वतायेंगे। 
सवसे प्रथम हम गणेशज्ञीका उल्लेख करेंगे जो इस वात पर दृठ 
करते है कि सब देवताभोसे पहले उनकी पूजा की जाचे। 
गगणेशके लक्तण निम्न भांति है- 

४१-वह चूद्दे पर सघार द्वोता है। 

२-उसके शरीर्में मालुपिक देहमें दस्तिकी खूड़ झुडी हुई हे । 

इ-चद देवताआमें सबसे छोटा है । 

४-परन्तु जब डसका आदर कास्येके प्रासम्भमें न किया 

जाये तो सबसे ज्यादा खोदा है । 
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४-च्रद लड्डू खाता है । और 
ई-उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको सूंड दो दातोंकि 
स्थान पर एक ही दांत है ।" 

इस वालक देवताका पता आज पर्य्यन्त किसी जिशाखुको 
नहीं लगा क्योंकि वद सव सांसारिक पदार्थोर्मे ही उसका ध्मन्चे 
चरण करते रहे । प्मसली भेद उसका इस समयमें पहले पहल 
दी को ओोफ नालिज़ञ में दिया गया था। गणेशका भाव बुछ्धि 
या समझ हैं जैसा एके निम्न सदशताओंसे प्रगट है । 

१-चूहा जा सव पदाथकि फाट डालनेके फारण वहुत 
ज्यादा विख्यात है उस घानका चिन्य है जिसको एनेलिसिस 
( 45 - विद्या ) फहते हैं । 

२-गणेश जिसका परोर मानुषिक देह ओर हाथीको सुंडसे 
झुड़कर बना दे स्रथम सयोग शआत्मक ( 95, 70९४5 ) शान को 
मूति है। 

३-चबुद्धि देवताओं ( दैविक गुण ) में सबसे कमर उमर वाला 
( बच्चा ) है क्योंकि बह आवागमसके चक्रम सदेवसे धूमने 
वाली प्रात्माको, जव वष्ट मोत्त पानेके करीब दोता है तब ही 
धाप्त होती दहै। 

४-यद्यपि बुद्धि देवताभोंम सबसे छोटी है घद्द इस वात पर 
हट करती है कि फार्यायम्म पर उसका पूजन किया जाये। फ्योंकि 
विचार पूर्वक कार्य्यसस्थादन न करनेसे नाश श्रवश्य होता है। 
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४-लजड्डका भाव चुद्धिके फलले है क्योकि बुद्धिमान पुरुष 
स्वाभाविक रीतिसे प्ानंद ( खुशी - मिठाई ) का स्वाद लेता है 
झोौर३-- 

६-एक दृन्‍्तका सकेत अध्वेतवादके नियमके ' एक अहम 
द्वितीयो नास्ति” की ओर है ( ब्रह्म एक है और इसके अतिरिक्त 
दुसरा कोई नहीं है ) जो अक्लेत फिलसफाके श्द्भकूल घुद्धिका 
भ्यान्तिम परिणाम है । 

यह हृदयग्रारी मूर्ति गणेशज्ञीकी हे यह रोचक शोर 
समस्ककी वढ़ानेवाली भी है, जैसा कि इस परिचयपनसे जो 
कहदे हुये दान्तमें छिपा हुआ है, प्रगट है इस उच्तम प्रतिरुप 
( ९९०४० ह८४४०॥ ) का रचियता पक अद्वैतववादी था जिसका 
शान इतना द्वी ठीक पाया जाता है जितना कि घद्द आश्चर्यजनक 
है । श्रतः गणेश जिससे दमने अभी साज्ञात्‌ क्षिया है किसी 
जंगली मिस्तिप्कफी, जो वायु वर्षाको देवी देवता मानने पर 
तुला. हुआ हो, गदन्त नहीं है कितु मोक्त प्राप्िकि सबसे आवश्यक 
ज्षरियाकी फाव्यकी थूर्ति है। फ्योकि यद ध्रगट है कि श्ानके 
विना मुक्ति नहीं प्राप्त दो सकती जैसा कि चेद ( दिु शास्त्र ) में 
, झ्लाया है-ऋते झानान्न सुक्ति; ( ज्ञानके विना मुक्ति नहीं हो सकती 
है )--शानके देवकों नमस्कार करनेके पम्माद्‌ अधश्य चेदिक 
अर्सके देवताओंके . वास्तविकताके अन्शीलनमें संत्नन्न दोंगे । 
जैसा कि वेदोंका अत्यन्त विख्यात भाष्यतार सोयण कह्दता है, 
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बैदिक देवताओंमं सबसे बढ़े तीन हैं जे घास्तवमें एकहीमें 
सम्मिलित दो जाते हैं। यह तीन-सूर्य्य, इन्द्र ओर अप्नि हैं लिनके 
निमित्त वर्तमानकें लोगोंने वहुत त्रुट्ियां की है। इनकी असक्षीयत 
समसनेके लिये धामिक विज्ञानके यह परिणाम जो हम 
एक पिछले ब्यास्थानमें दे चुके हैं, स्परण योग्य हैं। उनको 
संत्षेपतः में यदाां पर कष्ंगा जिससे प्रभाण देनेमें सरलता हो। 
वह इस प्रकार है- 

१-आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वश्ताकी योग्यता रखता है। 
अर्थात्‌ चद्ध सर्चद्ष होता यदि वह उस अपविज्नताके मेलसे जो 
उसे साथ लगा हुश्ना है, पृथक होता । 

२--अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे ब्यापारमें 
संलनन है और शावागमनमम चक्र खाता है । 

इ-तपस्था और इन्द्रियनिश्रद, परमात्मापन और पूर्णता 
कौ परातिके साधन हैं । 

दूसरे शब्दों दर एक भात्मामें परमात्मा हो जानेक्ी योग्यता 
विद्यमान है परन्तु चद जद तक पुदूगलसे चेशित है तव तक वह 
संसारी ज्ञीव ( ्रपतित्र अवस्थार्मे ) ही है ओर तपस्या द्वारा 
पुद्गलसे निष्कृति हो सकती है । श्रतः ३ चार्ते, जे मोत्नके 
आदने बालेको जानती श्रावश्यक हैं, चद यद हैं।-- 

१-टुड जीव दन्यका खरूप । 

२-जीवात्मः ( अपवित्ात्मा )की दशा । श्रौर 
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३-अपविश्रताके हृटानेकें उपाय । हा 

ध्यब में आपको वताता हूं कि यही तीनों वादे चुद विषय हैं 
ज्ञे दिदु देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य्य, इन्द्र और अप्निके 
झूपमें पेश किए गये हैं। 

१-सूर्य्य सर्वक्षताका दृष्ठांत ( चिन्ह ) है क्योक्ति जिस प्रकार 
सुर्य्यके आसमानमें निकलनेसे खवब पदार्थ दिखाई पड़ते है उसी 
प्रकार जब सर्चशताका गुण जीवमें प्राडुभूत दो ज्ञाता है चद 
सव पदार्थकि प्रकाशमान कर देता है| 

२-इन्द्रका भाव सांसारिक अपवित्र जीवसे है, जो इन्द्रियोंके 
द्वाय सांसारिक भोगर्म संलग्न होता है। 

३-अ्नित्न तपस्थाकी मूर्ति है ज्ञो मोत्तका कारण है । 

तफसीलके साथ इन्द्रने 

१-अपने शुरूकी पल्लीसे ज्ञार कम किया । 

२-जिसदे कारण उसके शरीरमें फोड़े फुंसिया फूट निकली । 

३-यह फोडे फुन्सियां प्रह्माजीकी कृपासे चन्नु बन गए.। 

४-इनके अतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी पिता है | 

इन वातोक्ी विधि-मिलान निम्न प्रकार है-- 

१-( के ) जारकर्मका भाव ज्ञीचका प्रकृति ( पुदुगत्न ) मैं 
प्रवेश करना है, जो एक पाप ( निषेध ) कर्म है क्योंकि मोक्तका 
भाव ही प्रकतिसंयोगसे वियोगका है । 

( ख ) जीवन और बुद्धि जीवके दो गुण हैं। जिनमेंसे 
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जीवन सरदैच स्थापित रहता है परन्तु चुद्ध समय र पर ग्रद्यत् 
आर चिक्कीन होती रददती है जैसे - सोनेमें उसका बिलीन दो 
जाना | 

( ग) ज्ीचनके लिए शिक्ञाका द्वार चुड्धि है चूकि बाह्य 
पुरुके व गुर तो प्रानप्राप्तिक सहकारी कारण ही द्वोते हैं, 
असली कारण नहीं । 

। थ ) बुद्धि सामान्यतः प्ररृतिसे सम्बंध रखती है ओर 
चहुत कम शीचकी ओर आभाकार्पित द्वोती है । डटाहरगाल्प 
पश्चात्य बुद्धिमत्ताफो देखिये कि जिसको श्रभी तक श्रात्मा 
का पता द्वी नहीं लगा है। इसलिये ज्ञोय और प्रकृतिके सम्ागम 
को काव्य रचनामें इंठ ( ज्ीवात्मा ) का अपने गुर ( दुछधि )-- 
की पत्नी ( पुदुगल या प्रकृति )से मोग करना दां था गया है। 

२- फोड़ फुंसियां अप्तानी जीत | जो प्रकृति लिप्त होनेके 
कारगा अपने वास्तविक छसपसे प्नभित है । यह अशानताके 
कारण प्रथम अन्च है । 

३-परंतु जब उनकों प्रह्मपान अर्थात्‌ इस बातका पान कि 
भाव्या ही ब्रद् है, दो जाता है, ता ऐसा दोता हैं मानो उनकी 
श्रांग्पे खुल ग. । टली वातको, ब्ह्माजीने प्रार्थना पर रूपाल्ु हो 
कर पापके चिन्द फोडे फुसियोंकों आंख परिवर्तित कर दिया 
कहा गया है। 

४-इन्द्र भ्पने पिताके भी पिता एँ कक्‍्योंकि-- 
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(क ) शब्द पिताका प्यथ आल्लंकारिक भाषामें उपादान 
कारण है। ओर क्योंकि--- 

( ख ) शुद्ध जीवका उपादान कारण अप्लुद्ध जीव है जब 
कि ध्शुद्ध (प्रपवित्र) जीच स्वयम्‌ प्रकृति योर जीव द्वव्यसे दना 
है। इसलिये एक दूसरेका उपादान कारण ( पिता ) है। 

यह संक्तेपतः इन्द्र ओर उसके गुरकोी स्ीसे प्पवादरूप 
जञार कमेक्रा भाव है | हमारे पास विशेष. विवेत्ननका समय 
नहीं है परन्तु यह प्रतिपादन किया जा सकता है कि इस 
देवता फा शत्रु अन्धकारका असुर है जिसका भाव अश्ञानता है 
कोर वर्षा ओ इन्द्रसे द्वोती है वह उस शांतिकी बृष्टि है जो कपायों 
ओर मिथ्यात्वके तपनके दूर होने पर होती है। 

' मद्दान्‌ देवताओंकी अिश्नू्तिमें तीसरा देव ध्यप्नि है जो तपस्या 
को मूति है जैसा पहले कट्दा गया है । हम अवलोकन कर चुके 
हैं कि इस देवताकों पश्भ्ि था पाकविद्याका प्रतिरुष मानना 
दास्यास्पद भौर असम्बंधित है। परन्तु तपका सम्बंध यहां पर 
स्वयं प्रगट हैं। अम्ि शब्द ही तपस्याके भावकी उद्दीपन करनेके 
लिये वहुत उचित है क्योंक्रि दपस्याका प्मथ॑ वास्तवमें देराग्यको 
पभ्िसे जीवको पवित्र करना दे । ईसाईयोंकी धार्मिक पुस्तकोंमें 
कहे हुये अग्निके,वपतिस्मेका:भी यद्दी भाव है । झप्िके विशेष: 
'चिह् निम्न,भांति:हैं-- 

१०-ठउसके ३ पैर हैं, घ 
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२--७ द्वाथ 
३--ओर ७ कऊिब्दाएँ हैं । 
४--बह देवताझोंका पुरोदित दे जो इसके चुलानेसे आते हैं । 
#--चह भनह्य और अभक्तय अर्थात्‌ पाक और सापाक दोनों 
को सता जाता है। और 
६--चह देवताशोंको वल देता है। ध्र्थात्‌ जिस फद्र ज्यादा 
वलिदान ध्प्मि पर चढ़ाया जावे उत्तनी ही देवताओंकी 
पुष्टि होती है । 
इन घत्यत्त सुस्दर विचारोंकझो विवेचना निम्न भाँति है 
१--तप तीन घरकारसे द्वोता दे-श्र्थात्‌ 
(के ) मनकों चशम लाना 
( ख ) शररकों चशमें लाना और 
( गे ) बचनको चशमें लाना 
यदि इनमेंसे केवल दोकों ही वशर्मे लाया जावे तो तप श्रधूरा 
रहेगा। और कोई चतुर्थ वस्तु वशमें क्ञानेको नहीं दै।जव 
चूँकि तपस्थाके यद्द तीन श्राधार हैं इसलिये उसके तोन पग 
कद गये हैं । 
२--सात द्वाथोंका भाव ७ ऋद्धियोंते हैं। जो तपस्वियोंको 
प्राप्त दो ज्ञाती हैं । मेस देहमें जो ७ योगकफे चक्र हैं उनमेंसे दर 
धुकमे एक प्रकारकी कऋद्धि ( शक्ति ) गुप्त रीतिसे खुसुप्त मानी 
गई दै। तपस्थाचरणसे यद शक्तियां जागृत दो जाती हैं। चूंकि 
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शक्तिका प्रयोग फेवल हस्तके द्वारा द्ोता है इसलिये इन 
शक्तियोंको अभिके ७ हस्त माना है । 

३--सखात जवानें प्मश्निकी ५ इन्द्रियां, मन, ओर बुद्धि हैं 
जिनको तपकी अश्लिमें खाह्य या भस्म करना है । 

४--चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण प्रकाश- 
मान होते है इसलिये श्ञ्निकों देवताओं (-- ईश्वरीय गुणों ) का 
पुरोद्ित कद्दा गया है जो उसके थाहानसे थाते हैं । 

४--पुणयय ओर पाप दोनों बंधन अर्थात्‌ ध्यावागमनके 
कारण हैं जिनमेंसे पुणययसे हृदयग्राद्दी ओर पापसे अरुचिकर 
योनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्तको शुद्ध आत्मध्यान 
( समाधि )के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये शध्मश्निकों पवित्र 
( पुण्य ) ओर अपधित्र ( पाप ) दोनोंका भक्तण करनेवाज्ा 
कहा है । 

६--अप्रिका भोजन इच्छाएँ, है अर्थात्‌ मनको मारना है । 
क्योंकि तपस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है। इच्छाओंके नाश 
फरनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्रगट धयोर पुष्ठ दोते 
है । अलंकारकी भाषामें इन ईश्वरीय शुर्णोकी देवता कहते हैँ । 
इसलिये अप्नि पर ( इच्छाझोंका ) बलिदान चढ़ानेसे देवताप्ों 
की पुष्टि होती है ।.... 

अपग्निका एसा स्वरूप है जिसको आप जानते हैं कि केवल 
हिन्दू द्वी नहीं प्रत्युत पारसी लोग भी पूजते हैं। अन्ततः चैदिफ 
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देवमाजाकी रचना ( तरतीब ) से स्पण्तया निम्नलिखित भाव 
प्रगट होते हैं;-- 
१-दर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईएवर है अर्थात्‌ जीवात्मा ही 
परमात्मा है। 
२-शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा द्वोता है क्योंकि वद सर्वेक्षतासे 
जो परमात्मापनका चिन्द्र है, विशिष्ट होता है। 
३-ज्ीवका परमात्मापन उसके प्रकृति ( पुदूगल ) से संयुक्त 
दोनेके कारण दवा हुआ है । ओर 
४-तपल्या वह मार्ग है जो पूर्णता श्रौर परमात्मापनकोा 
पहुँचाता है । 
हम इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि चेदोंके देवी देवता- 
श्रोंके किस्सोंमें जीचनके याज किए प्रश्वोको दी अलड्डारकी 
भापाम द्वी प्रस्तुत किया गया है। यह मजसून बहुत रोचक है। 
परन्तु में इस पर ज्यादा ठद्वर नहीं सक्ता हूं आप इसका उल्लेख 
मेरी लिखी पुस्तक्क 709० ?िघ८पव्यों एफ में विशेषतया 
पावेंगे ओर की ऑफ नालिजम भी, जिसमें चिविध जातियोंके 
देवी देवताओके रहस्यका अनुरलधान पत्तपातरहित हो कर 
किया गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण में इस 
सम्बंधम देना चाइता हूं 70. ?छ्ावाथां। वीध्ाणए 
छाता४0 ४०४४8॥9 दे जिसका इस ब्याख्यानमें भी कई वार 
उल्लेख आया दे । इसमें सैक्रड्टों देवी देवताओंके वास्तविक 
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_भावको शाखोंका प्रमाण देकर सावित किया गया है । 
यधपि उसमें इन भ्लड्भाररुपी देवी देवताश्ोंकोी उनके गुणोंके 
लिद्दाजूसे स्वयम्‌ विवेचना करमेका प्रयक्ञ नहीं किया गया है। 

पेसा शत द्वोता है कि किसी समयमें हिन्दुओंको इसप्रकारके 
रुपक धात्रड्डारोंकी सिड़ दो गयी थी ओर बद अपने मनकी 
खयाली शृष्टिकों श्रालड्रारिक वस्त्रों श्रोर जेवरोंसे सजानेमें 
प्राणयपनसे सलझ हो गये थे। एक शब्द भी उनकी पवित्र 
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर ठीक नहीं है भोर न 
महाभारत और रामायणके काव्य दी पेतिदासिक किस्से हैं। 
उनके समय ओर स्यानोके प्रमाण विज्ञानकी दृष्टि उतने ही 
चनावटी हैं जितने क्षि कह व्यक्ति, जो उन समयों झोर स्थानोंसे 
सम्बंध रखते हैं। घशिष्ट ऋषि मनुष्य नहीं हैं किन्तु श्रुति धर्थात्‌ 
ईश्वरीय वाणीका रूपक चिन्दर है जब कि विश्वामिन्न मनन (बुद्धि 
अनुकूल ( विचार ) है । उनके परस्पर भगड़ोंसे भाच श्रुति 
आर मननके स्वाभाविक विरोधसे है जो गुप्त रहस्यवाल्ने धम्मोर्मे 
प्रायः पाया जाता है | परन्तु श्रुति भ्रन्ततः बुद्धि पर विजय प्राप्त 
करती है ओर इसीलिये हम धशिष्ठको झपने विरोधी विश्चा- 
मित्र पर विजयी पाते हैं। १४ क्लोक आत्मिक उन्नतिके १४ 
स्थान हैं। संसार सुशिका भाव मनमें श्रात्मिक विचारोंकी सश्टिके 

'श्चनेका है। रत्तासे भाव आत्मिक उश्नतिसे है शोर नाश धुरो 

- श्रादृतों ओर स्वभायषोंका है । इस प्रकार सष्टिकर्ता अह्या पह 
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संगम 


अत्मह् बुद्धि है ओ मनके श्रात्मिक अंधकारकों दृदाकर उसमें 
आध्यात्मिक खष्टिकी रचना करती है। विम्यु जो रक्ता फरने 
वाल्ञा है, धर्मम है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। चद केवल 
- अह्याकी सष्टिकी रक्ता करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं, 
अन्तमें शिव या महेशसे भाव चैराग्यसे हैं जो कर्म--पुणय 
ओर पाप दोनोंका नाश करता है । दुसरी दश्सि ऋषस घर्म्म 
है। ऋषसका पुत्र भरत भक्ति, श्रोर वैल धर्मका चिन्द्र या 
निशान है । जम्बूद्वीप मानवजातिका मक्तिमाव दै भोर भारतघर्प 
भक्तिके नियम भ्रोर रीति हैं । कुरुक्षेत्र दोनों भावोके मध्यका 
चक्र है। प्रयागस साव हृदयसे है । मधुरा खोपडीका सहंस्तार 
चक्र है ओर गोवरथन भन है । दरिद्वार कपायरद्धित शौतिका 
चिन्ह है । गड़ा यमुना और सरस्वती, इडा पिडुला और 
छुसुमना ताड़ियां हैं । युग तपस्याके दें है । ओर माजुपिक 
शरीर एक वर्ष या साल है आंतोंका साव धर्म मार्गके स्थानोसे 
है जिनसे गुज़रकर परमात्मापन प्राप्त होता है । 

हैं विचार करता हूं कि प्रापको हिन्दुओंकी देवमालाको 
वास्तविकताफा शान करानेकेलिये इतना लिखना पर्याप्त होगा | 
अब में आत्मिक पतनके मामलेको छुलकानेका प्रयलल करूंगा जो 
यहदियों श्रोर ईसाई धर््म्रोका वड़ा भारी मसला दै। सबके 
पहले आपको यह विचार ध्मपने मनसे निकाल डालना चाहिये 
कि इस संसारमें या आसमान पर कोई ऐसास्थान था जो 


श्३३ 


अस्रहमत- 


अद्न कद्दलाता था जदां किसी ईश्वर परमात्माने किसी सम्रय 
एक वाग सुन्द्र चन्ञोंका लगाया दो । इमने ओरोजिन मद्दोदय 
( 0/8० ) के क्लेखमें देखा है कि ऐसा विचार किस कदर 
धनरील है। अगर ध्याप उन दो विश्यात व॒त्ञोपर गौर करेंगे जो 
जीवन झौर नेकी च चदीके श्ानके पेड कद्दे जाते हैं तो ध्याप 
उक्तविचारकी चेहदगीको और भी द्वास्थास्पद्‌ पायेंगे | फिर 
नेकी व वदीका शान मलुष्योंके लिये क्‍यों वर्जित हो ओर उसके 
फल्नके फेवल एक दी टुकडेके खानेकी सजा इस कदर सख्त 
हो कि उसके खानेवालेकी श्राप दिया ज्ञावे शोर उसको वागसे 
निकाल दिया ज्ञाचे, व झुत्युके वशरमँ हो जावे ओर उसके 
लडके पोते ओर सब आगामी पझोलाद अन्तिम श्रादम तक 
सदविके लिये परेशानी ओर कष्टके भागी दो । यदि दण्ड दी 
देना अभीश था ( ओर सर्वक्ञ ईश्वरको पहलेसे ही शात द्वोगा 
कि आदम भाजशाकारी न होगा ) तो फिर यहोवा वार २ पैगम्ब- 
रोंको मनुष्योंकी पथप्रद्शकताकेलिये क्‍यों भेजता है, क्‍या वह 
इनको एक सजासे पवित्र नहीं कर सक्ता था जैसे कि उसने 
उनको शअपवादी बनाया । यदि आप इन प्रश्नो ओर ऐसे दी 
आर प्रश्नोपर जो इस रिवायतके शाब्दिक भावसे पैदा द्वोते हैं 
भौर करेंगे तो आप ओरिजिन ( 078०) ) को इस घातसे 
सहमत होगें कि यद्द शिक्षा ऐतिहासिक रुपमें नहीं समझी जा 
सक्ती है | वैदिक देवमाज्ञाकी भांति इसका भाव भी गुप्त है। 
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में अब आपके समत्त इस किस्सेके वास्तविक रहस्यको प्रस्तुत 

करता हूं।-- " 

(१) चाग अदन जीवफे गुणोंका अलड्डार है । अर्थात्‌ इसमें 
जीवको बाय ओर गुणोंको पेड़ोंसे साक्षेप क्रिया गया है। 

(२) पेडोंमें जीचन और नेकी घ चदीके वोधके पेड़ दो घुख्य 
हैं। ध्यत एवं चद चागके मध्यमें पाये जाते है। 

(३) झादमसे साव उस जीवसे दे जिसने मनुप्यक्षी योनि 
पाई है अर्थात्‌ जो माशुपिक योनिमें है । 

( ४ ) हववासे भाव दुद्धिका है ज्ञो आदमके सोनेके समय 
ध्रादमकी पसलीसे वनाई गई है। बह पक युक्तियुक्त 
अलंकार दै क्योकि अन्ततः बुद्धि तो ज्ञीवका ही शुण है । 
जिसको नीन्द्से ज्ञागने पर मजुप्य अपने पास पाता है। 

( ४ ) सच पाणियोंमें केवल मनुप्य दी मोत्तमाप्ति कर सकता 
है और इसलिये धामिऊ शिक्ञाका वही अधिकारी है। 
पश्लुओकी दुद्धिकी कमी ओर शारीरिक तथा मानसिक 
न्यूनताएँ मोज्ञमें चाधक द्ोती हैं ।खर्ग ओर नरकके निवासी 
भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर 
सक्ते हैं | अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्ञाका 
अधिकारी है। 

(६ ) जीवन कुत्तका भाव जीवनसे है ओर नेकी व वदीके कान 
का ध्र्थ संसारकी पस्तुझोंका भोगरूपी मूल्य परिमाण है । 


श्३ेण 


असहमत- 


4 ७) पुर पापके श्ञानका फल ( परिणाम ) राग पढ़ेष है। 
क्योंकि मनुष्य उस वस्तुको प्राप्ति ओर रक्ाका प्रयज्ष करता 
है जिसको वह प्रच्छा समझता है और उसके नाशका 
प्रयल करता है जिसको बद बुरा समझ्तता है। श्वव यदि 
शाप नेकी झोर बदीकी वास्तचिकता पर गौर करें तो आपको 
शात होगा कि चह वास्तवर्मे कोई नेसमिक पदार्थ नहीं हैं 
ओर न सदैव एक सूरतमें स्थिर रहनेवात्ते पस्तु हैं। वह 
तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द दें । पहले कद्दे हुए वृद्ध 
धनवानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके उदादरणमें उसका बूढा 
बाप उसके उत्पन्त दोनेका दर्ष मनाता है कितु वद करीदो 
दायाद ( भागीदार ) जो उस घनवानके संतानद्वीन झत्यु 
होनेका वाद जोददता था, उस पुत्रके कारण डुःखमें डूब 
आता है। तो भी घष्या जिसके कारण पक व्यक्तिको दर्प 
भर दूसरेको ढुःख दोता है अपनी सत्तामें केवल एक 
घटना है । वह अपने माता पिताके लिये कल्याण और 
हर्षका दाता है और इसलिये नेक है। परंतु उनकेलिये जो 
इस बूढेंकी सत्यु पर उसके धन लेनेके इच्छुक बैठे थे हुःख - 
और हताशताका कारण द्दोता है। एकके हृदयमें वह प्रेम 
और रागको उत्पन्न करता है ओर दूसरेके दिल्लमें भुस्से 
झौर छेषको ! इसप्रकार राग ओर द्वेष नेको ओर वदी 
रूपी आानके इत्तके फल्ल हैं ! 
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सेग्म 

( ८) राग भर ड्वेप इच्छाकी दो साधारण किसमें हैं ( रोचक 
वस्तुकों अपनानेकी इच्छा ८ राय शोर बुरी बस्तुके नाश 
करनेकी इच्छा। ॥द्वेप )। ओर इच्छा द्वी कम बंधान और 
शआवागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें 
इशाया गया-है अतः नेकी झोर वदी रुप शानका फल 
( राग व द्वेप ) माना हैं। 

(६ ) जीव इस कारण कि वद्द एक '्यसंयुक्त द््य है अधिनाशी 
है। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और सत्यु उसके 
साथ लगे दुये हैं। इसी कारण इन्जीलर्म घ्राया है ( देखो 
पैदायशकी किताव वाव २ आयत १७ ) कि “जिस दिन 
तू उसका फल खादेगा तो निस्संदेह मर जायेगा! । 

यह झरण रखना चाहिये कि आदम उस्तीदिन नहीं मर्गया 
जिस दिन कि उसने नेकी झोर घदीका शान रूपी फल खाया 
किन्तु उसके पश्चात्‌ बहुत धर्षावकत जीवित रहा और ६३० चर्ष 
का होकर मरा ( किताव पैदायश बाव ५ आयत ४) श्तः पैदा- 
यशकी कितावके दुसरे वावकी २७ वीं श्रावतका श्मसली भाव 
यही हो सक्ता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको खुत्यु परा- 
जित करलेती है । 

(१०) सांपकफा भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा 
मिली । यह जीवको धर्मसे दृदाकरबुरे कामोंकी शोर खींच 
क्षेती है। 


२३७ 


अभसहमत 


६११) विपयोंके इषट व शनिष्ट ( नेक व वद्‌ ) के इंदनेमें 
सन्नश्न प्राणी पआात्मासे अनमभिश् हैं । अर्थात्‌ वद इस वातसे 
विन्न नहीं होता है कि जीव स्वयम्‌ परमात्मा है। और वह 
बाह्य देववाझसे भय खाकर छिपता फिरता है । 

(३१२) आादम पापका भार अपनी समक्त ( हववा ) पर डालता है 
ओर हचचा ( समझ या बुद्धि ) कहती दे कि वह इच्छाओं 
( सांप ) के वहकानेंसे गुमराह और पराजित हुई । यह 
वार्ते ज्ञान (५४॥॥) दुद्धि और इच्छाक्षी आन्तरिक शअसलि- 
यतसे नितान्त विद्रि मिलान रखती हैं क्योकि पथप्रदशक 
( शिक्षक) बुद्धि है और बुद्धि इच्छाके वशीभूत है | अतपच 
इसवातके निर्गयका प्रधिजार कि बुद्धि किस वातकेलिये 
प्रपने कर्तव्यमें सलम हो स्वयम्‌ चुद्धिकरों प्राप्त नहीं है प्रत्युत 
प्राणीकी इच्छाओं पर निर्मर है। और उसकी वलिए इच्छा- 
झोके प्रमुसार निणय होता है जैसा 'की ओफ नण्ल्िज' में 
दर्शायागया है। बुद्धि तो पगके पथ देखानेकेलिये एुकप्रकार 
की ज़ालटेन दे । यद बात कि यद्द दमकों देवमन्द्रिकी 
घौर लेजावे या एक ऊुयेखानेकी तरफ, हमारी इच्छापर 
निर्भर है, न कि स्वयम्‌ चुद्धिकी इच्छापर | 

(१३) पापियोंकी सजा भी जान ( ४ ) बुद्धि ओर इच्छा 
की वास्तविकताको द्योतन करती हैं। 

(क ) सांप सब भवेशियो और मैदानके चारपायोंसे ज्यादा 
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घिक्कार च फटकारका अधिकारी है। वह पेटके बल चत्तेगा 
ओर आयु पर्य्यन्त खाक खायेगा। चूंकि इच्छाएं मनुष्यको 
चोपाबों ओर मवेशियोंले भी ज़लील घना सकती हैं श्तः 
सांप सव मवेशियों आर पश्चश्नोसि भी ज्यादा कर ( निकृष्ट ) 
है. इच्छार्भामें लिप्त हुआ मन संदेव खाकके व्योहारमें लगा 
रहता है किसका भाव यह है कि वह रात दिन इन्द्रियों हारा 
बाह्य पदार्थोले दचिकर मादेके सूद्म स्वादिष्ट परमाणुओंको 
श्रपतती ओर खींचता रहता है। यह स्वाद उत्तेजक पआश्रव 
जिसकी मथ टन्द्रियों हारा रातदिन खींचा करता हैं. चह 
मिद्दी है जो सर्यक्नो आयुसर खानेकों बताई गई है । 
सर्य और हवसाके दर्मियान अदावत भी स्थापित की गई 
है ( देखो इन्‍्जील पेदायशकी किताव वाव ३ आयत १४ ):- 
ध्वह ठेरे सरकों छुछलेगी और तू उसकी ऐडीको कार्टेगा! । 
इसका संकेत उस हेपन्नी ओर है जो उत्तम बुद्धि और 
इच्छार्मे है अल्ततः इच्छायोंका तखशानके होनेपर वेराग्य हारा 
नाश द्वोता हैं। इसको बहुत दी सुन्दरताके साथ हिन्दु शास्रमिं 
ऋरृष्णाका काज़ी दागझों नाथना कहा है। कृष्णका भाव किसी 
प्रलोफिक देवदा रे ओतारसे नहीं हे किन्तु केवल अलंकारकी 
उत्तम भाषामे ईश्वरीय पूर्रताके आदर्श (70०0 « नम्नना)से हैं । 
राजा जन्‍्मेजयका सर्पयत् भी इच्छाओंके नाश करनेका एक 
दुसरः उत्तम अलंकार दे ( देखो कें० एन० अय्यरकी मद्दा 
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भारत पृ० १६१ व उसके पश्चात्‌ )। इन्जीलकी किताव पैदायशके 
अन्गुसार सपेको यह भी श्राप मिला हैं कि वह अपने पेटके घल 
चलेगा ( देखो वाव २१ आयत १४ ) । इसका कारण यह है कि 
विषयासक्त व्यक्तिके लिये आत्मिक उन्नतिका खयाल असम्भव 
है क्योंकि उसको विषयभोगों ( इच्धिय खुख ) से एक त्तण भी 
अपनी ओर ध्यान करनेका समय नहीं मिलता है। 

( ख ) हृववाका श्राप भी बुद्धिकी वास्तविकतासे पूरी सापे- 
ज्ञता रखता है उसके रञ्ञ और गर्भाधान ( विचार ) की शक्तियां 
बढ़ा दी गई है। पशुको भूतका हुःख और झआागतका भय नहीं 
है परन्तु सनुष्यको जो घुद्धिमान है दोनो बातें दुखी करती हैं। 
बुद्धिके गर्भाधानकी दुद्धिका संकेत बुद्धिमानोकी तरद्द तरहकी 
धघ्संख्य सम्मतियो ही ओर है जो वद्द संखारके प्रारम्भाविके 
निमित्त स्थापित किया करदे हैं । “परेशानीमें तू वच्चे जनेगी 
ओर तेरी इच्छा तेरे पतिकी ओर होगी आर वह तुझक पर 
शासन करेगा” ( देखो पैदायशकी किताब चाव $ ध्यायत १६ )। 
बुद्धि जान ( ४) ) के श्रधीन है जो अलेकारकी भाषामें 
उसका पति है | उसके संतान चद विविधि सम्मतियां है जो 
छात्र वीनके बड़े दुःख ओर कष्टके वाद स्थापित होती हैं। पझौर 
उसकी सताका अर्थ ही केवल उसके पति श्र्थात्‌ ज्ञान 
(गो ) की मलाई है। हर 

(ग) शादमक्े झापमें सी सांसारी जीवकी दशाका लिहाज है । 
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(१ ) “जमीन तेरे कारण जनती दे । 

(२) “कशप्॒टके साथ धू उसमेंसे ( उपज ) खायेगा । 

(३) “कांटे ओर ऊंट कटारे घह तेरे किये उगायेगी, ऋौर 
तू; खेतको घाल खायेगा । 

(४ ) “अपने चेहरेके पसीनेके साथ तू रोटी खायेगा जब 
तक'कि तू मिट्टीमें न मिक्न जावे । क्‍योंकि तू उससे 
वना है ओर इसलिये कि तू खाक है और फिए 
खाकर्म (मिल ) जावेगा (” ( देखो पेदायशक्षी किताब 
बाव ३ झायत १७४०-१६ )॥ 

इन अलेकारोंका भाव यद्द है कि पह डुख यथा पनावृ्टि, 

युद्ध और कष्ट जो सांसारिक जनों पर शआते हैं घट मनुष्योंकी 
युराई-काम कर्म-वदमाशियों ओर जालसाजियोंके परिणाम हैं । 
आर बावजूद हमारे बहुत प्रकारके प्रयल्लोके कि दम संसार 
ओर प्राकृतिक नियमको अपने वशमें करें, लोभी और कामीकों 
फांठों ओर चुमनेवाले पदार्थोके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं 
ही। सकता दे । ओर यद्द भी कि आत्मासे अ्रनमिन्न पुदूगलवाए 
में दिलको वाघ्तविक संतोप प्रदान फरनेकी शक्ति नहीं हैं जो 
केदल आतििक शानसे मिलती है । 

आदमको जो मिट्टीका पुतला कद्दा गया है उसके मिमित्त 

यह बात जानने योग्य है कि आत्मा तीन प्रकारकी मानी 
गई हैं।-- 
२४१ 
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( १) चाह्य झात्मा ( शारीरिक व्यक्तित्व ), 

(३) ध्न्तरात्मा ( जीच ), ओर 

(३) परमात्मा ( ईश्वर )। 

निर्दुद्धि मलुष्य[अपने तई केवल शारीरिक व्यक्तित्त समकते 
है जो प्रकृतिके संयोगसे बना है और नाशवान है । घुद्धिमान 
झादमी अपने तई जीव जानता है जो अचिनाशी है ओर शुद्ध 
( पाक ) होने पर परमात्मा ( ईश्वर) हो जाता है । इनमेंसे 
प्रथम भ्रकारका घिचार श्रर्थात्‌ पापी दुनियादारकी बाह्य प्रात्मा 
घह व्यक्तित्व है जिसका उछ्छेख इन्जीलके श्रापमें है । 

१४-पापके वाद द्ाविल झौर कायन श्ादमके संतान उत्पक्ष 
होते है जिनमेंसे हाविल भेडोका.चरवाहा झोर कायन पृथिवी 
का जोतने चाला दै। यद्द दोनो अपने २ उद्योगोंकी भेंट ईप्वरके 
सामने लाते है. परन्तु द्वाविलकी सेंट स्वीकार होती है ओर 
कायनकी नहीं । फायन इस पर दहाविलको मार डालता है किस 
पर खुदा उसे श्राप देता है। फिर सेत (८नियुक्त) ध्मादमका पुत्र 
उत्पन्न द्ोता है ओर सेतका पुन्न धनूस है “जब मनुष्य अपने तई 
परमात्माके नामसे कहने लगे” ( देखो पेदायशकी किताब चाव ४ 
झायत २६ उसके सम्बंधर्में व पत्नेकी कोर पर दिये हुये नोट ) | 

१४-इनमें हार्चील अन्ध विश्वास है जिसकी दृष्टि आत्माकी 
ओर है परन्तु कायन दलील है जो पुदूगलसे विवाहित है। 
इसलिये द्वाविल भेडों ( पदार्थ चिह्य )का रखधारा दें ओर कायत़् 
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आरूमि (>पुदुगल ) का जोतनेवाला है। ज्ञाताझ्रोंकी सेंटका 
भाव उनके निज्ञी उद्योगोंका फल ( परिणाम ) है जिनमें हाविल् 
का उद्यम जीवनके विभागका उत्तमोत्तम परिणाम प्मर्थात्‌ भेडका 
सा नन्न भाव ( उत्तम भाव ) इत्यादि हैं ओर कायनको भेद 
केबल पुदुयलशानका उत्तम्ोच्तम फल शधर्थात्‌ विजलीऊी रोशनी 
परोछ्ठेन इत्यादि २ हैं । 

हाविलका कर्नव्य स्वाभाविक रीतिसे ईश्वरको, जो परमात्मा- 
'पनकी पूर्णता और प्ानन्दका आदश है, स्वीकार होता है । 
क्योंकि उत्तम मार्दव इत्यादि द्वी वास्तविक मार्गकी पेडी है । 
परन्तु दलील ओर (अन्ध ) विश्वास आपसमें स्वाभाविक 
विरोध रखते हैं । क्योंकि इनमेंसे एक आजाहुचती ओर दूसरा 
परीत्तक है । इस हेतु, द्ाविलकों कायन मार डालता दै। 

१६-क्रायनकोी जो शाप दिया गया दे वह भी बदलीलके 
साथ चविश्रि मिलान रखता है ओर उसकी विवेचना, पूर्ण रीतिसे 
पी थ्रोफ नालिज्ञ' के ४ थे बावमें की गई हैं । यहां हमकों उस 
विपयमे प्रवेश करनेका अवकाश नहीं है. परन्तु सेत जिसका 
अर नियुक्तिका दें वह आध्यात्मिक शान है जो झत्त ( अन्घ ) 
विश्वासूके स्थान पर स्थापित होता है। इस आध्यात्मिक तख- 
ज्ञानका पुत्र अनूस है ज्ञो अपने तर ईश्वरके भामसे विख्यात 
करता है। अर्थाद्‌ जो अपने तंइ परमात्मा जानता है। 

यहदियोंकों धामिक पुस्तकर्म कथित आदमके पाप ( झाशा 


२४३ 


असहमत- 


इटहंंघन ) का ऐसा भाव है। वद किसी सववक् परमात्माके तुस्द' 
मानवी दस्पतिके पापोंसे कोधित होनेका इतिहास नहीं है. भर 
म कोई महुष्य जातिकी जंगली श्रवस्थाकी गढ़ी हुई बालकदानी 
ही है परन्तु एक ऐसे आध्यात्मिक विहानके कतिपय मुख्य 
सिद्धास्तोंका पर्गन है कि जिसके मन भावका परिचय श्राधुनिक 
पिज्ानकी निसवत बहुत ज्यादा ठीक भ्रौर बुद्धियक्त है। 


ले 
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पाँचवाँ व्यास्यान । 
देवी देवताओंबाले धम्मे । 


न 





(ख) 

इन्जीलके नूतन पददनामेमें, जो प्रान्नीनए हृदनामेका परिपूर्ण, 
कारक कटद्दा जाता है, ध्यान देनेसे इन्जीलोंको सबसे पश्रधिक 
बयान देने योग्य वात, उनकी श्राख्यानिक शिक्षा पाई जाती है। 
'जिस 'शानकी कुझ्ी के खोजाने पर हज़रत ईसाने वदी इसराय- 
जके आलियों. (विद्वानों)कों त्रिकारा था उसी कुक्षीकी, मसीदाई 
डपदेशके शुप्त भ्रधोफ़ो समझनेके लिए भी श्रावश्यक्ता है । 
प्रवश्य ही कहीं २ अ्रमूल्य रल भी वहिर भाग पर पढ़े दृष्टि 
गोचर होते हैं परन्तु ठीफऊ इस कारण घश छिये यो खुले 
पड़े हैं और किसी आभूषणर्मे जडित नहों दे वे प्रत्येक प्रकारके 
पदार्थामें विठाए अयवा जड़े जा सफ्ते हैं। नूतत एहदनामे पर 
ध्यान देनेंसे उसमें दी हुई मसीहा शिक्षाके सिद्धान्त निम्नप्रकार 
शाए जते दैं।-- 

१--आत्माका परमात्मापन तथा उप्तकी सम्पूणेता । 
३-- जब कि उसने उन्हे खुदा;कदा,।"( यहुलाकी| इन्जील 
झ० १० आ० ३४ )। 
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२--“तुम दुनियाके नूर हो। जो नग़र पर्वत पर बसा इभा 
है बद छिप नहीं स्क्ता है।? ( सतीकी इन्जीज्ञ अ० ५ 
ध्रा० १४ )। 

३-- तुम पृथ्वीके नमक हो ।” ( मती ,५। १३ )। 

. ४--/प्यारो ! हम इस समय खुदाके पुत्र हैं ओर अभी तक 
यह प्रकट नद्दीं हुआ कि हम फ्या कुछ होंगें। हम इतना' 
जानते हैं. कि ज्ञव वह प्रकट होगा तो हम भी उसके. 
समान होगें । कारण कि उसको वैसा द्वी देखेंगे जैसा 
वह है ।” ( यहुत्ना ३॥ २) । 

५४-- देखो खुदाका राज्य तुस्दारे भीतर है ।"( लृकाकों 
इन्जील १७ । २११ )। 
६--'ओर आकाश पर कोई नहीं चढ़ा सिधाय उसके जो 
श्राकाशसे उत्तरा अर्थात्‌ मनुष्यका पुत्र, जो आकाशर्मे 
है। थहुज्ना ३ ।१३)। ' 
२--आादमका पाप व पतन | 
१--“ इसलिए कि सबने पाप किया है ओर खुदाके जला- 
क्वमें कम हैं।” ( रोमियों ३।२३ )। _ 
२--“क्योंकि खुदाने मिथ्यात्वमें सवको डाल रकक्‍्खा है।” 
( रोमियों ११। ३२ ) । 
$--ज्ञानकी कुंड्जीसे झुक्तिका मिलना | 
१--' हे विद्वानों ! तुम पर शोक है कि तुमने शानकी कुछीः 
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का लोप कर दिया । तुम आप भी प्रविष्ट न हुए ओर 
अन्य प्रविष्ट दोनेवालोंको तुमने रोझा।" ( लुकाकी 
इन्जील ध्य« ११५ आ० ४२ । ) 
२--“ओर तुम सटसे विश होंगे ओर सत्य तुमको मुक्त 
करेगा। ” ( यहुज्ना <। ३२)। 
३--“अस्तुः चाहिए कि तुम पूर्ण दो जैसा कि तुम्दार 
शाकाशीय पिता पूर्ण है।” ( मती ५। ४८) । 
४--अस्वत पापों शर्थाव्‌ कर्मोके कारण वश है । 
१---"ओऔर मनुष्य दीपक जलाकर पैमनेके नीचे नहीं धरते 
हैं।” ( मतीकी इन्जील अ० ५ आ* १५) | 
(यहां पर इशारा प्र्यक्षरीत्या शानावरणीय कर्मकी ओर है जो 
आत्माके सर्वश गुण पर आवर्याक्की भांति (शान -इत्म 
आपरण <परदा ) पड़ जाता है। ) 
२३--' जो कोई पाप करता है वापका गुलाम हे ।" ( यहुन्ता 
की इन्जील अ? ८ आ० ३४ ) | 
५--इस बंधनते घुक्ति तवश्चरण एवं भ्रन्य नियमों पर 
अमल करनेसे, जो इच्छाश्रोंके विनाशक हैं, प्राप्त 
द्वोती है। 
१--'कारण कि यदि ठुम शरीरके अनुसार जीवन ध्यतीत 
करोगे तो अवश्य मरोगे और यदि आत्मासे शरीरक्के . 
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असहमत- 
कार्योको विध्य॑स करोगे तो जीवित रदहोगे ।” ( रोमियों 


अ» ८ ध्या० १३ ) 

२--“ज्ञो कोई शरीरके लिए वोता है वद्द शरीरसे दुःखोंकी 
फसल४काटेगा झोर जो कोई ध्मात्माके लिए वोता है 
वह प्रात्मासे अनन्त जीवनका लास करेगा ।”? 
( गलातियों ६ । ८ ) 

३--“प्रस्तु+, अपने उन अचयवोंको घुर्दा करो जो पृथ्वी 
पर हैं। ( कल्लेसियों धर ३ आा० ५ ) 

४-- ओर शारीरिक प्रवृत्ति स॒त्यु है परंच आत्मिक भ्रवृत्ति 
जीवन ओर विश्वास है ।” ( रोमियों आ० ८ आ० है ) 

४--/सकेत फाटकसे प्रविष्ट हो । कारण कि चद द्वारा चौडा 
है एवं वह मार्ग विशाल दे जो दुःखको पहुंचाता है ओर 
उससे प्रवेश करनेवाले वह्डुत हैं कारण कि वह फाटक 
सकेत है झोर पद मार्ग सकड़ा है जो जीवनको पहुँ- 
चाता है ओर उसको पानेवाले थोड़े हैं ।” (मत्ती ध्य० ७ 
आा* १३-१४ | ) 

६०-+खेद है तुम पर जो शझ्रव भरः पूर हो फ्योकि भूके 
दोगे। खेद है तुम पर जो शव हंसते हो क्योंकि मातम 
करोगे और रोझोगे। धन्य तुम भूके हो क्योकि सुखी 
दोषोगे ।-धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि 
इंसोगे ।” ( लूका प्म* ६ ध्या० २५ व २१ )। 


२४८ 


संगम 


७--“यदि फोई मेरे पीछे श्राना चाहे तो अपनी ख़ुदीसे 
इन्कार करे (इच्छाकों मारे) और अपनी कऋ्रास 
( सलीबव ) उठाए ओर मेरे पीछे होले।” (भत्ती 
अ० १६ ध« २७ )। 

अ--"ओर जो कोई अपनी सलोव नहीं उठाता है और मेरे 
पीछे चलता हैँ बह प्रेरे योग्य नहां हैं ।” ( म्ती 
ध्य० १० शआा० रे८ ) 

&--“यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता प्योर माता 
अर स्ती छोर संतात ओर भाइयों श्ौग वहिनों बढ्कि 
श्रपती जानस सी ठुशमनी न करे तो मेरा शिष्य नहीं हो 
सक्ता।” ( रुका श्र १४ झा २६ )। 

२१०--“ज्ञों कोई अपदी ज्ञान बचानेदी कोशिण करेगा चद 
डसे खोपगा | शोर ओ उसे खोण्ग़ा चह उसके जीवित 
रफ़्खेगा ।” ( छूका अ« १७ आ० ३३ )। ् 

११-- लोमटिियो >े भद्द होते हैं ओर पवनके नभचरोंके 
घोसले, परन्तु मनुप्यके पुप्रके लिए शिर धरनेकी भी 
जगह नहीं है ।” ( मत्ती आ० ८ ऋरा० २० )। 

१२--”परिभ्रम ओर पीड़ामें, दारहा जागृत अवस्थामें, भूक 
ओर प्यासकी तृणाामें, वारदहा उपतासोर्म, शीत ओर नत्न- 
पनकी शअवस्थामें ।? ( करन्थियों भ्र० ११ आा० २७ )। 

१३--.........भर कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्दोने आकाशके 
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असहमत- 


साप्ताज्यके लिए अपने आपको नपुंसक वनाया है।” 
( मत्ती अ० १६ शआा० १२ ) । नह 
१४--“बढ्कि में अ्रपने शरीरको ताड़ना करके बश्नमें लाता 
हूं । (१--करन्थियो ध्य० ६ श्या० २७ )। 
१५--“आओर जो मसीद ईसूके है उन्होने शरीरको उसकी 
'.. बसनाश्रों भौर इच्छाओं समेत सल्लीब पर खींच दिया 
है ।” गलीत्यो श्र० ५ ध्या० २४ )। 
१६--“अस्तुग, ए भाइयो ! में खुदाकी रहमतें याद्‌ दिला कर 
तुमसे बिन्‍्ती करता हूं कि तुम अपने शरसीरोके! जीवित 
ओर विश्ुद्ध ओर ईश्वरके प्रसन्न करनेवात्ते वलिदानके 
तोर पर भेद कर दो । यही तुम्हारी उपयुक्त सेवा है ।” 
( रोमियों अ० १२ ञ्रा० १) । ५ 
ऐसा प्रकाश है जो यह फिलासफीके अपूल्यवान विखरे 
हुए लाल पर्व रक्त हमारे प्रश्नो पर डालते दैं। ईसाई मस्मेश 
(070०४४०७) भी “पूर्णताको. उन्हीं घार्मिक मनुष्योंका, जो पुदूगल 
ओर इन्द्रियोंके फन्‍्दोंसे स्वतंत्र हो चुके हैं, भाग समभते थे। 
कारण कि उनके अचुसार पुदूगल व पाप | एक दूसरेसे ) 
पृथक्‌ नहीं दो सक्ते हैं।” इस सम्प्रदायके अनुसार पूर्णता फेचल- 
छानके मार्गसे है ओर मर्मा कानके प्रविष्ट दोने ( शिक्षा पाने )से 
प्राप्त दो सक्ती है । “बह एक ध्भ्येतर आत्मिक पश्वस्था है जो 
मम्भेशानसे प्राप्त दोती है और जिसका मलीहसे कोई जीवनका 
सम्बंध नहीं है ।” ( ई रि० ए« सा० ६ पत्र ७३३ )। 


नणजु० 


संगम 


गुप्त मर्मम शानके सम्बंध मसलूत दोने, फिर जीवित हो 
जाने ओर आकाश पर उठ जानेकी शिक्षासे ईसाई लोग ऐसे 
ही अनसिक् हैं, जैसे हिन्दु श्रप्नि, इन्द्र ओर सूय्येसे। ईलाका 
समस्त जीवन प्रवीण इृष्टांतॉका पक संग्रह दे जिसमें धर्ममें 
उच्तति करनेचालो श्रात्माका प्रमाव दिखलाया है। अव आत्माके 
परमात्मापनका विचार मनमें उत्पन्न दोता है तो कद्दा जाता दे 
कि ईस अथवा कृप्णकी उत्पत्ति हुई॥ जीवनसे उसका अत्य- 
बिक स्नेह हो » के कारणसे उसका सम्बंध उत्पन्न होनेके समयसे 
ही गठओंसे पाया जावा है। ( संस्क्ृतमें गऊसे भाव इच्द्रियोंसि 
है। और उनको आधीन कर एवं उन पर विज्य पाना गऊओं 
की रक्ता करना है जिसको गऊरत्ता कहते हैं। (देखो पी० एच्० 
वी० भाग १ पत्र ४२० )। कुमारी माता मरियमचुद्धि है जो 
आत्माक्ी प्रकतिसे मभवती होती है । मसीदका पिता एक 
यढ़ई है जो एक और युक्तियुक्त स्वरूप उस चुद्धिका है जिसका 
छपान्तर दिग्दुओका देवता गणेश है। कारण कि वढ़ई बस्तुओं 
को काटता है ( 070) 83«तत्त्व निकास ) और जोड़ता है 
( $57्रंहै/शा8 «« संयोग ) । मसीहका गर्भमें आना चिदून मेन 
पापके भ्र्थात्‌ विशुद्ध रुपमें दोता है। कारण कि यह गर्म चुद्धि 
को होता है त्री पुरुषके संयोगसे नहीं। वालक मसीद गुप्तरौत्या 
उन्नति पाता रहता है। ज़ब तक कि उसके शत्रु नष्ट द्वो जाएँ 
जिसका भथ यह है कि सम्बकदशन ( भ्रद्धा ) प्राप्त द्ोनेके 
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अत्तहमत- 


पश्चात्‌ मसीद्वाई चद उस समय तक प्राप्त नहीं दो सक्ता कि 
अब तक क्षभ्य॑ंतर आत्मिक प्रवृत्ति डुर्ब्यसनों, दुष्ट खमाचों ओर 
डुविचारोंको उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर दे। फिर तपश्चवरण 
करना पड़ता है। जिसके कारण कांतिपय अदूशुत शक्तियां 
आतक्माकी प्राप्त हो जातीं हैं। अब वह समय आ जाता है कि 
अब शिष्य प्रारच्धके चौराहे पर अपनेको जीवन ओर झुत्युकी 
शक्तियोंको हाथमें लिए हुए खड़ा पाता है। क्‍योंकि इन वलिष्ठ 
शक्तियोंका सांसारिक उमन्नतिके लिए प्रयोग करना ही आत्मो- 
ऋतिकी जड़ काटना है। यही प्रत्लोसमन है। इसीके चिघयमें 
इन्जीलमें कहा गया है कि शेतानने ईसको संसारके राज्य दिख- 
लाए जो उसको सिजदा करनेसे प्राप्त हो सकते थे। परन्तु 
निर्वाण मुम॒ुछझु साधु अब अपने इस इरादेसे कि चह अपने 
( धहिरात्मा ) को मसलूव फरे, नहीं बदल सकता है | अस्तु वह 
अपनी सलीच अपने साथ लिए फिरता है और गोंलगोथाके 
स्थान पर, जिससे भाव खोपड़ीके स्थानसे है, मसल दोता है । 
शखतोपड़ोका विशेष अथ यह है कि भेजेमें एक योगके बडे चक्रका 
स्थान है जिस पर अंतर्मे ध्यान लगाया ज्ञावा है । इस पिवेच- 
नकी पुष्टिमे इन्जोल्की निम्नलिखित आयतोंफो दिया जाता है;- 

१-८इंसू अब तक झपने जलालको न पहुंचा था ।” ( यहुन्ना 

की इन्जील ध्य० ७ ध्य० ३े६ ) 
“२-"जिसने उस खुशीके लिए, जो उसके सामने रखी गई 


शण२ 


संगम 


थी, शरमिन्द्गीकी परचा न करके सवीलकां डु.ख 
सदा । ( इन्जीजल इवरसनियों १२।२)। 
यथाये जीवनमें, जो एकदम कसीर ओर प्रतापी है, प्रविष्ठ 
होनेके कारणसे ज्ञो वहिरात्मा ( शारीरिक व्यक्तिषन ) को 
मसल्व किया ज्ञाता है उसका फल्न इस प्रकार प्रकद द्ोता है; -- 
. ३-चट्टानोंका फटता । 
२-सूर्य्यका अंधकारमय हो जाना । 
३-मन्दिरके परदेका ऊपरसे नीचेतक फट जाना । और 
४--ऋषरोंका खुल जाना और मुद्दोक्ा दिखाई देना । 
यह स॑ब श॒ुप्त समस्‍यायें हें जो इस काजलमें प्रथम चार आपको 
बताई जाती है-- 
१-चद्धानोके फट जानेसे अभिप्राय कर्मोकी कठोर फोलाद 
कीसी बन्द्शोंका हटना है । जो आत्माके श्रम्यंतर 
शरीरमें पड़ी हुई हैं। आपने हिन्दुओं ओर जैनियोकि 
पुराणोमें पढ़ा होगा कि साधुओंके तपश्वरणसे इन्द्रका 
आसन कम्पायमान होने लगता है ओर उत्कृष्ट खाधु- 
श्रोंके सर्वश्ष होनेके समय देवलोकके मन्दिरोंके घयदे 
स्वयं बजने बग़ते हैं। इन विविधे घदनाझोंकी यथाथेता 
यह है कि उश्षम ध्यानके एकाम्र होनेसे ज्ञो कर्ोके 
बन्धनोंका टूटना होता है उनसे उत्पन्न होनेघाली अवल !;| 
कंप कियाएं, एक प्रकारके सुदमवर्की पुदूगल धर्गे- 
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असहमत- 


णार्मोंके विना तार ( 97००४४ ) के तारबरकी द्वारा, 
उस सूच्तम मदिसे, जिसके इन्द्रोंके श्रासन ओर देवलोकके 
श्वण्टे बने होते हैं, 2झराती है जिससे वे कम्पित द्ोने 
झौर बजने झऔर शब्द्‌ करने लगते हैं |- सगे 
शाजाओं ( इन्द्रों) के आसनोके दिलने झौर देवोंके 
स्वगंके निवासियों ), के महतल्लोंके घण्टोंके बजनेका 
यही कारण है| 
२-खय्यंके अघकफारमय होनेका भाव सीमित मनके कार्या- 
लयके पन्‍्द्‌ हो जानेसे शध्र्थाव्‌ इन्द्रियों ओर बुद्धिके 
“नष्ट होनेसे है। सर्वशताके प्रकट होनेपर यह सव नष्ट 
हो जाते हैं ओर फिर उनकी श्यावश्यक्ता नहीं रहती है 
यह अवश्य है कि हम इन्द्रियो ओर बुद्धिकों प्रति उप- 
थोगी पाते हैं. परंतु बास्तवमें यह श्रात्माकी यथार्थ पव्व 
स्वाभाविक सर्वक्षताके पूर्ण सर्वमय प्रकाशकों रोकनेचाल्े 
छल । इनका नए होना, जब वह तपश्चरणकी पूर्णताके 
कारणसे हो, शअति धन्य है। कारण कि तत्क्षण ही 
भूत-सविष्य-वर्तमान तीनों कालोंका पूरा पूरा शान उनकी 
पराजय पर प्राप्त हो ज्ञाता है यद्यपि झन्य सर्च स्थानोंपर 
उनका नष्ट होना अवश्य ही एक मद्दान संकट है। 
७मन्दिरके पर्देका फठनों भी एक गुप्त शित्ता है। जो पदों 
कि फटता है वह, किसी दाथोसे वनाए हुए चूने ओर ईट 
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के मंदिरिका नहीं है | छुतर्स श्ात्माके मंदिरका है। 
पभ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो परदा पड़ा हुआ है उसके 
हटसेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथार्थ प्रकाश 

हो जाता है, न कि एक चूने अथवा पत्थरके बने हुए 

मन्दिर वा उसके किसी भागके नष्ट होनेसे | झात्मिक 

प्रकाश इस ध्यभ्यंत्तर परदेके फटनेका तत्कालीन फल है। 
४-परन्तु सबसे सुन्दर अलकार जो इस स्थान पर व्यवहृत 
हुआ है वह कह्नोंके खुल जानेका है । जिस चस्तुसे यहाँ 
अ्रभिप्राय है चह प्रकट रूपमें किसी ऋम्नस्थानकी कत्नोंकी 

कतारें नहीं है जिनमें मुर्दे दफन पड़े रहते हैं। और न 
मुर्दोकी सड़ी हुई लाशोंके किसी प्रवल शक्तिसे फेके जाने 

ओर जनतामें प्रकट होनेसे है। खुतरां माठुपिक स्मरण 

शक्ति के कत्रस्थानसे है जहां भूतकालकी घटनाएं, 

( ऐन्द्रिय ) उत्तेजनपँ ओर विचार संस्कार उसी तरह 

से ठफन पड़े रहते हैं जैसे पृथ्वीके भीतर सुर्दे । यह 

शिक्ता पिछली योनियोंदि हालावका याद आना, जो तप- 

«शरण हारा संभव है, प्रकट करती है । 

हमसे यद्द कहना कि श्राघागमन ईसाई धर्मका कोई मुख्य 
सिद्धान्त नहीं है ओर यह कि इसकी शिक्ता पूर्णतया इस खिद्धा- 
न्तके विरोधमें हे अपयुक है। यथार्थता यद्द है कि जो लोग 
पैसा ख्याल करते हैं उन्होंने अपनी इन्जीलको इस शिक्षाके 


श्णु५ 


असहमत- 


लिदाजूसे कि'“जो पढ़े वह समझे” जिसका हम पहिले उल्लेल 
कर चुके हैं, नहीं पढ़ा है । जैसा झ्रव आपको चिदित हो गया 
है। इन्जीलमें गुप्त सिद्धान्त ग्रोर समस्‍यायें प्रत्यत्तमें प्रथैद्ोन 
शब्दोंके नीचे छुपे हुए हैं । याद एसा न होता तो यह कभी नही 
कटद्दा जाता+-- 

“में रृछ्ान्तोमें ध्मपनी जिहा खोल्ूंगा । में वह यातें प्रकट 

करूंगा जो सष्टिके धरारम्भसे अ्व तक शुप्त रहो हैं ।” ( मत्ती 

की इन्जील शझा० १३ शा० ३४ )। 

यहुश्नाप्ी इन्जीलके आठवें अध्यायकी ३२ वीं आयतका 

[अर्थ यहां पर बहुत उपयुक्तता रखता है। वह कम्मोंकी कैद है. 

जिसका उल्लेख ईसू निम्नलिखित शिक्षाम है। 

“ओर तुम सत्यसे क्रभिज्ञ होगे श्लोर सत्य तुमको मुक्त 

करेगा (४? | यहुश्ना अ० ८ आ० रे२ ) । 

चद्द, काल्पनिक विवाद, जिसका उछ्छेख इसके पश्चाचफी 
आयदतोंमें अद्धित है, उस कैद स्वरूपके समफ्तानेकेलिए, जिसका 
हवाला दिया गया हैं 'आकिलान रा इशारा पस' ( समझ 
दारको इशारा दो बहुत होता है ) के तौर पर गडा गया था।- 
निम्नर्म श्सके संवंधकी आवश्यक आयवतें दी जाती दैं:-- 

“४३- उन्होंने उसे जवाब विया, हम इआआदोमकी नसलसे हैं 
ओर कभी किसीकी गुलामी नदी रहे । तू क्योंकर 
कद्दता है कि तुम मुक्त किए जाओगे! 
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४३४-इंसूने उन्हें जवाब दिया-में तुमसे सच सच कहता हूं कि 
जो कोई पाप करता है चह पापका शुल्ाम है। 
+३४-भोर शुलाम सदा धरमें नहीं रहता परन्तु वेदा सदा 
रहता हैं । 
“३६-अस्तु, यदि बेटा तुम्ई मुक्त करेगा तो छुम वास्तवमें 
प्ुक्त द्वोन 7 
यदि इम इन आयनोंका ठीक निशय करना चाहते हैं तो 
हमको चाहिए फि पदिले उन कार्य्योकों दर्याफ्त फर्रे जो उनमें 
पृथकू पृथक निश्चित किए गए दे । सावधानतापूर्दक ध्यान देनेसे 
झात दोगा कि ३४ वीं आयतम्म इस प्रश्षका कि-आाया शुरामीसे 
भाव ज्ञातीय अथवा देशिक दासता' है, जा ३२ दौींम उठाया 
गया हैं, जबाब दिया गया है । अवाब साफ है । पापकी गुलामीसे 
अर्थ है, न कि जातीण गुलामोस । ३४ वीं झायतमें दाखता और 
पुत्रफी अवस्थासे भेद प्र८्द ऊिया गया है। जिनमेंसे पदिलीको 
खतम द्वॉनेत्राली कोर दूसरीको नित्य माता है । अन्त ३६ कें 
में यह ते किया गया है कि केंदसे यथाथ घुक्ति (शब्द यथार्थ यहां 
उपयुक्त है ) केघत पुन दी दे सक्ता है जो सदेध रदेवा। अब 
शब्द पुत्रका अर सूड्ी भापानें उस आत्मासे हैं जिसने परमा- 
क्ाके पद और प्रदापक्रो प्रात कर लिया दो । सेट पाल लिखते 
ह/ै-./इसलिए कि जितने, खुदाके कमाल इण्रिश्ोण करके चलते 
हैं, चद दी खुदाके पुद्द दें.........भरमा, स्वत; इमारी आत्माके 


र्पूछ 


है 


भंसहमत- 


'साथ मिक्ञ कर साक्ती देता है कि हम खुदाके पुत्र हैं और यदि 
पुत्र हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं अर्थात्‌ खुदाके घारिस और 
'मसीहके हम मीरास, इस शर्तपर कि हम उसके साथ दुःख 
उठाएँ, जिससे कि उसके साथ प्रताप भी पाएं |? ( इन्जील, 
किताव रोमियों ध्य० ८ शा० १४-१६-१७ ) अस्तु, यदि दम 
अपने :निर्योयोंकी ऋमवार अड्डित करें तो निम्नलिखित विषय _ 
आ्प्त दोते हैं । 
>(१ ) शब्द गशुलामीका अथे धर्ममें पापकी कैद ध्यथवा 
बन्धन हैं।, 
( २ )यह कैद नित्य नहीं हैं परन्तु पुज्ञावस्या नित्य है। भोर 
(३) श्रात्मा यथार्थ मुक्तिको उसी समय पाती है जब कि 
घद्द पुजावस्थाकी दशा प्राप्त कर लेती है । थे 
यह विषय जैनधर्मकी शित्षासे नितान्त सहमत है। ओर 
'बास्तपमें धर्मके सायन्स हीके तीन नियम हैं । इनसे भ्रावागमनके 
सिद्धान्तकी पूर्णता पूरे तोरसे प्रकट नहीं होती । शोर यद्द सम- 
ऋद्ार भमनुष्यके लिए संकेतमात्र.हैं।. यदि पढ़नेवाला पब भप- 
नेसे यद्[प्रश्न पूछे कि-पाप क्‍या वस्तु है ! तो चद शीघ्र इस 
बातको. देख क्लेगा कि इख नामका कोई जीवित व्यक्ति ध्यधवा ' 
घदार्थ नहीं हो सक्तां है । यह तो पक मात्र शब्द है । ध्मोर यदि 
हम भ्राजसे कयामतके 'दिन तक इसकी खोज करते रहें तो यह 
फिश्नसनीय है कि चद्द सदैध एक मात्र शब्द ही पाया जायगा। 


प्ण८ट 


संगम 
ययार्थता यह है कि पापका अर्थ दुष्छृत्योंका करना है काय्ण कि 
थाप कोई बास्‍्तविफ व्यक्ति प्मथवा पदार्थ प्रकृतिमें नहीं है 
“इसलिए पापकी गुलामी प्रकटरुपमें ऋृत्यों ध्र्थात्‌ कम्मोका बंधन 
है जिससे छुटकारा पानेसे पुत्रावस्थाकी द्वालत प्राप्त होती है । 
अब यदि पाठक इस दिपय पर ओर ध्यान देगा ओर प्रश्न 
उठायेगा कि झ्ात्मा प्पने कम्मोसि कैसे वंधती है ? तो वह शीक्ष 
रुण निर्यायों पर पहुँच जायगा जो हम ध्ाश्रव और चंघके निमिष्त 
में पहिले निकाल छुके है । कारण कि यह गसस्भव है कि 
किसी यथार्थ सत्ता रखनेवात्ते जीवित भ्मात्मा वा पदार्थकों 
केवल व्याज्ी विचारों घ्रथवा कष्पनाध्रो वा शब्दोंसे चांधा जा 
सके | इसके लिए-किसी वांघनेयाली शक्तिकी श्रावश्यक्ता है। 
आर वांधनेवाली शक्तिका किसी द्रव्य था पदार्थके श्रस्तित्वसे 
पिक्षय विदारमें प्राना असंभव है। यहां पर जैनधर्मकी ठोक 
डीक वैशानिक शिक्षा उत्कृष्टरीत्या उपयोगी प्रमाणित होती हे 
कारण कि जब कि कुछ धर्म, शब्द मात्र जैसे प्रान्‍्त, माया यादिसे 
भात्माकों बाँधना चाहने हैं, कुछ थोथेरुपमें इच्छाका उल्लेख 
करते हैं ओर कुछ इस प्रकारके साधारण शब्दोंकों व्यवए्टत॑ 
करते हैं जैसे कर्म-हत्य-पाप ओर प्रारूघ । विज्ञान ( सायन्स ) 
की तरहके ठीक ठोक झानकी आवश्यक्ता पर हम पदिले जोर! 
दे छुके हैं। ओर यह जादिर दे कि धम्मोके ऋणगड़े ओर अम 
किवल थोथी समस्यायों दी पर अवलम्वित हें 
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भसहभत- 


यह चुद्धिगग्य नहीं है कि अव कोई मनुष्य ऐसा मिले जो 
श्रदुप्ताकी इन्जीलके पध्याठवें अध्यायकी छत्तोसवीं आयतमें पाए 
हुए शब्द पुत॒का अर्थ इस भासरी लगाएं। परन्तु यदि कोई 
पसा ख्याल करे तो यह याद्‌ रखना चाहिए कि एक श्रात्मा 
दूसरी झ्ात्माको आत्मोन्नतिके कार्यमें इससे अखश्रिक सद्दायता 
नहीं दे सक्ती है कि उसको आवागमनकी कैद्से छुटकारा 
पानेका मार्ग वंतलादे | झ्ौर यह भी नहीं है कि हमारे निजी 
विश्वासोंका कुछ प्रभाव इस कार्य पर पड़ता दो, कारण कि 
प्राकृतिक नियम मलुष्यों अथवा उनसे नीच व ऊंच श्रवस्थाके 
ध्राणियोंकी इच्छाओं पर निर्धाश्ति नहीं हैं छुतर्रा प्रपनी स्वतंत्र 
किया रखते दें ।इसलिए जब कातिपय भनुष्य ऐसा कहते हैं कि 
उनको यदू विचार विशेष सततोषदायक श्रतौत दोता है कि 
उनको कोई व्यक्ति श्रपनो कृपासे भुक्ति दे देगा तो वह सूठी 
रत्तासे आश्वस्त हो जाते हैं ओर अपनेको पक ऐसे प्रत्य्तरमें 
ब्ेजान ज्वालामुखी पर्चतक्नो शिखा पर खुला देंते हैं जिलकी 
घाद्य शांति शीघ्र दी ग्रचानक नष्टताके उद्ेगसे परिवर्तित हुआ 
घादती है। उन नियमोसे, ज्ञो आत्माके संवंधमें पदिले परणित 
किए जा छुके हैं यह साफ प्रकट होता है कि उसकी केद्को कोई 
मनुष्य उसके वाहिस्से किसी दालतमें न्ीं तोड़ सक्ता है। 
इसका कारण यह है कि एक ध्रात्मा दूसरी आत्माकी इच्छाश्रों 
पर अधिकार नही रखती है जो इस कारणवश कि वह आत्मा 
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जऔर पुदूगलके मेलके कारण हैं जब तक कि वद स्थित हैं ध्यपना 
अमाव अवश्य दिखाती रहती हैं । 
मुर्दोके जी उठनेके संवंधमें ईसाकी शिक्षा, जो ईसाईयोके 
शआवागमनके विरोधकी अन्तिम गढ़ी है, स्रये आवागमनकों 
, अमाणित कर देती है यादि दस पर दाशीनिक दश्टिसे ध्यान दिया 
- जाय । यह शिक्षा, कातिपय सद्याकियोंके इस प्रश्नके उत्तरमें 
-कि-फयामतर्मे एक अप्ुक स्त्री किसकी पत्नी हैगी ! जिसने इस 
जगत सात भाश्योसे, उनके एकके पश्चात दुसरेके मर जाने 
पर विवाह किया था, दी गई थी | ओर उसका विपय शब्द व 
शब्द निम्नप्क्वार है ( देखो छूकाकी इन्लील अ० २० आ० 
३४-३६ )-- 
“इस जगतके पुत्रोंमे विवाह शादी दवाती है परन्तु जो लोग 
इस योग्य माने जाँयगे कि उस जगतको प्राप्त करें झोर 
मुदोमेंस हवित हे। उठें, चह विवाह नहीं करते ओर थ उन 
की शादी कराई जाती है । ओर न वह फिर भर सकते हैं 
कारण कि पह देवोके सदश हैं ओर ईश्वस्के पुत्र हैं. इस 
कारणथ कि थे कयामतके पुत्र हैं !” 
" श्यहाँ यह धत्यत्तरीत्या बताया गया है।-- 
(१) कि कयामत श्रत्येक भहुष्यके लिए नहीं है सुतरां 
केवल उन्द्रोफे लिए है जो उस जगतके पानेके ओर 
मुर्देलि जी उठनेके योग्य माने जाते हैं । 
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(२) कि उस जगतमें विवादकी रीति रिवाज नहों है। 
ओर 
(३ ) जो लोग मुदोल्ष जी उठते हैं वह श्रनादि जीवन पाते 
है और कयामतमके पुत्र दानेके कारण ईश्वरके पुत्र 
कहलाते हैं । ' 

परन्तु इनमेंसे पद्दिली बात द्वी कयामतके सिद्धांतके संबंधर्म 
प्रचलित शिक्ताकी घातक है जिसके प्रसार प्रत्येक मनुष्य 
योग्यताका घ्यान न रखते हुए जीवित किया जायगा । ईसू 
प्रकटरीत्या कहता हैं: कि वह अवस्था केवल उन्द्रींके लिए 
है जो उसके योग्य समझे ज्ञांयगे। दुसंरी वात सर्व साधा- 
रणके पकीदेके ओर भी विरुद्ध है जिसके पअल्ुसार स्त्री पुरुष" 
पौद्गलिक शरीरोंके साथ जी उठेंगे ओर घंश एकत्रित किए 
ज्ञांयगे । अब यदि मुदोसे जीवित हुए मज्ुष्योमें स्त्री पुदषका भेद 
होगा तो उनकी अचस्था उन विधवाझोकी सी होगी जिनको 
पुनर्विवाह करनेकी आज्ञा नहीं दी गई है. ओर जिनके साथ 
ईसाई लोग इस कारणसे कि वलात्कार, उन पर जीवनमरका 
चैंधव्य डाल देना शअदया ओर अन्यायका काम है, प्त्यन्त अनु- 
फरम्पा प्रकट करते हैं । 
हम पूंछते हैँ कि कुयामतके वादके जगतके उन मलुष्योंकी 
क्या अवस्था होगी ! जो पुरुष ओर स्त्री तो होंगे परन्तु जो 
वियादके खुखसे चेंचित रक्खे ज्ञायगे ? फ्या इन्द्रीका अवयब 
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जव कि वह श्रपना काम न कर पावे, असहाय दुश्खका कार्य न 
होगा ? ओर पऐेसी प्रत्येक आत्मासे, जिसने कमी किसी प्रकारके” 
नियम ओर क्रियाका पालन नहीं किया है झोर ज्ञो तपस्याके 
तना द्वार और संकुचित मार्गमेंसे नहीं, खुतर्र किसी मोक्त- 
प्रदायककी कृपा व अलुश्रदसे ईश्वरके राज्यमें प्रविष्ठ हुई है, यह 
आशा करना कि वह एक जैन अथवा हिंदू विधवाके सदश संदेव 
परदेजगार बनी रहेगी, ब्यर्थ है। हां ! ऐसी दी कठिनाइयां हैं 
जिनमें अ्रवैशनिक विचार पड़ा करते हैं जब वह घटनाओंँके 
विपरीत मत देंने पर उतारू द्वोते हैं । 

तीसरी बात भर्थात्‌ नित्य जीचनको जीवित हुए मलुष्योका 
पात्ेना भी इतना ही आश्चथर्यकारक है | -सांसारिक भाव्मा द्वन्य 
( नूर ) ओर पुद्गलका समुदाय है भोर समुदायका यह जत्तण 
नहीं है कि घद अविनाशीक दो | ओर न अमर जीवन कोई 
ऐसा पदार्थ है कि जो दो दो आनेकी पुड़ियायोंमें अचारोंके यहां 
मिल सके | यथार्थता यह है कि कयामतका सिद्धान्त वास्तवमें 
थआावागमनका सिद्धान्त है यद्यपि चद गुप्तसमस्यावाली भाषामें 
छुपाया गया है ! यहदी लोग इससे अपरिचित न थे और 
फरालोी लोग प्रकयरीत्या इसको मानते थे । इनके पद्दिले यह 
मिश्रवासियोंको ज्ञात था, जिन्दोंने अनुमानतः पारसियोंसे किसी 
प्रकार प्राप्त किया था। परन्तु कुयामतके द्विसके ईश्वरका 
यथाये प्रारंभ दिन्दुओंका देवता यमराज है, जो जीवोंकें मरते 
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पर उसके पुरय और पापका परिमाण लगाता है । और उनको 
एनके योग्य स्थानों पर भेज देता है । 

यह यमराज कर्म (प्राकृतिक नियम ) का चित्र (रूपक ) 
है जो इस कारणवश कि वह विभिन्न द्ृब्यो और उनके प्राकृतिक 
शु्ों ओर शक्तियोंसे, उत्पन्न होनेवाला परिणाम है, किसी दशामें 
भूल नहीं कर सक्ता है| परँच मुददोके एक नियत द्विस जयतके 
अन्त पर जी उठनेकी कल्पना शस सिद्धांतसे किसी धमममें भी 
सस्वंध नहीं रखती थी | यद्यपि कतिपय शास्रोंका उपदेश वाह 
शान्दिक अर्थमें इस प्रकारके अर्थक्ो खींचतान कर स्वीकार कर 
सफ्ता है। यथार्थ भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्तिके मरने पर 
उसकी अाकृ॒वत (भविष्य) का निर्णय कर्मके नियमसे, जो सृत्युके 
देवतावेः रुपमें बांधा गया है, स्वत! दो जाता हैं । और वह एक 
गधीन योनिमें द्वितीय वार जन्म धारण करनेकेलिए प्राकृतिक 
थाकपेणसे पहुँच जाता है। यह क्रम जन्म मरणका निर्वाण 
प्राप्ति तक, जिसका ध्यर्थ झत्यु पर चिजय पाना धर्थात्‌ मुर्दौंसे जी 
उठना है, चाल रहता है। मुद्दों ले श्िप्राथ उन समस्त भाव्माओं 
से है जो पआात्माचस्थार्मे जीवित नहीं हैं जैला कि इन्जीलकी 
निम्नलिखित ध्रायतमें आया है ( देखो मचीकी इन्जील झझ० ८ 
जा० २२ )-- 

'मुरदोकों खपने मुर्दे दफन करने दो !” । 

इस्जीलकी किताब मुक्राशफ़ा (प्रकाशित वाक़्य ) का भी * 
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पदेसा दी भाव दे ( देखो अ्र० १ आा० १८) कि जहां एक पूर्णात्मा 
६ ज्ञीचन छुक्तत ) के सुखस कदलवाया है कि;-- 

“जं दह हैं जो ज्ञोचित रद्ता है और मर गया था ओर 

देख में ऋचन्त समय तक जोचिन रहेगा । भामीन ! और 

मौत और दोजछकी हुसिया मेर पास हैं ।” 

अस्तु. सुत्नेसि ज्वी उठने झथवा ऋषामसका अर्थ रत्यु पर 
'विज्ञय धाह करना है। अर्थात्‌ उस कमताईए दूर कर देनेसे है जो 
घ्रात्मपतनके कार्णवश इनम्क होती है । यह कमताई राग ओर 
द्वेषके कारणले हैं. ( झ्िनकों कविकरव्पनामें पाप ओर पुण्यका 
फल वाँचा गया है ) ओर चारिक्रनों ठीक करके झत्युको प्रो पसात्त 
ऋरनेसे दूर हो जाती है. जब कि बह मठुन्य नो “उस ज्गतके 
पाने और मुर्दोसि ही उतनेके योग्ण, स्थात किए जाते हैं” फिर 
कमी नहीं मर सकते ( देखो लूकारी इन्क्रील आअ० २० झआा० ३6 ) 
इस प्रकार खत्युका साम्राज्य उस प्रदेश सीमित है ज्ञद्वां राम 
कमैर द्वेप अर्थात्‌ व्यक्तिगत म्रेम श्र नफरत पा: जाते हैं। जैसा 
कि हम वैज्ञानिक संवंधबाले व्याव्यानमें देख घुके हैं। राय ओर 
द्वेंप कन्मोके वंधत और आवागननके वात्तविक कारण है । उनसे 
आत्मा और पुदुनलका मेल होता हैं. मिससे आत्माको शक्ति 
निस्तेञ पड्टदी है। यह चद दी वात छैज्ञो ईसाई समस्या परि- 
आवक पिद्वानोंने सवतः्वठलाई दे जैसा कि दम पहिले कद 
चुके हैं बच्यपि उनको इस सम्पूर्ण विपयसे विवरणके साथ 


स्द५ 


भसहमत- 


परिचय न था। यहूदियोंके मस्मजश्ञानमें भी ज्ञो उनके घर्मका 
सध्चा पहलू दे जैला कि इस समय पूरा प्रकट हो गया होगा 
( कारण कि शाब्दिक धर्थ तो फेवल वीजरददित पोस्तके भांति 
है ) ्रावांगमनका सिद्धांत स्वीकार किया गया है ( देखो ६० रि० 
ऐ* भा० ७ पत्र ६२६ ) | प्रो० मेचनीकोफ साहवका वक्तव्य है 
( देखो दि नेचर ऑफ मेन, पत्र १४३-१४७ ३-- 
०कब्बालह ( गुप्त समस्या ) के फिल्सफाके जुमानेमें यहूदी * 
ध्रावागमनके सिद्धांतकों स्वीकार करते थे ओर इस बातको 
मानते थे कि आदमकी झात्माने दाऊदमें जन्म लिया था. 
ओर भविष्यमें मसीह होगी ।” 

_ सच तो यों है कि आवागमनका सिद्धांत यहदियोंके बतके 
प्राचीन प्रारम्सिक शिक्षामें गसित है। परन्तु ध्यपने विषयको झोर 
न्यान देते हुए रुत्यु तो आत्मा ओर पुदूगलके मेलका फल है इस 
'कारणसे कि वद दोनो ही स्वतंत्रताकी श्वस्था ( निज स्वरूप ) 
में अमर हैं। कारण कि वह दोनों याने विशुद्ध आत्मद्रष्य ओर 
पूर्ण पुदूगलके परमाणु असंयोजित हैं श्रोर इसलिए नष्ट दोनेके 
अयोग्य हैं। प्रस्तुड, जो कोई अमर जीवनका मुमुझु है उसको 
चाहिये कि वद्द उसको प्पने दी स्वभापमें ग्रपनी आत्मासे उस 
याह्य पुदूगलके एक २ परमाणुको जो उससे लिपटा हुआ है, 
पृथक करके ढूंढे । यह-एक दी तरहसे सम्भव है अर्थात्‌ केवल 
तपस्थाद्वारा । जब कोई मुमुछु सर्व प्रकारके राग हर छेषसे 
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रद्दित दो जाता है तव कहा जाता है कि उसने सुत्यु पर विज्ञय 
भाप्त करती यद्यपि चह इस संसारमें मनुध्योंके मध्य जीवित 
रहता है जब तक कि उसका शर्रोर ( वा विशेष खुगमताके साथ 
उसके शरीर) पूर्णतया उससे विलग नहीं दो ज्ञाते। उस कालमें 
बह जीवन्पुक्त कहलाता है। अतन्तः जब वह सर्व भ्कार पौदुग- 
लिक सम्वन्धोंसे छुटकारा पाता है तो चद् तत्लण लोकके शिरिर 
पर विशुद्ध नूर ( द्रव्य )के रुपमें पहुंच जाता है ओर दि मोघ हाई 
( ॥86 70% म्री8॥- परमोत्कण् परमात्मा ) कहलाता है । 
बयों उस जगठमें विवाद नहीं होता है ओर न कराया जाता दे; 
इसका कारण यह है कि उस जगतमें लिझ्ञ मेद दी नहीं है। 
किंग भेदका सम्बंध शरीरसे है न कि आत्मासे। इस कारण 
, चश एक ही आत्मा झ्रावागमनके चक्करमें कभी पुरुष ओर 
कभी सत्रीका रूप धारण करती है। परन्तु ज्ञव वह इस संसार 
सागरके दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है तो उसके विषय प्रसंग 
के ख्यालात ओर बह पोट्गलिक़ शरीर जो लिंग भेदकी इंद्वियों 
के लिए आवश्यक है, दोनों दी तप ओर झ्ानकी अस्निसे जद 
जाते हैं । यही फारण है. कि निर्वाणर्मे जीव न विवाद करते है 
और न उनका विचाह कराया ज्ञाता है। अस्त, ईश्वरके पुत्र 
( 80॥5$ ० 0०4 ) चंद विशुद् ओर पूर्ण महात्मा हैं जिन्होंने 
अपने उथ आदशशको प्राप्त कर लिया है ओर जो परमात्मा हो 
गए हैं। उन्होंने श्रपने कम्मोकी कैद झोर उनसे उत्पन्न द्ोनेषाते 
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आस्म्वारके जन्म मरणके फंदोंको तोड़ डाला है। और अब 
लोकके शिखिर पर मिथ्यात्व और उसके दिली मित्र झत्युके 
विजयीके तोर पर जीवित हैं । वद ईश्वरके पुत्र कदल्नाते हैं इस 
कारणसे कि उन्दोंने परमात्माकी पूर्णताकों श्राप्त किया : है जो 
जीवनका अन्तिम ध्येय है ( असिभाय है । मानो परसात्मापन 
धथवा खुदावंदीको उत्तराधिकारमें पाया है ! विशुद्ध पूर्ण ध्मानंद , 
झथोत्‌ कभी न कम होनेयाला सदेचका परमानंद, र॒त्युको परा- 
इत करनेकी शक्ति अर्थात्‌ अमर जीवन, सर्च _शक्तिमचा अनंत 
शान, अनंत दशेन जिनको जैनघर्मके शास्त्रोंमि अनंत चतुष्टय 
कहते हैं उनकी विशुद्ध झत्माओके गुण हैं। वद मनुष्य जातिके 
अथारथ शिक्षक हैं ओर ज्ञान धर्थात्‌ धर्मके यथार्थ श्रोत हैं । उनके 
खुख्य गुण जो ईसूने बताए हैं ( देखो दुकाफी इन्जीज्ञ म० २० 
आआ० ३४ से ३६ ) निम्न प्रकार हैं;-- 
(१ ) आत्मिक थोग्यवा, जिसस्षे बह उस जगत शथोत्‌ 
निर्वाणको पाते हैं । 
(२ ) लिंगभेद्स रहित होना भर्थात्‌ सर्व प्रकारके शरोरों 
से छुटकाय। | 

(३ ) खत्युसे मुक्ति, और 

(४ ) परमात्मापनकी प्राप्ति 

यह शअखम्भव है कि लछूकाकी इन्जील ( हझ० २० झआा० ३६ ) 
में मसीहके फद्दे हुए शब्दों "फिर कमी नहीं” पर अत्युक्तिके साथ. 
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ज्ञोर दिया ज्ञा सके । यदि श्रात्माएँ केवल एक ही वार 
उत्पन्न दोती ओर मस्ती हों ठो यह शब्द्‌ नितांत व्यर्थ उहरेंगे॥ 
यद्द व्याख्या कि यह वर्शन केवल उन ही परम आत्याओंकी 
-निस्वत कि जो उस हुगव॒को पाते हैं ओर मुर्दोलि जी उठते हैं, 
किया गया था, इस वातकों प्रकट करनेके लिए उपयुक्त है कि 
चह समस्त शआत्माओंसे अभिन्नरीत्या सम्बंधित नहीं है। अस्तु, 
जब कि वह समस्त प्राणी जिन्होने अपनी शप्ात्माओंकों पविनर 
नहीं कर लिया है, आवागमनमें वारस्वार जनमते ओर मरते 
रदते हैं, वह आत्मा जिन्होंने आत्मिक पूर्णताको पूरे तौरसे प्राप्त 
कर लिया है भविष्यमें फिर कभी नहीं मर सक्‍्ते हैं ( देखो की 
आफ नालेज ) | 

अब हम निन्चध आयतका भाव सरलतासे समझ्त सकते हैं।--« 
ध्छत्य थे हैं तो नन्न॒ हलीम ) हैं क्योकि वह पृथ्वीको 
तर्केम पावेंगे।" देखा मचीकी इन्जील अ० ५ आ० ५ ) 
इसका साफ तौरने यह मतलय है कि यह लोग अपने भावी 
अन्मोंमे राजा ओर मनुष्णेके सरदार वनेगें । कयामतके सिद्धांत 
की प्रचलित विप्लान 5 दव अ्यवत्का मतलब पूर्णतया खब्त 
हो जाता है क्योंकि यदि धुयामतके पहिले जगतका अन्‍्तोंहों 
ज्ञावेगा तो नक्ष 'केछ छीजको तर्क पार्वेगें! इसी तौर पर यह्‌ 

कहा गया है ( देखो मठोझ्ी इन्दील अ० १९ आ० २२ )-- 
“और जिस किसीने घरों वा भाइयों था वहिनों अथवा धाए 
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असहमत- 
मा व स्त्री अथवा बच्चों वा खेतोंको मेरे नामकी शातिर 
' छोड़ दिया है उसको सौगुना मिल्लेगा ओर बह सदेवके' 
ज्ञीवनका वारिस होगा ।” 
यद्द पूर्णतया वही बात है जो जैनमतमं कह्दी है, जैसे कि रस- 
-करणड््रावफाचारके निम्नके वक्तव्यस, जो ग्रदस्य धर्म पर एक 
-अतिमाननीय शास्त्र है, प्रकट होगाः-+ 
* “जिनके हृदय सच्चे भ्रद्धान (सम्यक दर्शन) से पवित्र हो गए 
है वह तेज, प्रताप, विद्या, कीति, लत्मी, विजय ओर मद्दत्ता 
के स्वामी होते हैं । वह-उच्चर्शोमें उत्पन्न द्वाते हैं और धर्म, 
अरे, फाम व मोत्ञके साधक और मनुष्योमें उत्क्रष्ट होते हैं। 
“जिसने धर्मका अमृत पिया है बह जीच सर्च प्रकारके|दुखों 
"से मुक्त होता हुआ अपार अदुशुत घोर सर्वोत्तम मोक्षके 
परमानन्द्के समुद्रले अपनी ठृप्ति करता है । 
“ज्ञो ज्ञीव वैराग्य घोर धर्मके कठिन मार्ग पर चलते हैं चह 
सदैवके लिए, मुक्तिके परमानन्द (अलौकिक खुख) को भोगते 
हैं। ओर उनमें अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति; शांति, आनंद, 
तृप्ति ओर पूर्णता पाई जाती हैं। ओर यदि फोई घेली 
आफत शध्या जावे जो तीनों छोकोंको नष्ट करनेकी प्रबल है' 
'तो भी सैकड़ों फालोंके व्यतीत दाने पर भी मुक्त जोचकी 
अचस्यामें रंचमात्र भी कमी नहीं दे! सक्ती है ।* 
अब हम ईसू ओर यहुश्ना वपतिस्सा देनेवालेके आपसी 
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सम्बंधको समसनेका प्रयत्ञ करेंगे, जिनमेंसे अन्तिम उलिखितका 
च्यक्तित्व इन्‍्जील मुकदमसे अति गढ़ है| प्रथम तो वह मसीदका 
उसकी माताक्रे सम्बंधले भाई है ओर मसीहकी माकी आवाजको 
जव कि मसीद उसके पेटम था स्वतः अपनी शर्मवती माताके 
पेटके भीतरसे ही खुन कर हर्षके भारे उछल पड़ता है ( देखो 
लूकाकी इन्जील अझ० १ आ० ४१ ) 
यह लिखा है कि यहुज्ञा यरदून नदीके किनारे ईसाको मिला 
आर ज्ञव ईंसाने उससे वपतिस्मा लेना चाहा तो उसने झदुतासे 
उत्तर दिया ( देखो मत्तीकी इन्जील ० ३ आ० १४ ):-- 
“में श्राप तुझसे वपतिस्मा ल्ेनेका याचक हूं और तू मेरे 
पास आता है (अर्थात्‌ मुझसे वषतिस्मा लेना चाहता है ) ।” 
बह उसी समय ईसूको वपतिस्मा देनेको राज़ी होता है कि 
जब ईसू उसे विश्वास दिलाता है कि मसीदकेलिए पद्दिज्े उससे 
अपतिस्मा पाना आवश्यक है ( देखो मचीफी इन्जील अ० ३ 
आ० १४ )। 
#ईसने जवाबर्म उससे कद्दा कि तू अव ऐसा ही होने दे 
कारण कि इमें इसी प्रकार सर्वे धर्म्माचरण पूर्ण करना 
उपयुक्त है ।” 
इसके पश्चात यहुन्नाने देखा कि श्राकाश खुल गया ओर 
ईभबरीय धअ्मा फाख्ताके रुपमें ईलुके ऊपर उतरी | ओर उसके 
विषयमें बहुझाने स्वयं ऐसा कहां है ( यहुक्ाकी इन्जील अ० १ 
जआ० देछ )४- 


र्छरै 


भसहमंत- 


“तब मेंने देखा ओर साक्ती देता हे कि यह ईश्वरका 

पुञ्न है।” 

द्वितीय दिवस यहुन्ञाने अपने दो शिष्योंकों ईसूकों जाते हुए 
दिलाया ओर क्ह्दा ( देखो यहुज्नाकी इन्‍्जोल आ० १ शा० ३६ ,:- 

“देखो यह परमेश्चरका मेमना है ।” 

अपने आनेका मतक्लब यहुआने इस प्रकार [बतलाया ( देखो 
यहुन्नाकी इंजील अ० दे आ० २८ से ३० तक ) | 

“हैं मसीह नहीं हं परन्तु में उसके भागे भेजा गया हूं। 
जिसके पास दुलहिन है वह्दी इृल्हा ६ परन्तु दुल्दाक्वा मित्र जा 
खड़ए हो और उसरी वांत छुनता दो, दृल्दाकों आवाजसे अति 
प्रसने हुआ है। अतः, भेरी यह खुशी पूरी दो गई । जरूर है 
कि वद्द बढ़े और में घट | और जे। ऊपरसे आता है सबसे ऊपर 
है। ओर जे पृथ्वीका दे घद् पृथ्यी हीसे है ओर पृथ्वी दीकी 
घातें कहता है । जे। आकाशसे आता है चह सबसे ऊपर है ।” - 

और यह भरी कहा ( देखो लूकाको इन्जील भ० ३ औ० 
१६ )४- 

“ मैं तो पानीसे तुम्हे वपतिस्मा देता हूं परंठु मेरे उपरांत 
पक आनेवाला है जे मुफ़ले अधिक शक्तिम्रात है जिसके,जूतेका 
तशमा खोलनेके योग्य में नहीं हूं । चह तुमको पवित्र आत्मा 
और अप्निसे षपठ़िस्म देगा ।” 

यहुन्ञाने यह सब कुछ दो कहा फिर भी कुछ मदिनोंके पश्चात्‌ 
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ज्ञव हेरोडने उसको काराचासमें डाल दिया तो उसने अपने 
शिष्योंको भेजा कि चह जाकर ईसूसले पूंछे कि “आया चह चह ही 
है जा आनेवाला था” अथवा वे किसी अन्यकी पतीत्ता करें 
( देखो भचीकी इन्जील भ० ११ आ०२--३ )। 
में यहुन्नाझरी इस अदभुत कलाबाजीके सस्वंधमें स्वतः कुछ 
नहीं लिखंगा छुतरां केवल इंबैनसन साहब ( ]9ए४080॥ ) 
को जो बहुत दिनों तक ईसाई छिसाके पादरी थे और जिन्होंने 
अन्त, अपनेको उस छिसासे विपरीत मद होनेके फारण 
पृथक कर लिया था, स्वयं अपनी सम्मति आपके समत्त इस 
विपय पर प्रकट करने दुंगा-- 
“अब यद्द असम्सव प्रतीत होता है कि यहुत्नाको, जो बादया- 
वस्यादीस ईसूसे जानकार था और जो उसके सम्बंधमें 
घद सब दाल जानता होगा जे! डसने अपने ओर उसके 
पुखसि छुना होगा ओर जिसने अदुझुनरीत्या अपनी माताके 
पेट्होमैंले अपने पेम ओर विदयका प्रकाश केवल उसकी 
(ईसूकी ) माताकी आवाजके खुलने पर हर्षन्षे मारे उछल 
पड़नेंसे किया था किसो समय ईसूके मसीह होनेमें शंका 
हुईं हो ।” ( देखो 756070ए ० ध& गए४छ '९#शाशाई 
(7६०४० घु० ६१ )। 
जिस पुस्तकका यहां पर उल्लेख किया गया है उसके लेखक 
म्रि० एफ० सी० कोनीवेर रूक्काकी इन्‍्जोलकी उलछ्चिखित सायतों 


श२७छरे 
१८ 


असहमत॒- 


की निस्थत बर्तमान समयकी विद्धत्तापूण छानवीनका परिणाम 
“इन ध्थमय शब्दोंमें देते हैं ( देखो पूर्व पू० ६१ )-- 
“यथार्थ सम्मति वस्तुतः यद है कि सुगमताका दावा करने 
के बावजूद लू.का एक सावधान और ध्यनाप सनाप 
लिखनेचाला क्ैखक था ।” ह॒ 
खुद इवैनसनको सम्मतिर्म छूकाकों इन्जीलके प्रथम दो ध्रध्याय;- 
“ट्वितीय शतान्दिके नूतन ईसाइयोमेले कतिपय वेतकब्खुफ 
, जालसाजोंकी निर्सय श्रफसानागरो हैं । जिन्होंने यह विचार 
करके कि उनके नूतन घर््मके प्रतिपादककी इसमें प्रतिष्ठा 
बढ़ती है इस बातकी कोशिश की कि उसकी उत्पत्ति तो कमसे 
फम इतनी दी भदुभुत प्रमाणित हो, जितनी सूर्तिपूजकोंके 
खूरमाओं छोर देवताओंकी देती है। भोर जिन्दोंने पश्चात्‌ 
की ईस्‌ परस्तीकी श्र्थात्‌ रखूकी परमेश्वरके सदश माने 
ज्ञानेकी नींव रक्खी जो कुफरकी शिद्दतकी अपेत्ञा चुतपर- 
स्तोंकी भद्दो रिवायातोंसे भी चढ़ कर है। ” 
( देखो पूर्व पृ० ६२ )। 
- झमाग्यवश यद वात न तो दृपैनसनको झोर न किसो चर्त 
मान समयके खोजीको भोर/न स्वयं पादरी लोगोंकों ही सूकी 
कि नप अहदनामेकी किताधें ज्ेखके शब्दोंके आवमें नहीं लिखी 
गई थीं ओर घटनाओंके वर्शनके दंग पर उनको नहीं पढना 
ब्ादिष। यदि यद बात उनको सूर जाती तो उनकी क्या, 
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सस्मति होती, में नहीं ज्ञानता। परन्तु शव में यहुत्ना, और 
असीहका श्रभिष्राय आपके सम निर्णीत करूंगा, जिससे कि 
शध्ाप स्रये उसके मृल्यकों परख सकें। 

ईस ओर यहुत्ना खय्य भझाव्या ही को दो विभिन्न दशाएँ हैं 
जो उस समय उत्पन्न होती हैं जद कि मदुष्यकी चुद्धिमें जात्वि- 
कताका भाव जाग्रत हो उठता है। ईसू विजयी जीवनकफा रुपक 
है ओर यहन्ना सांसारिक भोगोंसे पछुतानेवाले बुद्धिका । 
फ्योंकि भ्रात्मद्रव्य एक ही हे जिसके यद दो विविध झूप हैं 
इसलिये यह दोनों आपस रिश्तेदार उहरते हैं। इस कारण 
'चण ईसू ओर यहुन्ना आपसर्मे श्रपनी माताओंके संबंधसे भाई 
है। बहुलाके जीवनका उद्देश्य एक उजाडमें रुदन फरनेवालेके 
अत्ञापके सदश है झोर उसके रुदन करनेका भाव मतुष्योंको 
पश्चाताप करनेकी द्िदायत करना ओर प्रभुके प्रागमनके लिए 
मार्गोको सीधा करना है ( देखो भमरकसकी इन्जील भ० १ 
आा०३-४ )। यह उस मनकी शअ्रवस्था दोती हे जो पिन हंदय 
से अपने भविष्य पर विचार करने लगता हेै। जब मलुष्य 
सांसारिक भोगोंसे खिन्‍त ओर विषय वासमाओंसे दुशरखित दो 
ज्ञाता है तब वद्द अपने भविष्य पर विचार करता है । ओर 
डस समय उसको यह शात होता है कि न कोई मित्र ६ सम्व- 
जथी, न सम्पत्ति, न पद, न शारोरिक बल, न कोई प्रन्य सांसा- 
रिक पस्तु उसको सृत्युके पण्जेसे छुड़ा सको दै झोरन नणताके 


शछण 


असहमत- 


ध्रेधकारको, जो उसके भागे आता है, हटा सक्ती है। तव वह इस 
संसारको उज़ाइ़के सदश पाता है ओर पअ्केलेपनके भयसे 
चिल्लाता है। फिर वह विनाशीक खुखों भोर भोगोसे खेद्ति 
होकर कि जिनमें ध्रव तक उसका मन फंसा छुआ था, धीरे 
धीरे यह मालूम फर लेता दे कि सच खुशी और छुख ओर 
ध्मरत्वका भण्डार स्वयं उसका श्ात्मा ही है । यह चद्द अवस्था 
है कि जिसकी उपमा पक भनुष्यके उजाड़में रुदन करनेसे दी 
शई है जो यह कद्दता है. कि “पश्चाताप करो क्योंकि आकाशका 
राज्य निकट है !” झव जव कि बुद्धिकी क्रिया मात्र शारीरिक 
विशुद्धता पर पूर्ण द्वो जाती है श्रोर जब कि जीवन ( शा ) 
न कि चुद्धि यथार्थ उन्‍्नतिका कारण है इसलिये यहुन्नाक्ा बैप- 
तिस्मा पानी पर सीमित है घुद्धि पुदृगक्क्की चनी हुई पोद्ग- ' 
लिक है। परन्तु आत्मा नूर ( द्वव्य ) है ओर प्रकाशवान हैं। 
इसलिए दुद्धिसि कहक्लाया गया है कि बह मसीहके जूतेका 
तशमा खोलनेकी योग्यता नहीं रखती है। तो भी जब कि चुद्धि 
हीके द्वारा हम श्पनी प्रात्माके यधार्थ स्वभावकों जान सक्ते हैं 
इसलिए वुद्धि ही भानेवाल्ले मसीदकी, कि जिसके गर्भमें आनेसे 
घह स्वयं माताके पेट ( बच्चेपनकी अर्थात्‌ प्रारंभिक प्रवस्था ) में 
इर्षसे उछ्तल पड़ती है, भकेली सात्ती है। परन्तु उस सीमातक 
कि जहां तक मसीदके जीवनमें शान एक अझलावशकोय पंग हैं 
वह विदृन चुद्धिके बपतिस्मेके सफ़जमनोरथ नहीं दो सक्ता है! 
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अत; ईसूके अथेसे भरपूर शब्द “अब ऐसा ही होने दे क्योंकि 
इमकों इसी तरह सर्वे धर्म्मांचरण पूर्ण करना चादिण।” ( देखो 
मत्तोकी इन्ज्ञील ० ३ आ० १४ )। फिर बुद्धि खुखकी भोग- 
जेघाली नहीं है इसलिए वह दूल्हा नहीं है । परन्तु यह उसके 
लिए स्वासाविक कृत्य है कि चह दृल्हाको आवाज सुनकर 
हरित हो, कारण कि उसके ही प्रसावसे उजाड स्वगंमें परिवर्तित 
दी जाता है। और अन्तिम वात यह है कि चूंकि निर्ाणका 
भाव सर्वशता है ज्ञो मानुपिक मनके कार्य्यालय शभ्रर्थात्‌ बुद्धि थ 
स्मृति आदिक नष्ट होनेफे पश्चात्‌ भाप्त होती है इसलिए यहुन्ना 
( बुद्धि ) कहता है कि “आवश्यक है कि बह बढ़े परन्तु मैं 
चहुंगा” अल 
यहुन्नाका अपने शिप्योंको इस वातकों खोजमें भेजनां कि 
आया ईखू ( झात्मा ) मसीह अर्थात्‌ मुक्तिदाता है या नहीं ! 
चावजूद इसके कि बह उसको गर्भवती माताकी आवाज छुनकर 
हर्षले उछल पड़ा था, चुद्धिको बिलत्तणताकों प्रकट फरता है जो 
संदेव सरंक पवस्थामं पड़ी रहती है ओर अपने परिणामोंसि 
कदाचित ही संतोषित द्ोती है। अतः यह प्रकट है कि यहुन्ना 
वपत्तिस्मा देनेवालेका ख्याल उस मानुपिक बुद्धिकी ओर संकेत 
ऋरता है जिसको आत्माके परमात्मा होनेका पता लग गया दे। 
श्रवित्ष आत्मा वह आत्मिक विशुद्धता है जो जीवको पवित्र 
था पूर्ण बनाती है। वह सन्तपनकी देनेवाली है । अर्थात्‌ स्पष्ट 


ड्र 
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शब्दोंमें पत्रिन्नात्मा बैराग्यहीका द्वितीय नाम है जिसका श्थे 
सांसारिक सम्वन्धोंसे प्रबल विरक्तता है। भ्र्चिका भाव तपस्या 
है। जैसे ध्रत उपचास श्ादि । चेराग्य और तप आत्माके पचित्र 
करनेके दो मागे हैं । श्सलिए मसीह ' पवित्रात्मा और अग्निंस 
- बपतिस्पा देता है । परविनात्माकों शांतिप्रदायक भी कहते हैं 
क्योफि यद्यपि तपस्या प्रारंभमें झ्ति कठोर और असह् प्रतीत 
होती है तो सी उच्चपदर्के साधुप्मोंकों इतना आनन्द अनुभव ' 
धाता है कि जिसका घर्शन जिहासे नहीं किया ज्ञा सक्ता है | 
तपस्यासे सर्वेक्षतकी प्राप्ति भी ईलके निम्नलिखित वक्तव्यसे 
प्रकट है ( देखो यहुप्लाकी इन्जीज श्० १४ आ० २६ और भ० १६ 
आ० १२-१३ )-- 
“परन्तु शांतिप्रदायक जो पविन्नात्मा (मगर धवा08 ) 
है जिसे पिता मेरे नामसे भेजेगा वह दी सुर्म्हे सव वार्ते 
सिखायेगा ओर जो कुछ मेंने तुमले कहा है चह सब तुम्हें 
याद दिलायेगा । 
मुझे तुमसे ओर भी वहुतसी वातें कहनी हैं परन्तु उनको 
धरसी तुम सहन नहीं कर सक्ते हो । अलवत्ता जब वह सत्य- 
ताकी आत्मा झआाचेगी तब चह तुमको सब वार्ते बतादेगी ।” 
ध्यव इस विषयके सस्वन्धमें कि यह सर्वेक्षता फहांसि उत्पन्न 
दोगी दमको पद्दिके ही मालूम हो चुका है कि शिक्ताका श्रथेः 
शानका श्रात्माके भीतरसे ही निकलना दे । अंग्रेजी शब्द 
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फषाथाएंफा का भी यथार्थ भाव यही है जिसके शब्दसाधन 
रथ ॥0 + 4०००७ वादिर निकालनेके हैं । मत्तीफी इन्जीलमें 
भी पेसा लिखा है ( देखो अ० ४ हया० १४-१४ ):-- 

“पुप्त संसारके नूर दो ज्ञो नगर पर्वत पर वसा दुआ दे 
चह छुप नहीं सक्ता। ओर लोग दीपक जला कर वर्तनके 
नीचे नहीं वल्कि दोवट पर रखते हैं तो उससे घरके सव 
लोगोंको रोशनी पहुंचती है ।” 

भक्ति शोर तपरयाका संबंध चोथी इन्जीलके निम्नलिखित 

वक्तव्यसे इस प्रकार प्रकट होता है ( यहुत्नाकी इन्ज्ील प्र० 
१६आ० ७ ):-- 

“परन्तु में तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्दारे 

लिए लाभदायक है क्योंकि यदि में न ज्ञाऊं तो वद शांति- 

प्रदायक तुम्दारे पास न भराएगा । परन्तु यदि में ज्ञाऊंगा तो 
में उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा ।? 

इसका भाव प्रकव्रीत्या यह है कि शिष्योंकी भक्ति, तपस्या 

के मार्गमं, जो आनन्द प्राप्तिका द्वार है, वाधक थी। स्वयं आनन्द 
की टुल्हनसे उपमा दी गई है जो दूर्द्याकों आनन्द्प्रदायक है। 
इसलिए, यहुज्ना वपतिस्मा देनेवालेने कद्दा हैः--- 

“जिसके पास दुल्हन है बह दी दुल्दा है।” 

यहज्ञाका वक्तव्य उसकी निस्वत जो पौद्गलिक है ओर 

पौद्गलिक वस्तुप्नोका उल्ेंख करता है, ओर उसकी निस्वत जो 
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ऊपरसे आता है विशेष शित्ञाप्रद है । बुद्धि ध्यक्तित्त विशुद् 
श्र ( चेतना ) नहीं है। छुतरां झात्मा और पुदूगलका संयोग 
पहिरात्मा है जो पृथ्वीकी खाकसे षना है प्रोर जिसमें जीवनका 
स्वांस फूँक दिया गया है। यह स्थूल व्यक्तित्व वाद्य प्रात्मा है 
जो पुण्य ओर पापक्रा भेद फरती है भर जिसका कतेब्य 
यथार्थ आत्माको झपते परमात्मापनका श्ञान हो जाने पर पूर्ण 
हो जाता है। यही अधे पोद्गलिक श्रर्थ नूयनी ( विशुद्ध ) 
व्यक्तित्व है जो यहुत्ना चपतिश्मा देनेवाल्लेके रूपमें प्रकट होता 
है ओर जो घटता है ओर नए हो जाता है ज्ञव कि उसका रिश- 
तेका भाई धर्थाव्‌ विजयी जीवन बढ़ता और उन्नत होता है। 
दूसरे शब्दोंमें जब कि पुदूगलसे पृथक करनेवाली क्रिया 
( तपस्था ) जीवनकी पूर्णाता ओर परमात्मापनको पहुंचाती है 
घह उन सर्वे शक्तियो ओर इन्द्रियॉका नाश कर डालती है जो 
विशुद्ध नूरके लिये व्यय ओर द्वानिदायक हैं चाहे चह अमुक्त 
जावके लिए कितने ही आवश्यक क्यो न हो। अस्तु; यहुज्ञाका 
निम्नलिखित उच्च श्र्थोकों लिए हुए वक्तव्य दे किः-- 
“आवश्यक है कि बह वंढेगा और में घटूंगा ।” 
, जैसा कि पदिल्ले कद्दा जा चुका है, मसीहका विचार, दिन्दु 
, मतमें सी कृष्णके रूपमें पाया जाता है जो गोपियो ओर गउञोंका ' 
नाथ है । यहां पर में उस रुपकके मूल सिद्धास्तोंका केवल 
विशेष संत्तेपके साथ वर्णन कर सक्ता हूं । इसवात पर ध्यान देते 


२८० 


संगम 


हुए कि उसके चरित्रसे पूरे पूरे पुराण भरे हुए हैं। और 
इस रूपकके हल करनेकी कोई मुख्य श्रावश्यका भी इस समय 
भतीत नहीं होती है कारण कि झ्व एक प्रामाणिक व्यास्या भी 
समस्त महासारतकी गृह शिक्षाकी जिसमें कृष्णका जीवन 
चरित्र भी सम्मिलित है व्रिद्यमान है। यह आयर महाशयकी 
किताव है जिसका उल्लेख पी० एच० यो० के संत्तेपरुपमें हम 
पदिल्ले कर चुके हैं। साधारणरीत्या जब कि शुभकम्मोके फलके 
कारण कोई महुष्य अपनी आ्त्माकी और श्राकर्षित होता है तो 
आत्माके परमात्मापनक्ता विचार बुद्धिमें घटित हो जाता है और 
सम्यकद्शनके प्राप्त हो जानेसे उसकी शआत्माम जीवनका प्रकाश 
उत्पन्न हो जाता है । पोल्स रखलने इसको निम्न शब्दोंमें खूच 
दर्शाया है ( १-करिन्वियों १५:४६ );-- 

“प्रथम पुरुष अर्थात्‌ भादम जीवित प्राणी ( आत्मा ) था 

पिछला आादम जांचित नूर हो गया ।” 

नूर ( ज्ोष द्रव्य ) का इस प्रकार जाबित होना दी कृष्णकी 
उत्पत्ति है जो यथार्थ पुक्तिप्रदायक है। क्योकि जब वह पूर्शार- 
पम जागृत हो उठ्ता है तो खयय आत्मा ही एक पूर्ण परमात्मा 
हो ज्ञाता है ।इस कारणवश कृष्ण समत्त ईश्वरीय गुणोंका सम 
दाय है। वह गोपियों ओर गउशं ( भजन व रोति आदि ) का 
स्वामी है। वाल्यावस्था ही में चह काली नागराजकों परास्त 
करता है जिसका विवेचन इच्छाओं व इन्द्रिय लोलुपताके मार- 
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नेके रूपमें हम पद्दिले कर चुके हैं । जब इन्द्र (अपवित्र आत्मा ) 
गउओंको चुराना चाहता है तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत ( इच्छाशोंके 
मन ) को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेता है ओर इस प्रकार 
उनकी रक्ता करता है। अंधेरी रातोंमें गोपियोको उनके पति- 
योंकी सेज्ों परसे बुछाना, जमुना तटकी चांदनी, राजिके 
मस्ताना जत्य, चोरी छुप्पेके चुम्बन ओर श्लालिंगन जो नेतिक 
विचारसे पह्लेदर्जेक्रे दुन्येवहार हैं यदि वे किसी यथार्थ मनुष्य 
द्वारा किए गए हो, मसीह या कृष्णके ल्लिए नितान्त उपयुक्त है । 
फारण कि कृष्ण गोपी ( आत्मा )के लिए परमात्मापनकी पूर्णता 
का आदर है जिसले उसको दिल खोल कर प्रेम करना चाहिये 
डसके लिए आवश्यक है कि वह राजिके अंधकारमें प्रर्थात्‌ 
अपने मनसे दुनियादारीके विचार निकाल कर पतिके स्नेह और 
सहजोलियोंके लाब्कछुनों ( सांसारिक संवध ) का ख्याल हृदयसे 
निकाल शान्तिसे वहनेवाली जमना ( चित्त या मन )के तट पर 
जा निकले । जब वह अपने मुक्तिप्रदायकके समत्त अपने बवल्र 
' उतार कर ( सांसारिक परिगत्रह था धनसम्पत्तिको छोड़ कर ) 
खड़ी हो जाती है, जब वह खस्तलियोंकी लज्ञाके श्रन्तिम चिन्हको 
भूल जाती,दे और झपनी" नपम्नावस्था ओर सामाजिक नियमोंको 
व्यात्नम न लाकर सीधी खड़ी हुई दशामें अपने हाथ शझपने 
शीशके अपर उठाकर जोड़ती है तब प्रंमी ओर प्रेमके द्वैतवचादका 
विचार हृदयसे निकल जाता है ओर प्रेमके परिणामका अनुभव 


२८२ 


संगम 


होता दै। प्रेममें मप्न गोपियोंकी आकाज्छाएँ ओर सय, उनकी 
शहस्थीके काय्योंसे वेंखुधी, उनकी भपने प्रियके आालिन्ननकी 
उन्मत्त अमिलापा, ये सर्व रूपक मात्र हैं जो इस वातकों प्रकट 
करते हैं कि नूरानी फंजीलत ( विशुद्ध आत्मोज्नति ) के प्राप्त 
करनेकेलिए, जो मुक्तिप्रदायक ऋाइण्ट या कृष्णके रुपमें वांधा गया 
है, कैसी उत्कृष्ट भक्ति ओर उत्साद्की ध्यावश्यक्ता पड़ती है (देखो 
की आफ नाल्लेज अ्र० सातवां ) कृष्णका जन्म उस बड़ेसे बड़े 
संग्राम ( महासारत ) के प्रारंभका, जो आत्माकों अपने जीवनमें 
लड़ना पड़ता है, चिन्द है । जागृत मूर ( झात्मा ) छुप नहीं रह 
सक्ता है। डसकों वहुत काम करना है। ईसाइयोंके शास्त्रोकी 
भाषामें उसको “पिता”के कर्तैन्योंकों पूर्ण करना है। लकाकी 
इन्जीलमें लिखा है ( अ० ३ आा० ४ )४- 

वत्येक घाटी भर दी जायगी प्रत्येक पर्चता और दीला 

नीचा किया ज्ञायमा | जो डेढ़ा है सीधा वनाया जायगा। 

जो ऊंचा नीचा है वह समतल किया जायगा ।” 

परन्तु यद्द कार्य अनवरोधित नहीं दो सक्ता है। अंधका- 
सके देव संधर्षको तत्पर हैं । पद्िले उनसे निशय करना आवब- 
शयक है । शव चैंशों और ज्ञातियोंका जमाव होता है, चीर उत्पन्न 
होते हैं. सूरमा युद्धशिक्षा पाते हैं. एकत्र सेनाएँ की जातीं है। 
क्ृषाके पथप्रदरीनले कमजोर अध्पविश्वासो आत्मा ( अज्जुन ) 
शब्रुकी वलवान सेनासे प्रचंड रण करता है। अन्तमें पाप परास्द 
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द्ोता है आत्माकी विजय होती है और काराघाससे मुक्ति प्राप्त 
डोती है। फिर निर्वाण है झोर धयानन्द एवं छुख, जहां पर न कोई 
खप्नाम करनेको भ्रवशेष रहता है, न कोई शत्रु भय दिलाने ध्यथवा 
परास्त करनेको | साधारणरीत्या यद्द महाभारतका म्तत्नव है। 
कतिपय स्थानों पर यद्द प्रचेड संग्राम देवो ओर पखुरो ( ध्ध- 
कार छोर फरोधके राक्तसों ) का रण कहलाता है। देवोकी 
सेनाका सरदार इन्द्र हें जिसकी उपस्थितिमे देवता विशेष 
धीसतापूर्वक लड़ते हैं। इसका फारण यद्द है कि देवता लोग 
केवल भात्माके विविध प्रकारके गुण हैं ओर पृथक कोई पदार्थ 
नहीं है । यह देवता अमर हैं यद्यपि संग्राममं चहुधा पराजय पाते 
है। परन्तु राक्तस नश्वर हैं। उसका अर्थ यह है कि भात्माके 
ई/चरीय गुण वास्तवमें आत्माके जौहर ( द्रव्य )के लक्षण हैं जो 
समयाजुसार सीमित एवं निस्तेज्ञ तो दो सक्ते है परन्तु पूर्ण 
तया नष्ट कभी नहीं हो सकते । उसके विपरीत मूढ़ता ओर 
कषाय वह शक्तियां हैं जो पुदूगलके संयोगसे अपवित्र प्ात्मामें 
बत्पन्न द्ोती हैं। और पुदुगलके पृथक द्वोनेपर चिल्रकुल जाती 
रहतों हैं । संसारकी देवमालाश्रोमें प्रंकाशके देवताओं ओर 
अंधकार एवं पापके रात्तसोंके मध्य इस प्रकारका संग्राम पाया 
जाता है। केलटिक ( 0०४0० ) ट्यूटोनिक ( "0ए/०४४० ) और 

यूनानी धामिक देवमाला माल्म दोता है, विशाल माप पर 
बनाई गई है यद्यपि वद्द हिदूुओंकी परमोध्य कविताओं महाभारत 
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आदिको नहीं पहुंचती । परन्तु उनके अविश्वासी ओर धर्मश्रष्ट 
अज्ुवादकोंके कृत्योंके कारण अब इन “मूर्तिपूजकों” के कथा 
ओके यथार्थ सावका पता द्वालकी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा पूरा 
पूरा नहीं चलता है। यूनानी लोगोंने तो स्पण्तया अपने पवित्र 
अन्योकी विवेचना उनको आख्यानक व झलडझ्भार मान फर की 
थी और कतिपय यूनानी कथाझोंका मतल्व मैंने की आ्राफ नाले- 
ज्सें भी दिया है । 

परन्तु अब सुक्को हिन्दुओं शोर ईसाइयोंके धार्मिक 
फयाओं पर श्रघिक काल तक नहीं ठद्रना चादिए। में पश्व 
इस्लामकों ओर ध्यान दूंगा । इसवातसे इन्कार नहीं दो सक्ता 
है कि छुरान शरीफ भी उसीप्रक्वारकी दस्तावेज है जैसे इन्जील 
और चेद्‌। वास्तवमें इस्लाम यहद्यो और पार्लियोंके धर्मोका 
वया है जैसा कि पादरी टिज़डेल साहवने अतियोग्यताके 
साथ अपनी विज्यात पुस्तक दि सोर्सेज आफ दि कुरान 
(7%6 809/९९५ 0६ ४9० 0०:७० में दिखाया है। गैरमुसलछित 
ल्लेखकोने मुदम्भदकी व्यक्तिगत कमताइयो पर आक्रमण करते 
हुए बहुत कुछ लिखा है। परन्त हम उसको नहीं मान सक्तते हैं। 
इसके लिए केवल पक यही कारण पर्याप्त है कि मुद्ृस्मद॒ने 
कभी कोगोंसे अपने चरित्रका भ्रभुकरण करनेको नहीं कहा। 
महावीर, बुद्ध और अन्य भारतीय मद्दात्माओोनें तो अपने घल॒- 
करण करनेक्नों लोगोंसे कद्दा था और ईसूने भी ऐसा ही कहां 
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था परन्तु मुहम्मदने नहीं | उसने कभी किसीसे नहीं कहा . .. 
जा जो तेरे पास दी वद्द सब चेच डाल झोर उसको दानमें दे दे 
ओर फिर धाकर मेरी तरदहसे चल । इसलिए यदि मुहम्मदके 
नो ( अथवा ग्यारह ) पत्नियां थीं, यदि उसने धपने लिए नियम 
नियोजित किए ओर यदि उसने अपने श्रापको त्याग और' 
आारित्र्में कामिल नहीं बनाया'तो यह सब उसकी निजी वार्ते हैं। 
शद्यपि इनका जानना इस वातको दर्याफ्त करनेके लिए कि 
डसने कहांतक यथार्थ आत्मोक्नति प्राप्तकी थी, ध्यावश्यक है । 
इसमें संशय नहीं है कि इस्लामका श्मभिप्राय' प्रारंभमें 
धवश्य उन अय्याशियों ओर जरपरस्ती ( धनमोह )के संवंधरमें , 
जो मुदम्मदके समयसें अरबियोंमें पाई जातीं थीं एक प्रकारका 
रिफर्मि (खुधार) से था, परंतु तलवारने, जिसको मुहम्मद ध्यपनी 
र्तामें खींचनेके लिए वाध्य हुआ इस ख्यालको पूरा,नहीं होने 
दिया। मेरा यहां फोई संबंध इस्लामके पोलिटिकल भावसे नहीं 
है। परन्तु यद्द प्रकट है कि इसलामकी इन्जीलमें प्राचीन धरम्मों 
की वह शिक्षा, जो साधुको उत्तम कन्नाकी त्तमा ओर शान्तिका 
उपदेश देती दे, नहीं पाई जाती है ओर न संभव दी थी। सम- 
यकी शआवश्यक्ताओंके परिणामस्वरूप कुरान शरीफमें यह शिक्ता 
न थ्रा सकती थी ओर न यथार्थमें आई कि यदि कोई एक गाल 
चर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने कर दिया जावे । जेहाद 
चाद्य चिन्द- इस्लामका रस यद्यपि दिल्लाल अब तक उसका 
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अभ्यंतर चिन्ह है। इसमें संशय है क्वि आया इस समय कोई 
जीवित मुसलमान हस वातसे जानकार है कि यह हिलाल 
कहांसे आया ? संभवत: उनमेंसे वहुतसे अपने मनमें उसको 
मोजिजह-शक-अलकमरसे संवंधित करते होंगे, परन्तु उस 
मोजिजे ( अदभुत कृत्य ) का यथाथ विवरण नितान्त विपरीत है 
जैसा कि 'को ऑफ नालेज' में दिखाया गया है। उस मोजिजेसे 
झसिप्राय केवल एक प्रकारकों रोशन ज़मीरी (अवधि या कुप- 
घथधि ) से है जिसको संभवतः थियोसोफीवाले एस्टरल तवकेका 
अथवा दृश्य कहते हैं | यद्द ख्याल किया गया है कि रोशन जमीरीे 
(--) को रोकनेवात्ते पदमिंसे पहिला पर्दा एक खू्म पुद्गलका है 
जिसको पुस्टरल पुदूगल कहते है ओर जिसका चन्द्रमाके साथ 
एक प्रकारका मकनातीसो सम्बन्ध है ओर इस मोजिजेसे मत 
लव केवल इस पोट्गलिक पर्देको फोड़ कर दष्टिका पार निकल 
जाना है। हिलाल ( ध्र्धचन्द्र )की विवेचनाके विषयमे मुझे यद 
मुनासिव मालूम होता है किमें आपको प्राचीन जैन धर्मके 
सिन्हा दृत्तान्त दूं जिसमें एक ध्र्थचन्द्राकार सतिणेके चित्रके 
ऊपर मय पक बिन्दुके जो उसके ऊपर है ओर तीन विन्दुओके 
जो नीचे हैं वना है। यह चिन्ह निम्नाडित रूपका हैः-- 


कह 
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इसका विवरण इसप्रकार है कि सतिए वा क्रास ( 0/055) 
की चार वाई चार गतियोको वत्ताती है जिनमें आवागमन करने 
चाला जीव धारस्वार जन्म ल्ेता है। वे गतियां यह हैं:-- 

(१ ) देवगति, धर्थात्‌ स्वयोके निवालियोंकी दशा । 

(२) मलन्ुष्यगति, शर्थात्‌ मानुपिक जीवन । 

(३) नरक गति, अर्थात्‌ नकके निवासियोंकी दशा। 

ओर 

(४) धवश्ेष समस्त जीवनकी दर्शाएँ जिनकी तियेश्वगति 

कहते हैं जैसे थलचण, नमचर, कीड़े मकोड़े, चनस्पति, 
पाषाण आदि ध्णदि । 

सतिण्के ऊपरके तीन विन्दुओका भाव सम्यक्दशन, 
सम्पकूशान ओर सम्यकुचारित्र है । और शध्र्धचन्द्राकारसे 
पभिष्यय जाग उठनेचाले नूरले है जो रोजू २ बढ़ता ओर उन्नत 
होता है, जव तक कि वह बढ़ फर चन्द्रमाकी भाँति पूर्ण न हे। 
जाबे । सबसे ऊपरका विन्दु परमात्मापन ओर पूर्णताको प्रकट 
करता दे ! ध्र्धचन्द्राकार ( द्विल्लाल )का यह विषरण है, ओो गुप्त 
समस्यथामय शान वतलादा है। कु 

जबरेल फिरश्तेदे: सम्बंधमें सर स्येद अहमदने उसके 
अ्तित्वको स्वीकार करनेसे इन्कार किया ओर कह्दा फि जब 
पैगम्बरने कहा कि उनके पास एक फिरश्ता आया था तो उनका 
भाव केवल इतना ही था कि उनको पद्ध प्मपरिचित मनुष्य 
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मिला था । ( देखो रूचाजा खाँ को एिक्ती08०७॥९ ली [80७ 
पत्र ४४ )। परन्तु इसको यथारथताका पता अन्य ही स्थानसे 
लगता है । शैवसंगत नामक योगकी विख्यात पुस्तकर्मे ऐसा 
लिखा है।-++ 

“जब योगी अपनी आंखोंकों भीतरकी ओर उल्टा कर 

परमात्माका ध्यान करता है ओर झपने मनकी अपने मस्ति- 

प्कमें लगा लेता है तव बह परमात्माके प्रतापकों देख सक्ता | 

है। बह विहान योगी ज्ञो इस तरह संदेव ध्यान करता रहता | 

है वह उस परमात्माका इजहार अपनी शत्मामें फरता है 

ओर डससे बातचीत भी कर सक्ता है।”? 

अवशेष फिरस्तोमेंसे दो घद हें जो मज॒ष्यक्षी कमंसची तयार 
करनेके लिए नियत हैं। “एक उसके दाहिने दाथ ओर दूसरा 
चाए बैठता है । घह एक शब्द भी नहों कह पाता है परंतु उसके 
साथ एक निगहबान है जो तत्तग उसको लिख लेता है” (कुरान 
शरीफ ० ४५० । ) यह प्रकटरीत्या आणकी दो नाड़ियां हें जिन 
को ईंडा ओर पिड्ल्‍लला कहते दें जो रीढ़कें चक्रोमें, जिनमें मनुष्य 
को शारीरिक क्रियायो, विषयवासनायों, आदतों ओर विचारोंका 
खुलासा रक्षित रहता है, ग्रुजरती हैं । यह मुनासिव होगा कि में 
आपको यह वता दूं कि ईड़ा वां नथुनेसे ओर पिहला दादिने 
नथुनेसे गुजरती है। 

इसलामके वास्तविक तत्वोंके सम्बंधमें, इसमें संशय नहीं है 

श्८एं 
१६ 


ससहमत- 


कि वह ही सब तत्त्व जो ध्मन्य अम्मोमें पाए जाते हैं, इसलाममे 
भी विद्यमान हैं यद्यपि उपयोगी ओर श्नुपयोगी छत्योंका 
समुदाय प्रयत्ञ कारणोंसे कुरान शरीफर्मे बहुत ज्यादा चित्तफो 
परेशान करनेवाला है। अगशणित स्थानों पर कुरान शरीफ 
परमेश्वरको परिभाषा इन शब्दोसें की गई है, कि जो देखता और 
छुनता है । हम जानते हैं कि देखना ओर सुनना हृद्राक (चेतना) 
ध जीवनके गुण हैं । किसी एक व्यक्ति अथवा आत्माकी सम्पत्ति 
नहीं है। सूरह हृदीदमें ऐसा आय। हैं;-- 

“परमेश्वर तुम्दारे साथ है, जहां फददीं तुम दा ।” 

सूरद्द रद्मानमें कहा गया है कि वह प्रथम है ओर ध्तिम है 
झौर जाहिरी ( वाहिरी ) और यथार्थ है ओर सर्वन्न है । सूरह 
कातहमें बताया गया हैः-- 

“ज्ञा मनुष्य कि तुझसे हाथ मिलाते हैं चद तुझसे हाथ नहीं 

मिलाते हैं सुतरां परमेध्वरसे हाथ मिलात्ते हैं।” _ 

एक अन्य स्थान पर यद्द कद्दा है कि-परमेश्वर मलुष्यके 
"१०7 है बनिस्वत उसके ऊँटकी गरदनके । सूरद्द चाकिया 

कंद्दा अन्य, 
“हम तुम्दारी निस्वत महुष्यसे अतिनिकट हैं परंतु तुम नहीं 
समझते है| ।” 
खूरह जरैयतर्मे यह लिखा है।-- 
में मशुष्पसे बनिस्थत उसकी गल्लेकी रग ( नाड़ी )के अति 
निकट ड्ूं (९४ 
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और धन्तर्म इसी सरहद जरेयतर्मे प्कटरीत्या कहा है।-- 

“ में तुम्हारे अस्तित्वमें विद्यमान हं परन्तु तुम नहीं 

समझते हो ।” ह 

इन वाक्योंकी विवेचना करनेकी मुझे आवश्यका नहीं हैं। 
जिस कारणसे कि यह फिलसफाके उच्चतम नियम मनुष्योंको 
इस भद्दे ढंगसे सिलाए गए थे, वह विविध पेंगम्बरोके जमानेके 
ध्यादमियों ओर सोसायटीके वर्तावसे सम्बंध रखता है। भन्सूर 
शान लहक्‌ ( में परमेभ्वर हूँ ) कहने पर, जैसा आप जानते हैं, 
अली पर चढ़ाया गया था, ओर भी बहुतेरे पेसे मनुष्य हुए 
हैं कि जिनको हठधर्मी प्रजाने धामिक कथानकोंके शाब्दिक 
ईश्वरोके नाम पर इसी तोर पर मार डाला जिसके कारणसे 
कफथानकोर्म धर्मोपदेश देनेका नियम चल पड़ा। ( देखो यहुन्नाकी 
इन्जील ध्य० १६ आा० २५ ओर मत्तीकी इन्जील अ० ७ आ० ६ )। 
इन कथानकोंका यथार्थ भाव उन लोगों पर जो मसमाप्नान 
ओर मम्मेश्ोके उपदेशके ढंगसे जानकार हैं, प्रत्यक्षरुपमें प्रकट 
है, नहीं तो कविकल्पना ओर अलड्भारमें खप ज्ञाता है। 

मुसलमान कवियोने इन विषयोंको क्‍यों कर समझता यह 
दजुरत अलीके शब्दोंसे प्रकट दे कि जिसने अपने अल्‍ुयागियों 
को इस अमरको शिक्ता दी थी कि यदि [आवश्यक दो तो उनको 
फिलसफा काफरोंसे [सी प्राप्त करना चाहिए । स्वयं सपिगिस्वर 
साहबने कहा है; 
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, “हे महुष्य ! तू अपनेको पद्चिचान ।* 
कवियोंमेंस हम अलदृ॒छाजका, जिसको साधारणरीत्या 
क्षोग मन्घूर कद्दते हैं ओर जिसका उल्लेख पदिते किया ज्ञा 
छुका है, दुतांत दे सकते हैं। शमसतबरेज भी इन्दींमें इआ है 
जिसने कद्दा है;-- 
“झजब मन शम्शेतवरेजम कि गशतम शेफतद् वरखुद । 
प्यूं खुदरा खुद नज़र करदम नदीदम ज्ञज़ खुदा दर खुद ॥' 
इसका सापान्तर निश् प्रकार है+-- 
“भें क्या अद्भुत शम्शतबरेज हैं. कि अपने ही ऊपर मुग्ध 
हो गया हूं । 
जब मैंते अपनेको ध्यान पूर्षक देखा तो मेंने परमेश्वस्के 
झतिरिक्त अपने ओर फिसीक्ों नहीं पाया ।” 
मोलाना रोम लिखते हैं-“हे मेरी आत्मा ! मैंने एक सिरेसे 
दूसरे सिरे तक खोजकी । मैंने ठुकमे लिवाय प्यारे ( ध्येय )के 
क्षन्य किसीको नहीं पाया । दे मेरी झात्मा ! मुझे काफिर मत 
कद, यदि में कहँ कि तू द्वी ( ध्येय ) है । ऐ तुम लोगो ! जो पर- 
भेश्वरकी खोज कर रहे हो, खोज कर रहे है, तुमको ढूँढ़नेकी 
आवश्यक्ता नहीं है क्योकि परमरेग्चर तुम द्वी हो, तुम ही है ।”? 
फरीदूढुद्दीन अत्तारके साथ सूफी मतका विचार अद्वितीय. 
सीमाको पहुंचता है। जिसने कद्दा है;-- 
ता तू हस्ती खुदांण दर रुवाच अस्त । 


२९२ 


संगम 


तू नमानी चूं ऊ शवद बेदार ॥ 
इसका उर्दू भाषान्तर कवितामें ही इस प्रकार है।-« 
तेरी हस्ती है बाएस एक खुदाके ख्वाव गृफलतकी । 
रहे जब तू न भालममें तो घह वेदार है| जावे ॥ 
( अ्र्थ-उस समय तक कि तू प्र्यत्त है एक परमात्मा 
ख़ुछ॒प्तावस्थामें है । जब तेरा अस्तित्व मिट ज्ञायगा, बहू 
जागृत दे जआायगा । ) 
क्या इस लेखमें प्राचीन भारतीय सिद्धांतके अतिरिक्त जो 
बताता है कि आत्मा सखय् परमात्मा है कोई श्न्‍्य वात है! 
अथवा क्या यह मसलीहकी धाणीके समान नहीं है जो बताता 
है ( देखो मत्तीकी इस्जीज़् अ० १० आ० ३६ );-- 
“जो कोई अपनी जाव बचाता है उसे खोए्गा और जे कोई 
मेरे लिए अपनी जान खोता है उसे पाएगा ।" 
श्र में सूफीमतके कुछ अमृत्य रत्न श्रापके समत्त उपस्थित 
करता हैं। 
(१) मुकाम रुद वर मन हैरत आमद, 
निशां अजूबे चगुफतन गेरत आमद । 
(२) तूई आशिक पजाहिर दर तरीकृत, 
त्‌ई माशुक वातन द्र दृकीकृत । 
(३ ) गर वकुनह खुद तुरा बाशद्‌ रहे, 
अज खुदाश्रों खुटक, वेशक आगादे व 
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(४) दम श्रजई गुफतस्त दर बदहरे सफा, 
नेस्त अन्दर जुब्पा अम गेरे खुदा । 
(४ ) ऐन शावे आबमें जुई अज़ब, 
नकद खुदरा निस्यामी गोई श्रजब । 
(६ ) पादशादी शअरचे मैमानी गदा, 
गनजद्दा दारी थरा हैं वेनवा 
(७ ) यार पिनहां नस्त दर जेरे नकाब, 
हमचु दरिया कोनिहां शुद्‌ दर हुबाव । 
(८ ) परवद परदारो जमाल यार वीं । 
दीवृह£वाकुत चहरे इसरार वीं। 
(६ ) कशफ दरमानी बूक्षद्‌ सफ्श हिजाब, 
चूद्‌ तब आमद बरूए तव नकाब। 
इसका अज्॒वाद इस प्रकार है।-- 
(१ ) जात्माका स्थान मेरे लिए अति आश्चर्य जनक था। 
में लज़ित हूँ कि में उसकी प्रशंसा करनेमें दीन हूँ 
(३२) त्‌ दी प्रकट श्राशिक नियमके अनुसार है। 
झोर तू दी वास्तवमें स्रयं माशुक भी है। 
(३) यदि तू अपने भेदको पाले, 
तो ईश्वर झोर जगचके भेद्से अवश्य विश हो जावे । 
(४) इसी चजहसे बहरे सफार्मे कहा है-- 
कि मेरे जुब्बह (चोगे) में लिघाय ईश्वरके अन्य नहीं है। 
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(४ ) तू तो स्वयं आब ( पानी ) है और पानीको ढूंढता दे ! 
अपनी सस्पत्तिको भूल गया हैं ओर श्यव कहता है 
आश्चर्य है ! 

( ६ ) तू बादशाद है, भिखारी किस ल्लिए बनता है । 
सर्व कोपागार तेरी सस्पदा हैं फिर तू निर्धन 
क्यों है! 

(७) माशूक पर्देके भीतर छुपा हुआ है। 

, नदीके सदश कि इुवावसे ढका हो । 

(६) घूंघट परे कर ओर माशुकका रूप निरख । 
नेत्र खोल ओर भेदको समझ । 

(६ ) द्विजाव ( हुई ) अर्थके समझनेसे जाता रहता है, 
तेरी ही सत्ता तेरे रूप पर घृंघटके सदश पड़ी 
हुई है। 

यह सब पैग़म्थरके उस सत्तेष वक्तव्यके विवरण हैं जो निम्न 

प्रकार है; --- 

"जो अपने आपको जानता है वह परमेश्वरको जानता है (” 

( 9७785 ० ऐश ) 
इस्तामके भतुसार आत्माका पेसा स्वरूप है जो ऊपर 


' दिखाया गया है । ओर मुझको इस वातकों मालूम करके कि 
कुरान शरीफ पशुझोके प्रायोंकी महुष्यके समान दर्जेका माना 
है, अत्यन्त हर्ष होता है, ( देखो कुरान शरीफ अ० ६ ) 
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“दुनियामें कोई किसी प्रकारका चौपाया नहीं है, न कोई 
, पत्ती, जो पंखोंसे उठता हो परंतु चद सब तुम्दारी तरह 
जानदार हैं। दमने अपने अहकामकी किताबमें किसी वातकों 
नहीं छोड़ा दै। तब वह सब अपने प्रभु पर वापस पहुंचेंगे ।” 
कुरान शरीफमें ऐसी घ्रायतोंकी पा कर भी कि जिनमें इस 
बातकी स्वीकृति है, कि उसके पहदित्े श्रन्य जातियो और देशॉमें 
सत्य धर्म प्रचलित था, चित्तकों आनंद द्वाता है। वस्तुतः यह्‌ 
विषय कुरान शरीफकी शिक्षाका एक भाग है कि, प्रारस्भमें 
मनुष्य फेवल्न एक हो धर्मके: विश्वासी थे परन्तु पश्चात॒को उनमें 
सम्प्रदाय होगए ( देखो 8908 0४४० पत्र १४५१ ) 
शावागमनके विपयमें वकृद्रीरका मसला कि जिसके कारण 
इस्लाम पर 770050 ( पुरुषार्थके विरोधी होने ) का दोष 
क्गाया गया है, स्वयं श्रात्माओके वारस्वार जन्ममरणको प्रमाणित 
करता है, यदि उसको सैद्धांतिक दश्टिसे देखा ज्ञाचे | ठी० पी० 
हानेज साहब 4 /000070॥79 रण 8#/॥ में लिखते हैं।--- 
“वकुदीर व पुण्य ओर पापकी न टल्नेवाली डिगरी इस्ताम 
का छुट्ठा नियम है। झोर मुसलमान लोगोंका विश्वास है 
कि जो कुछ शुभ ओर अशुभ शव तक इस संसारमें हुआ 
है, अथवा भविष्यमें होगा वह पूर्णतया खुदाकों मर्जीसे 
हुआ है और वद सब सदेवके लिए खुरक्तित तख्ती पर 
तकदीरकी कूजमसे अड्धित है ओर कभी नही वदल सक्ता है।” 
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य॑ंद्द सुरक्षित तख्ती खुदाके अहकामको पुस्तक है जो अर्वीमिं 
लोहमहफूजू कहलाती है । ओर इसमें वह सव अट्वित है जो 
भूतकालमें दो छुका है ओर चद भी जो भविष्यवमें होनेबाला है । 
"जिसकी उम्र बढ़ाई ज्ञाती है उसकी उमरमें कुछ बढ़ाया 
नहीं जाता, न किसीकी उमरमें कुछ घटाया जाता है, परन्तु 
चह हो जो खुदाकी डिगरियोकी कितावमें अड्धित हे ।” 
( सूरह ३४ )। 
सूरद या सीनमे यह चताया गया है कि;--- 
#बास्तवमें चद हम दैं ज्ञो मुदॉंकों सज्ीवन करेंगे ओर उत्त 
कामोंकों लिखेगे ज्ञो उन्होंने अपने पहिले भेजे हैं ओर उन 
बिह्ोंकों जो वह अपने पीछे छोड़ जांगगे | ओर प्रत्येक वात 
हमने अपनी डिगरियोंकी वाजे (स्पए्ठ) कितावमें लिख दी है।” 
मलुष्योके कर्म्म इस डिगरियोंकी किताबके अमुसार परिणत 
होते हैं ओर यह ही हाल अवशेष सर्व प्राणियोंकी निस्वत भी 
उपयुक्त दे कारण कि+- 
“सब वस्तुएँ नियत डिग्रिरियोके अनुसार ही बनाई गई 
हैं।? ( सरह ४४ आ० ४६ )। 
निम्न आयतोंका मतलब भी पेसा ही दैः-- 
“कोई मर नहीं सक्ता है ईछा खुदाकी मर्जीसे उस किताबके 
अबुसार जिसमें उमरकी मियाद नियत की गई है।” ( सुरह 
३ आ० १३६ ) | 


२५९७ 


भप्तह मत- 


. “खुदाने सब चीजोंको घनाया ओर घजून किया है ओर 
उनकी तकदीर नियत की है ओर उनकी रहबसी करता है” 

( सूरह २३७ आ० २)। 
“कसी प्रकार भी हम पर कोई झाफत नहीं आ सक्ती, 
परन्तु वह द्वी जो खुदाने हमारे लिए नियत कर दी है (* 

( सूरह £ आ० ५१ )। 
बाज ( स्पष्ट ) पुस्तकका ऐसा स्वरूप है। परन्तु जो प्रश्न 
यहां पर उठता है घद यह है कि तकदौरकी कित्तायके अहकाम 
( आज्ञाएँ ) भनुष्योंके संसारमें क्योंकर प्रचिलित देते हैं! 
श्राकाशीय कोषागारमें सम्मव है कि एक पुस्तक व पूरा पुस्तका- 
ज्य विद्यमान दे| परन्तु जब तक कोई शक्ति ऐसी न दे कि जो 
मजुष्योको उन छत्योंसि जो उनसे उत्पन्न होंगे बांध सके, उस 
खमय तक यह चविचारके बाहर है कि तक़दीरके अ्रदकामका उस 
तख्तीके सूल्यसे जिस पर वह अ्िन हैं, किसी तरहसे अधिक 
मूल्य हे सके | यदि हमारे मुसलमान मित्र तकदीरके अहकाम 
आर मनुष्यों और पअचशेष तीनों लोकोंके जीवोंके कम्मंके 
सम्बंधके हल करनेका कष्ट सहन करेंगे तो वह इस बातके जान- 
नेसे बंचित नहीं रहेंगे कि वह शक्ति जो तकुदीरके अहकामकी 
भावन्दी कया सक्ती है, चह केचल कर्म शक्तिकी है, ओर यह कि 
किताववाजै अर्थात्‌ लोहमहफूजसे भाव वास्तवमें कम्मकि स्वयं 
लिखे जानेवाक्षे चहीजातेसे है जिसमें चह सब बातें अद्डित हैं जो 


ब्९्द 


संगम 


भूतकालमें हो चुकी हैं, और वह भी जो भविष्यमें होनेवाली हैं 
अथवा कुरान शरीफकी श्यारतमें वह समस्त मानुषिक रृत्य 
जिनमें सम्मिलित हैं वह कृद्य भी जो उन्होंने अपने पहिलेसे 
भेजे हैं भर वह चिह भी जो प्पने पीछे छोड़ेगे। किताव तक- 
दोरका विवरण ओर उस कार्रवाईफा हाल जो खये मलुष्योके 
छत्य और उनके नियत फलको अद्लित करती रहती है, गैन 
सिर्दधातकी कर्म फिलासफी+ से साफ ओर प्रकट तोरसे समझ 





# निम्तलिखित आएंते कुरानकी इस विपयमे ध्यान देने योग्य हैं 
( देखे कुरान शरीफ, अलुवादित अद्युलफजल भाग २ पत्र ३८६ )- 

४ घस्तुत खुदा नहीं बदलता है उसको जो भद्तप्योंके पास 

है जज तक कि वह उसको जो उनके भीतर है नहीं 

बदलते हैं ।” 

इसी आयतका अनुवाद सेठ साहयने निम्नके अर्त्रे भरपूर एब्दोंमे 
किया है ( देखों 300७ (३४/४॥ प० १८२ ) 

५"बस्तुत; भ््लाद श्रपने फजल (--)को जो मरुष्योमें है नहीं 

बदल्लेगा जब तक कि वह अपनी प्रात्माकी ( भ्रस्यतर ) 

ठचियतको पापोसे न बदल दें ।” 

जिन शब्दोंके नीचे लड्रीर जींदी गई है बह सेल साहवके अनुवाद 
मावकों प्रकट करनेके लिये व्यवहत किए गए हैं जो यूं भी पर्याप्तरीत्मा 
विदित है | यहा स्पष्ट तोरसे मतलव उस वस्तुके दुष्ड्रत्यॉत्रे परिवर्तित 


२९५ 


असहमंतन- 


मैं आ ज्ञाता है । अतः यह कुल मसला करम्मसिद्धांतका अति 
संत्तेषित ओर गठा हुघआ खुलासा है । - 
यदद विषय किः-- 
“हे मेरे लोगो | यद क्या वात है कि में तुमको मुक्तिकी 
शोर बुलाता हूँ ( मुक्तिका उपदेश देता हूं ) परन्तु तुम 
मुझको अश्िकी ओर छुलाते हो ( नर्कके खुपुर्द फरते हो |)” 
जो ४४ वें सूरह ( आयत ६६ ) में आया है, कुरानके नियमों 
“पर धहुत घड़ा प्रकाश डालता है ओर आवागमनके सिद्धान्तके- 
अनुसार दी समझ्में आ सक्ता है। फारण कि शर्वी शब्द 
निजञात ज्ञो इस विषयमें झाया है ्रथेहीव होया सिचाय इस 
ध्वस्याके किज्ञव _वद किसी केद था वन्धनसे मुक्तिपानेकों 
अकट करे । ओर इसका यथार्थ विवेचन उसी तरहफा होगा जैसे 
इन्ज्लीलके उस विख्यात ओर प्रचलित वक्तव्यका जो यहुन्नाकी 
इन्जीजके आठवें अध्यायके ३२ वीं आयतमें निम्नके शब्दोंमें 
अड्डित है;-- 
“और तुम सत्यको जान लोगे और सत्यका शान ठुमको 
मुक्त करेगा ।” 


करनेसे है जो मजुष्योंके भीतर है ! अन्य धब्दोमि तवियतके ऋत्यसे बदऊ 
जनेसे । यदद विश्ववत. यथायताके अनुसार है, जेसा कि हम पढ़े 
अमाणित कर छुके हैं ! 


»३8७०७ 


संगम 


यद सव इस चातके प्रमाणित करनेके लिए पर्याप्त हैं. कि 
कुरान शरीफ शोर इन्जील मुकदस दोनोमें कर्म्मेसिद्धान्त * 
गुप्तरीत्या सिखाया गया है । 

शव हम उन द्वारों पर विचार करेंगे जो इस्लाममें मुक्तिपानेके 
लिए नियत किए गए हैं| उनमें (१) बलिदान ( कुरवानी ) 
(२) प्राथेना ( दुआ ) ( ३) उपवास (रोज़ा ) (४) ती्थ- 
थात्रा ( हज्ञ ) और (४ ) साधारण[|नियम धर्मपरायणता साम्म- 
लित दें। हम इ्नमेंसे पदिले दोंका विवेचन किसी प्न्य व्याख्या- 
ने करेंगे परन्तु हज (यात्रा ) प्रत्येक धर्ममें बताई गई है 
कारण कि घह श्रद्धान वढ़ानेका एक प्रवल उपाय है । 

शोर रोजा ( उपवास ) और साधारणनियमधर्मपराय- 
शताके विषयमें इस स्थान पर कोई मुख्य विवेचन करनेकी 
आवश्यक्ता नहीं है । इन सबका ध्प्निप्राय यह था कि इच्छाके 
विपयुक्त दुत्तको जो समस्त दुःखोंकी जड़ है, उखाड़ कर फेंक 
दिया जावे और इस्लाम बड़े बडे द्रवेश हुए हैं जिन्होंने इन 
डपदेशोक्नो इसी भावमें समझता है । में शम्सतवरेज ओर 
फरीटूदुद्दीन अतारके क्षेखमिंसे निम्के कुछ छुन्द शपनी इस 
ब्याख्याके समर्थनमें उपस्यित करता हं।--- 

(१) जे दुनिया तक मीर अज़ वहर दीं तू, 

तब कुल वर खुदा कुन विलय कीं तू । 
(२ ) कलम ध्न्दर वसूरत खेश दरज़न, 


३०५६ 


असहमत- 


हसारे नफ्सरा अज् वेख, वरकन | 
' , (३) हृवासे खमसह राूँ दुजद वरवंद, 
न्यू वस्तन दुज्द ऐमन वाशमें खन्द | 
(४ ) चू वायद रफतन्त ज॑ दारे दुनिया, 
' चरा बन्दी तो दिल द्रकारे दुनिया । 
(४५ ) ब गफलत द्वाय दुनिया खद्कं मगरूर, 
बकरदा याद्‌ सगे अज दिल दमा दुर। 
( ६ ') ध्यलाइकद्दाय दुनिया क॒तें गरदां, 
हर्जी दिल वाश दर वे चूँ गरीबां । 
६ ७ ) जहे गफलत फि मारा कोर करदस्त, 
कि याद: भर्ग अज दिल दुर करदस्त । 
(5८ ) तान गरवरद[नफ्स[तावे रूददरा, 
» कौँदवा-यावी दिल मजरूहरा 
६६ ) घुकाम फुकर वस आलीमुकाम अस्त, 


मनी व मादर ध्योँ जा बस हराम अस्त। . 


(१० ) दर आऑ मन्जिल घुअद्‌ कश्फो फरामात, 
बल्ले वायद मुज्ञशतन जाँ मुकामात | 
(११ ) झगर दुनिया व अकवा पेश आयद, 
नजर फरदन द्र ऑ हरामगिज्ञ न शायद । 
(१२) अगर गर्दी तो दर तवहीद फानी, 
बहक याबवी वर्काए जिन्दगानी । 


डे०२ 


संगम 

इनका श्र्थ इस प्रकार हैः-- 

(१) तू दीनके वास्ते दुनियाकों छोड़ दे, तू ईश्वरपर 
भ्रद्धापू्वक सरोखा कर । 

(२) खुदीकी सूरतमें तू कलम मार दे। तू इच्छाकी गढ़ीको 
जड़से उखाड़ कर फेंक दे । 

(३ ) इन्द्रियोंकों तू चोरकी तरहसे कैद करते । जब चोर 
पकड़ लिया तो शांतिसे द॒र्प मना । 

(४ ) जब ठुझे इस संसारसे जाना है तो फिर अपसे 
चित्तको सांसारिक फाय्यमिं क्‍यों लगाता है। 

(४ ) संसारके का्मोंमें ज़न साधारण संलझ हैं। सोने 
सृत्युका ध्यान चिससे विसार दिया है । 

(६ ) संसारके सम्बन्धोंकों छोड़ दे। तू उसमें यात्रियोंकी 
भांति उदासीन चित्तसे रह । 

(७ ) क्या निद्रा है कि हमको भ्रन्धा कर दिया है कि 
सृत्युका विचार हृदयसे निकाल दिया है । 

(८ ) ज्ञब तक इन्द्रियां आन्माके आधीन नहीं हो जातीं, 
पीड़ित हृदूयका इलाज कैसे संभव हैं । 

(६ ) साधुताका स्थान वस उच्चस्थान है। में भोर मेरेका 
शुज्ञारा उसमें नहीं है। 

(१०) उस अचस्थामें अ्रदूभुत छृत्य होते है । परन्तु चहांसे 
शुजर जाना चाहिये। 


३०३ 


अतहमत- 


(११) यदि दोनो संसार साधुके सामने आ; जायें, तो भी 
उन पर दृष्टि न डालना चादिए । 

(१४) यदि तू तवहीद ( अद्वेतरूप ) में विनाशको प्राप्त दो 
जाचे, ठो सत्यतामें अमर जीवन पावे | 

कुरान शरीफ़की निम्नलिखित श्यायतोंर्में उन्नति करनेके 

मार्योमें शान पर जोर दिया. गया है । उल्लेख सेल्ल ( 5806 ) 
साइवके अंग्रेजी अजुवादके पृष्ठोंका हैः-- 

(१ )“सहनशीलताको अमलमें ला ओर उच्च शित्ता दे 
झोर नीचसे दूर दृठजा ।” ( प० १२४ )। 

(३२ )८..५*«-कि वह अपने तई धर्ममें उसको समझ कर 
शिक्षा दे सकें ।” ( प० १४६ ) । 

(३ )“कितने , आदमी इन वातोपर अपने मनमें विचार 
करते है ।” ( प० ३४३ ) । ५ 

(४ )/यह एक मनुष्यके लिए उपयुक्त नहीं है कि खुदा 
उसको एक ईश्वरीय किताब दे ओर बुद्धि दे ओर 
भविष्य पक्तव्यकी योग्यता दे। आर बह मलुष्योंसे 
कहे कि तुम खुदाके, अ्रतिरिक्त मेरी पूजा करो। 
परन्तु उसको यह कहना चाहिए कि तुमको ,शान 
ओर चारित्रमं पूण होना चाहिए क्योंकि तुम 
शास्त्रोके जआाननेवाले हो | शोर तुमको उन पर चलना 
चाहिये |” ( प० ४१ ) 


३०४ 


संगम 

अन्तिम उल्लेख इस वार्तको प्रकटरीत्या प्रमाणित करता है 

कि मुक्ति पानेके लिए ठोक चारित्रकी आवश्यका है। अब में 

शाज यहीं पर रुक जाऊंगा और कल श्रन्य दिशामें देवी देवता- 
शंवाले धम्मोक्ी खोज पारंभ करूंगा | 





गसप्तहमत- 


छठा व्याख्यान । 
न््स्स्स्निक्स्सस्स्स्ट्पल 
प्राचीन एवं लुप्त प्राय; धम्मोंका वणन। 


झाज मेरी इच्छा कुछ प्राचीन धम्मके वर्गन फरनेकी है । 
क्षय पूर्णरुपेण विदित हो गया है कि बवेलोनियाके प्राचीन 
निवासी अपने देवता 'तम्मुज'के सस्बंधर्म एक प्रकारकी शुप्त 
रीति काणडका रहस्य ( नाटक ) किया करते थे। 'तम्भुजा 
इज्नीवी' ( 777 ) की सहायतासे, जो उसकी विलाप करती 
हुई माता थी और जो भ्न्तत; उसकी श्री हुई, जीवित हो उठा 
था। यह्ददियोंकी देवी 'इस्टार” ( 78007 ) की व्याख्या भी जो 
नवयुवक 'तम्मुज्ञकी खोजमें 'सत्युल्ञोफ' (740९8) में पहुंची थी 
इसी प्रकारकी एक कथा है। इसी ढंग पर मिश्रचासियोंकी 
“ओओसाइरिस'की उपासना भी है, जिसके सम्बंधमं कुछ गुप्त 
फियायें जो “रहस्य” कहलाती थीं, प्रस्पेक वर्ष शुप्तरीया की 
जाती थीं। निम्नलिखित पर्णन इस प्राचीन धर्मका है० रि० ऐ० 
भाग ४ पत्र २४३ में दिया हुआ हैः-- 

“पृ सीतिके ब्योरेसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 

साधारणतया मिथ्रवासियोंके धमकी शिक्षा इस प्रकार है 

कि 'ओताईरिस' जो एक दयात्ञ परमात्मा पव॑ राजा था. 
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संगम 

अपने द्वोही विपत्ती 'सेट' ( 856 ) के छुलके कारण मारे 
जानेके उपरान्त पुनः जीवितावस्थ्रामें लाया गया । और 
सेडके अभियोगोंके विपत्त देवताओंके समत्ष निर्दोष प्रमा- 
णित किया गया। ओर सझूत्युलोकमं परमात्मा एवं न्यायाधीश 
वनाया गया। पंचम वंशके समय तक दी यह विचार पुख्ता 
दो गया था कि प्रत्येक 'फियऊन' के ज्ञीवनर्मे श्रोसाईरिस 
की कथा पुनः दुहराई जाती थी । अन्ततः स्वच्छ होते होते 
लोगोंका श्रद्धान यह हो गया था कि प्रत्येक मनुष्य जो आव- 
हयक विद्याका घनी दे झत्युके उपरांत ओसाईरिस वन 
सकता है, पुनः जीवितावस्थार्मे लाया जा सक्ता है. ओर 
देवताओंके समत्त निर्दोष प्रमाणित होकर अनादिनिधन 
खुलकों धाप्त कर सक्ता है। यद श्रद्धान अनुमानतः समग्र 
मिश्नरवासियोंका प्राचीनसे प्राचीन कालसे था कि जब कि 
ओसाईरिस पुनः जीवित हुआ ओर निर्दोष प्रमाणित दोनेके 
पश्चात्‌ पुनः सदेचके लिए अमर दो गया तो उसके श्रद्धानी 
( डपासक ) भी वैसे ही हो सक्ते हैं। नयह श्रद्धान 
समस्त पेतिदासिक कालमें विदून किसी आवश्यकीय 
विभिश्नताके चात्दू रहा।! 

दी बुक आफ दी डेड' नामक पुस्तकके अध्याय १६४ में 

यह आया है किः- 
“ध प्रेरे पस्मात्मपिता ओसाइरस' तुकको सनम्रस्कार हो ! 
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दू.......०-नष्ट नहीं हुआ: +५-०५९०** » तू भ्रष्ट नहीं हुआ। में 
नष्ट नहीं हॉऊंगा... .-.में स्रष्ट नहीं होऊंगा.......मेरा श्रस्तित्व 
रहेगा। मैं जीवित रहूंगा। में बदू'गा । मैं शांतिमें जाशत 
होऊंगा ।” 

देरोडोटस ( पि८०१०४४४ ) ने इन रहस्थोंका निम्न प्रकार 
उछ्ेल किया है ( ई० रि० ५० भा० ९५ पू० ७७ );- 
“सैस' ( 58 ) में एक पूर्वज [ ओसाईरिस ] का खत 
क्रिया स्थान है जिसका नाम लेनेमें मुझे ताम्मुल होता 
है ।.....मन्द्रिके सरोवर पर मिश्रवासी राजिमें इसकी 
सदन को हुई कठिनाइयॉका नाटक करते हैं। और इस 
नाटककों वह 'रदस्थ' कहते हैं । इन रहस्योंकी से क्रियार्ये 
मुझे पूर्णरूपेश शात हैं परन्तु मेरे ओंठ उनका उच्चारण 
फरनेसे भक्तिपूर्वक वाज़ रहेंगे ।? ( 770700. 7, 70 £ ) 

झोर प्लूट्रक ( ?00॥7०)॥ ) इतना और कहता है कि+--- 
“शाइसिस ( 78 ) नहीं चाहती कि खय॑ उसके शोक 
पर्व छ्ेशसे पूर्ण पर्यटन और ओसाईरिसकी थधुद्धि पव 
घीरताके कार्य भूल एवं मौनावस्थामें डाल दिए जाँय | इस 
कारणवश उसने पविन्न एवं पूजनीय रहस्य” स्थापित किए 
हैं ज्ञो ओसाईरिसके शोकका अतिनय नादक द्वारा करते 
हैं जिससे कि वद उन स््री पुरुषोंके लिए जो वैसे दो कष्टॉ्मे 
फंसे हैं एक धार्मिक शिक्षा एवं सांत्वनादायक आशाके रूपमें 
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संगम 

कार्यकारी हों।” ए]परद्धा'णं) त७, 78,087 ० ज5फ. 8 ) 

एक मिप्रदेशीय कथानकक्के अनुसार ओसाइरिसको उसके 
भाई सेथ ( 8०00 ) ने जिसके नामका अर्थ तुन्द तूफान है मार 
डाला था। ओर उसका शरीर तावूतम बन्द करके नील नदीमें 
धद्दा दिया गया था | वह चहांसे वह कर एक ऐसे स्थान पर 
पहुँचा कि जहां आइसिसने उसका पता लगा लिया। ओर बह 
घहांसे उसको मिश्र ले गई | यहां पर सेथको वह शरोर मिल 
गया जिसने उसके अंश पंश करके नील नदीमें डाल दिए । 
-आइसिसने इस शरीरकी पुनः खोज पारंभकी । ओर जहां जहां 
उसको कोई अंश इसका मिला वहां वहां उसने एक क्र 
घना दो । उसके पश्चात्‌ होरस ( )7०४8) ( औसाइरिलका 
युत्र) ओर उसके मित्र थोथ ( ॥0/ ) एवं पशनूविस 
( «7४४ ) ओखाइरिसका बदला लेनेके हेतुसे आइसिसके 
सहायक हुए। इन्होंने देवताओंके द्रवारमें उसको निर्दोष प्रमा- 
गित किया। और उसके रक्तमज्ञामय शरीरको जीवित किया 
आर अमर कर दिया | इस प्रकार ओसाइरिसने अपना देश 
झपने पुत्र दोरसके अधिकारमें कर दिया जो मिथरके फिराऊ- 
नोंका संरक्षक व पूर्व हुआ ( ६० रि० ए० भाग ६ पृष्ठ ७४ )। 

ओसाहरसके रहस्पोंका क्रम, जो एक प्राचीन लेख छारा 
जिसकी तिथि सन्‌ १८७५ मसीहके पूर्वकी दे पुनः चूतन_ 
“रीतिसे स्थापित किया गया है, इस प्रकार है;--- 
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असहमत- 
४( १) भ्राइसिस ओर नेफ्‌्थिस ( /?०७४४॥७४ ) ओसा- 


इरिसके मुरदा शरीरकी खोज करके नेडिद 
(7९०१७ ) नदीपर ढूंढ निकालते हैं। झोर वहाँ 
देर तक विलाप होता है । 


(३ ) विलापकों छुन फर देवता तत्तण आते हैं। दोरस, 


अनूविस, भोर थोथ जादुके यंत्रों ओर ताजे जलसे 
भरे हुए कटोरे क्षेकर आते हैं । भोसाइरिसके शरी- 
रखे जलकी चार धाराशो पं धूनियोंके द्वारा सब 
धब्बे धो डात्ते ज्ञाते है । 


(३ ) देवी मंत्रेके प्रभावले अदभुत घटनाएँ द्वोती हैं।., 
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( क्ष ) ओसाइरिसके शरीरके सर्व पृथक भंश जुड़ 
ज्ञाते हैं। (व) तेलो ओर ल्ेपोके ज्यवद्दास्से और 
अनूविसके बसूत्तेकी सहायतासे मुख, नेत्र, एवं कान 
शझोसाइरिसके शरीरमें खोले जाते है। (अ) सर्वे 
शारीरिक स्नायुश्रोंकी सजीचित किया जाता है। ओर 
प्रत्येक भागमें जीवन डाला ज्ञाता है। ( क ) ओखा- 
इरिसिके शर्रीरमें पुनः जीवन संचार करनेके देतु 
अनन्य रीतियां व्यवह्नत की जातीं हैं। चद पृथ्षीमें 
दफन किया जाता है। ( स) पशु जन्मके वहाने भी 
ओसाइरसमें जीवन संचारित किया जाता है । वहद्द 
पुज्ञारी, जो अनूविसका पार्ट करता है एक होमित 


संगम 


पशुद्ची खाल झोह कर इस प्रकार क्षेटता है जिस 
प्रकार बालक भाताके गर्भमें उपस्थित होता है।यह 
इस वातको प्रगट करता है कि ोसाइरिस पुनः नूत- 
नावस्थामें गर्ममें आया है। मानो अपने होमित शघु 
सेथ (85600 )के जीवनको सोख (नष्ट ) करके 
खालमें नए सिरेसे उत्पन्न इचआ है। इन सब यीति- 
योका फल यह द्वोता है कि शोसाइरिस पुनः जीवित 
द्ोता है। इस समय इसको भेंट अर्पण को जाती हैं। 
ओर इसको आभूपणों आदिसे अलंकृत करते हैं पर्व 
छत्न धारण कराते हैं । इसको एक अदुभ्भुत भाषा भी 
प्राप्त दो जाती है, जिसके द्वारा घह सर्च भयोंकों पार 
कर सक्ता है ओर प्रत्येक इच्छित पदार्थकों शीत्र ही 
उत्पन्न कर सक्ता है।” (६० रि० ए० भाग ६ पृ० ७४)। 


इन रोतियोंके अतिरिक्त शात होता है कि ओर भी रीतियां 
थीं, जिनका संबंध ओलाइरिसके परवित्न किए जानेसे था जो 
संभवतः मुख्य मुख्य गुप्तसमस्यापरिचायक सज्जनोंको ही शात 
थीं। ये रीतियां इस फारणसे की जाती थीं जिससे कि वदद उन 
स्‍त्री पुरुषोंकों जो इस प्रकास्के कष्ट सहन करें, सांत्वना दें। और 
सथ मार्ग दर्शा दें। ई० रि० ऐे० में मिश्रीय रहस्थोंके विषयके 
क्ेखक लिखते हैं कि “मिश्रीय रहस्य पल्ध|सिनियन ( कशाओं- 
शक ) और श्राइसियक ( 88० ) रहस्पोंफे सदश.... 
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'भसहमत- 


उस भागको प्रदर्शित करनेकी द्वामी भरते हैं जिस पर चल कर 
महुष्य पक नूतन पर्व शुभ जीवनको प्राप्त कर सक्ता है। हमको 
जितना परिचय इनका है वद सव ओसाइरिसके संवेधमें है, जो 
मिश्रके देवालयोंमिं मर कर जो उठनेवाले देवताके झुपमें” 
विख्यात है।” 
* अब मैं थूनानी रहस्यों ( शुप्तसमस्या )की ओर ध्यान देता है 
जिनके कई भेद हैं। झोर जिनके विपयमें लोगोंको यद् विश्वास 
था कि उनसे मनुष्योंकों झुत्यु लोक ( आकचत )के क्ेशोसे छुट- 
कारा मिलता हैं जब कि इन पर शमल न फरनेसे मनुष्य दुर्े- 
तिको प्राप्त होता है। यद्द भधत्यक्षरूपर्से वतलाया गया था कि 
घन्तमें केवल उन्हीं मनुष्योंको सुख प्राप्त होगा जिनका इन 
रदस्पोमें प्रवेश होगा । ओर रहस्यश्ञाताके संवंधर्मं निश्लल्ञिखित 
ध्यान देने योग्य शब्दोमें शिक्षा थी:-- 

"अपने हृदयमें ६स वातका अवसे विशेष घिचार रफ्खो 

कोर समझ लो कि तुम्द्वारा शेष जीवन इस संसारमें मुझे, 

ध्र्पण किया ज्ञा चुका है। ओर तुम अपने ध्यस्तित्वके लिए 

मेरे ऋणी दो /? ( इ० रि० ऐ० भाग € पृ० ८२ )। 

इन रहस्योंकी शित्ञाके विषयमें वही पुरानी व्याख्या शक 
परमात्माकी झृत्यु और उसके उपरान्त जीवित द्वोनेका इन 
सवमें उल्लेख है। इन शुप्त उपासनाख्यायोर्मेसे पक्का सनोरंजक 
बरणन ई० रि० ऐ० में निश्नोल्लिखित शब्दोंमें दिया हुप्मा है।-- 
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सगम 

“डायोनिसियसकी उपासना . ......का मुख्य रूप जेगूरीयस 
के नामसे संबंध रखता है जिसको डायोनिसियस.......... « 
से एकाग्रता थी । घह कथाएँ जो जेगरीयसके जन्म, मरण 
पते पुनः जीवोत्यानके विषयर्म है, हृदयमें विशेषतया घणा 
पैदा करानेवाली हैं ।....जेगरीयल, जीयस ओर परसीफोनी 
( ?९४४७०४०॥० ) के व्यमिचारका फल्न था। वाल्यावस्थार्मे 
दी टायटिन्ज ( (७78 ) ने उसको खिलोने आदि देकर 
फुसलाया था ओर पकड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े करके 
खा गये थे । केवल हृदय अवशेष रहा था। जिसको 
अथधीनी ( 3.४०॥७ )ते छीन कर जीयसको देद्या । जिसने 
उसके संहारकोंको अपने वज्ञसे मार डाला। और उस 
इृदयसे एक्र अन्य जेगरीयस उत्पन्न कर लिया ।” 

इस कथानकका भावार्थ ओरफियस ( 077॥8४5$ ) के 

भ्रध्यापक इस प्रकार धतलाया करते थे;-- 

/ हम सबसे एक ईश्वरीय अश है, जो पापमें जिसके 
टायटन्ज ( "५0 ) चिल्द हैं, पूर्णतया[छिप्त नहीं हो गया 
है। अपने साथ लगी हुई अपविच्रताके कारणवश मनुष्य 
जन्ममरणके चक्में पड़ते हैं. जिससे वे केबल पविचता और 
रहस्पोंकी गुप्त शित्ताके द्वारा चच सक्ते हैं. एवं परमात्मा- 
शआऑकी संगतिम बैठने योग्व बन सक्ते हैं ।” ( ६० रि० पु० 
भाग ६ पू० ८० ) 
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में नहीं विचार सक्ता हूं कि मुझे इस सर्थके संवंधर्में एक 
शब्द मी-ओर लिखनेकी आवश्यकता है। काय्ण कि अब आपको 
यह पूर्णतया ज्ञात हो गया द्वोगा कि इन गुप्त रहस्योम झत्युको 
प्राप्त दो कर पुनः जीवित द्वोनेकी व्याख्या स्रयं आत्माके अपने 
ही स्वाभाविक गुणमें परमात्मा होनेको सदशता पर निर्भर है; 
जिसको कि ठायटन्ज ( 7075 ) अर्थात्‌ कम्मों और आवाग- 
मनमें फाँसने एवं फंसाए रखनेवालीं शक्तियोंसे छुडाना है 
ओर अमर करना है। ओर जिसके समस्त शारीरिक शअवयवों 
एवं शक्तियों ( “स्वाभाविक भत्मगुणों )-फों पुनः निर्मित 
करना है । इसकी सदशता हिन्दू पुराणोंकी निम्न ध्याख्यासे 
पृणेरुपेण दोती है, जो दम अपने पहिल्ते व्याख्यानमें दे' 
छुफे है;--- 
४ समस्त फमताइयोंको छोड़, 
अपना प्राचीन रूप पुनः एकचार प्राप्त कर, 
उन सर्च अवयवो ओर गुणोके साथमें, जो पहले तेरे थे, 
प्रत्येक प्रकारके सांसारिक ( पोदुगत्निक ) मल्से पवित्र 
हो कर ।” 
अब में चीन देशके उस प्राचीन धर्मकी शित्ञाका साधार- 
शतया दिग्दशन कराऊंगा जो तावरजम ( 7५०» ) के नामसे 
प्रसिद्ध है। उसके पुनः नए सिरेसे एक चोनी रहस्यश्ाताने जो 
ज्ञाचटले ( 7॥0-6%6 ) के नामसे विख्यात था ईसाके पूर्वकी 
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छठवीं शवान्दिके लग भग स्थापित किया था। ल्लावटजेके विचार 
बहुत अंशोंमं भारतीय विचारोंसे सादश्य रखते हैं । भोर 
यथार्थ भावकी श्रपेत्ञा जैनधर्मकी शिक्ताका ही खुलासा है। 

शब्द ताव ( 490 ) का अर्थ, जिसने अंग्रेजी भाषाकारोंको 
विशेष कष्ट दिया है ( देखो भूमिका से० घु० ईं० साथ ३६ पृ० 
१६४--१५ ) जीवन है। ओर उन विविध रुपोंके कारण जिसमें 
ज्ञीवन अपना प्रकाश प्रगट करता है उसने मलुध्यके मस्तिष्कको 
विशेष चक्वरमें डाल दिया है। कुछ सज्ञन इसका अर्थ मार्ग 
वा सड़क बताते हैं | कितनेकका यह विचार है कि वह बुद्धि 
को प्रगट करता है। परन्तु इसका यथार्थ अर्थ जीवन है, जिसके 
विविध रुप हैं। ओर जो मुख्यतया “मार्ग, सत्य व जीवन”के 
तोर पर है ( 0/ यहुत्रा १४६ )। श्रपरंच छावरजे धपने ताबका 
अर्थ ग्रन्तिम सत्ता व वास्तविक पदार्थके रुपमें करता है, जो 
शाकाशसे पूर्वका और उससे उच्च है; और जो कालके प्रारम्मसे 
और प्रद्नक्षमें आए हुए परमात्मासे पूर्व क्ना है। वास्तवमें जीवन 
धनादिनिधन है। शोर जीवनत्व ( जीव ) अपने आपको एक 
पूर्ण परमात्म/के रुपमें प्रयट करनेके पूर्से है । सामान्य अपेत्ताले 
इसमें मनुध्यत्व ( 2?67४००४४ ) नहीं है ओर न व्यक्तिगत 
( मलुष्यके ) गुण दी, जिनमें चुद्धि भो सम्मिलित है, इस रुपमें 
इसमें पाए जाते है। इसका कार्य्य आवश्यकीय एवं कलके 
पुअकि कार्य्यके सदश दोता है। भोर यह अमूर्तीक हैं अर्थात्‌ 
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इंद्रियों द्वारा नहीं ज्ञाना जा सक्ता है । सत्ताका ध्यन्तिम निकास 
यह समस्त प्राकृतिक घटनाओ्रोंमें विद्यमान है और सर्च पदार्थों 
पर अपना रंग जमाता है। झोर उनमें समानता उत्पन्न करता 
है। झोर इसका शुप्त, परंत॒ पूर्णतया समर्थ था फल्लदायक काय्ये- 
« क्रम मलुष्योके काय्योकेलिए एक नमूना अथवा दृर्ांत है जिसको 
प्रत्येक वातमें दस्तत्तेप फरनेवात्ते वड़प्पन भौर खलवली' उत्पा- 
इक प्रहंमन्‍्यतासे, जो साधारणरीत्या मल्॒ष्योंमें पाए जाते हैं, 
न्यारा समझना चाहिए। ताव वास्तवमें मझुष्यका स्वाभाविक 
पधिकार है परन्तु चिशेषतया वह अधिकार दूसरे प्रकारकी 
चित्ताकर्षक चस्तुओंके कारण छृदयसे भुला दिया गया है । 
तावके प्राप्त कार्य्यमें हमें अवश्य अग्रसर होना चाहिए यदि हम 
उस शांति और पूर्ण संतोषका उपसोग करना चार्हे जो संखारी 
भात्माको कभी नसरीव नहीं हो सकते हैं । कारण कि ताच दी 
चह आदश भी है जिसकी ओर सर्च पदार्थ आकर्षित होते हैं। 
यथार्थ इच्छित स्थान पर पहुंचनेके उपाय साधारणतया प्रत्येक 
मलुष्यको धाप्त हे । कारण कि इसके क्षिण केबल अहंँमनन्‍यताको 
पुणरुपमें छोड़ना ध्ोता है! विद्वानोकी शेखीफी भाषामें अपना 
घर्णन फ्रनेचाली विद्वतासे वचना, हृदयसे पूर्णातया स्वार्थकों दूर 
कर देना और ताबके आगमनके लिए मन ओर इंद्वियोंके सब 
मार्गोको खोल्न देना, इस अन्तिम ध्येय पर पहुंचने अर्थात्‌ ताव 
पर पुनः लोटनेकेलिए आवश्यकीय पाडुकाएँ हैं । तृष्णा, विषय- 
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पोषण, घनसम्पत्ति ओर पऐन्द्रियजनित खुख तावक अज्ुयायीकों 
अपने जीवनकऋममेंसे निकाल डालना चादिएण। उसको केपघं॑तल 
शांतिकी प्राप्तिके ल्षिए ही दत्तचित्त रहना चाहिए । फिसी अन्य 
बस्तुके लिए नहीं । पुणयके वढ़ावकेलिए भी नहीं झोर न अपने 
धर्मके फैलानेके लिए द्वी । तावका श्रद्धानी वाह्य पुन्यकीं उस 
भ्रन्तरंगके पुन्यके सामने जो तावका स्वाभाविक प्रकाश है बहुत 
ही मूल्यदीन जानता है । अस्तु; दर प्रकारसे तावकों प्राप्त 
करना चाहिए । फूल उसी समय खिल सक्ते हैं जब जड़ विद्य- 
मान हों। उपायों ( मार्गों ) में सर्च प्रथम पाडुका अथवा उपाय 
मनकी स्वच्छता है । केवल वह ही मनुष्य जिसने सदेवके किए 
सांसारिक प्रलोसनोंसे छुटकारा पा लिया है ताव तक पहुंच 
सक्ता है। द्विनीय पाढुका दुद्धिका प्रकाश है जब॒ उदासीनताका 
पूर्ण प्रभाव नैतिक चरित्न पर पड़ जाता है। तृतीय पाडुका 
एकाग्रताक्नो प्राप्त करना है “जब कि विदृन घरसे बाहर निकले 
समस्त संसारझा हाल मातम हो जाता है।” परन्तु इसका 
मागे विशेष लंबा एवं कठिनसाध्य है| शिष्यकों श्वश्य दी 
किसी शुरुके चरणोमें प्रथम गुप्त शावकों प्राप्त करना चादिए। 
इसके पश्चात्‌ अपने आपको 'शांतिके सिद्धांतमें स्थित करना 
चादिए । और अपना सर्व अवकाश अपने ही आत्माके जानने 
में व्यय करना चादिए। ओर उसको पोद्गलिक वस्तुओं एवं 
सांसारिक सम्वन्धोंके लिए अपने हृदयमें पूर्ण वेराग्य उत्पन्न 
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करना चाहिए। तव ही वद ताव कषर्थात्‌ सदैचफे जीवनमें प्रवेश 
ऋरनेका लधिकारी होगा । 
उपर्युक्त वर्णन जो ई० रि० पऐे० के चीनी रहस्योंके भ्रध्यायसे 
जिया गया है वास्तव निश्चय धर्मकी शित्ञाका भावाथ है 
ओर इस वातकों प्रयद करता है कि प्राचीनकालमें उसके 
सिद्धान्त किस प्रकार दिगदिगन्तरों तक फैले इुए थे। पक 
ऑऋनन्‍्खीसी पुस्तक '756078 पे४5 फ्रैशाह078 ( ए०. था ) 
भनामकर्मे जिसका उल्लेख मेचवीकॉफ साइचने ध्मपनी 7४६7९ 
| ४०0 नामक पुस्तकरमं किया है, यह लिखा है किः-- 
#त्ाव मतके मुख्य मुख्य दावोंमेंसे एक दांवा अस्त गुट- 
काकी निसवत था जिससे मलुष्य झुत्युसे पचसक्ता 
था |... .«. कोर तावमतके कुछ नेता जैसे चेह्न-ताव-लिक्ल 
एक परवतके उच्च शिखिरसे प्लाकाश पर चढ़कर दृष्टिगो- 
चर द्वो गए ओर स्वर्गयमें जीवित ही प्रवेश कर गये। 
०००४४ इस उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिए ल्ञावट्स्थु ( 7,80- 
$560 ) ने केचल जीचके लगातार जन्‍्मोंमें ऋमवार आवाग- 
मन करनेके विचारको जिससे वह पहिलेका परिचित था 
सेवर्द्धित करके मनुष्योपर जगाया। पापोंके विशुद्ध होते हुए... 
चह मदुष्य भी जो एक जन्ममें जीवन पविश्रताको नहीं पहुंच 
सका है लगातार जन्मोंमें उत्कएताओो प्राप्त करता हुआ 
', द्रेषताओं प्रोर मुक्त जीघोंके अमरत्वको प्राप्त कर सकता है।* 
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में विचार करता हूं कि इसकः ध्यथे केवल यह है कि यदि 
कोई मनुष्य एक जन्ममें अमरत्वको आवायमनके कारणोंके नाश 
दोनेके पदिले खत्यु दो ज्ञानेकेकारण प्राप्त नहीं कर सका हो तो 
डसके ध्रमका फल नष्ट नहीं होगा खुतरां दूसरे जन्म डसके 
थास रहेगा जिससे कि पूर्ण प्रयत्न करनेसे थोड़ें दी जन्मोंमें 
निर्वाण प्राप्त हो सक्ता है । 

यह कोई विस्मयदायक वात नहीं दे कि इस साधारण 
ब्याख्याने पाश्चिमात्य स्खोजियोंको असमंजस डा दिया हो 
कारण कि झव तक इनको सत्य सिद्धान्तके यथार्थ तत्त्वोसे 
परिचय नहीं हुआ है। जो कुछ इन्होंने श्रव तक पढ़ा है बच 
यथार्थ धर्मका वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है। छुतर्या केचल गुप्त 
रहस्यों वा कथा पुराणोंवात्ते धम्मके ऋमद्दीन सिद्धान्त हैं. जो 
धर्मके नामसे प्रचिक्तित हैं । 

- चेह्-चाव-लिडुका आकाशमें बिलीन हो जाना इस प्रकार 

से० घु० ई० भाग ३६ की भूमिकाके पन्न ४२ में चणित है;-- 

“हम्नारो प्रथम शवताब्दिमं लियाड् ( ॥8208 ) की संता- 

नमिस एक मलुष्य चेड़-चाब-लिंग हुआ है जिसने राज्यकी 

नौकरी करना पसनन्‍द्र न करके अपने मनको रसायन विद्यार्मे 

लगाया। और पनन्‍्ततः जीवन अम्तत था नित्य जीवनकी 

गोली वनानेमें सिद्धहस्त हुआ। झोर १२३ वर्षकी अवस्थामें 

ज्ञणिक शरीरके पंकज्ोंसे खवतंत्र दोकर अमर जीवनके 

आनन्हमें प्रवेश कर गया ।* 
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मेरे विचारसे यह विशेषतया एक शत शिक्षा है वनिस्यत 
कसी घटना या घटनाके शान्दिक वर्णनके | ओर इस शिक्ञाके 
शुप्त रहस्थका एक प्रवल चिन्ह, उस भागमें मित्रता है जिसमें 
शरीरके पंकजोंसे छुटकारा पानेका उल्लेख है; जो वास्तवर्मे 
निर्वाणका चिन्ह है ओर शारीरिक सचाको रसायनिक रखों वा 
गोलियोसे सदैव जीवित रखनेके विपरीत है। 
तावमतके रहस्यमय प्रन्थ ताव-तेह-चिड्ढ ( 7४०-७४० 
(१ ) में लिखा है कि।-- 
* जितना दी विशेष दुर फोई मनुष्य धपनी सत्ता ( आत्मा ) 
से बाहर जाता है उतना ही कम वह अ्पनेको जानता है।” 
( से० घु० ६० भाग रे£ पृ० ८६ )। 
ओर निश्चलिखित घर्णन भी उसी पुस्तक फाः-- 
“बह मनुष्य जिसकी जातिमें तावके गुण विशेषरूपमें हैं 
एक वालकके सदश द्ोता है। विषेक्षे कीड़े उसको डेक 
नहीं मारते । कूर पशु उसको नहीं पकफड़ते | शिकारी पत्ती 
उसको नहीं खाते ।? ( पूर्व पृ० ६६ )-- 
उसी भावमे है जैसी कि मरकसकी इन्जीलके सोलह॑वें 
धष्यायफे घन्तमें वर्णित भविष्यद्यायी भोर हिन्दू धर्मकी शिक्ता 
(देखो योगवाशिष्ठ ) परमात्माको जाननेके ज्षिए अपनी 
भात्माका शान आवश्कीय वतलाया गया है । 
नुष्य अपनी मानसिक शक्तियोंकों पूर्ण रूपसे काममें 
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संगम 


लानेसे अपने स्वमाषको समझ जाता है। प्रोर जब ॒चह 
अपने खभावकों समझा जाता है तो वह परमात्माको समस्त 
जाता है ।” / देखो गाइटल साहवकी रिलीजनज ओक 
एनशियन्द चाइना. पत्र ४३ ) 
शाव-यड़ ( सन्‌ १०११-१०७७ ई० ) परमात्काक्के निवास स्थान 
के सम्वंधम कहुता है कि।-- 
“आकाश शांत है । कोई शब्द नहीं होने है | 
तब परमात्मा कहां मिक्केगा ? 
दूरस्थ व्याप्त आकाशोंमं उसकी खोज मत करो, 
बह स्वर्य महृष्यके दृदयम दिराजमान है!” ( पूवे एृ० ४८) 
अन्तिम ध्येय सी परमात्मा है ( पूर्व घु० ४० ) । 
प्रत्येक मनुष्य ओ वाह्य वस्तुश्रोमिं विशेषद्ेण लिप्त रहता 
है ( अर्थात्‌ उनसे मोह करता है ) वह अन्तरंगर्मे निर्धन दोता 
है ( देखो दि म्पूजिंगज ओफ ५ चाईनीज मिस्टिक पत्र १०० )। 


पूर्णाता नद्दीं बनती दे-- 
#......दानशीलता ओर पड़ोसीके साथ योग्य ध्यवद्दार 


करनेसे । यद तावके प्राप्त करनेमें पाई ज्ञाती है। झुननेकों 
शक्तिकी पूर्णता दूसरोंके छुननेसे नदीं दोती खुवर्यं अपनेको 
छुननेसे ।........डछटि शक्तिकी पूर्णाता अन्योंके देखनेसे 
नहीं होती छुतरां अपने द्वी को देखनेसे | कारण कि घट्ट 
मलुष्य जो अपनेको नहीं देखता बल्कि अन्योंको देखता है, 
१२१ 


असहमत- 


शपनेको नहीं पकड़ता है वहिक अत्योंको | ओर इसप्रकारसे 
चह डस चस्तुको पकड़ता है, जो ओरोको पकड़वी चाहिए। 
न कि उस वस्त॒कों ज्ञिसको डसे स्वयं पकड़ना चाहिए । 
श्पने स्वरुपमें स्थित होनेके स्थान पर वह वस्तुतः कोई 
क्षन्‍्य व्यक्ति हो जाता है !” पूर्व पृ० ४७ ). । 
मानसिक पूर्णतासे पुणयय ओर पापका अभाव हो जाता है। एक 
सीनी भक्तका मत है कि।-- 
“प्रश्न यह है. कि मनको शांतिकी अवस्थार्में किस प्रकार 
लावें, जिसमें विचार करना वा मानसिक बकावस्था अवशेष 
: न रहें । होठोंको किस प्रकार मोनसाधन कराये जिससे 
कि केवल प्राकृतिक स्वांस ही अन्द्र जा सके पुव॑ वाहर 
था सके | यदि तुम मानसिक पूर्णताकी प्राध्िमें दत्तचित्त 
हो जाओ तो पुयय ओर पाप सत्ताहीन द्वो जाचें । यदि जिह्ठा 
अपने प्राकृतिक नियमके शआ्राधीन दो जावे तो उसको लाभ 
ओर द्वानिका भान न होगा ।” तावइख टीचिग पू० ४७ )। 
इसी ज़रिएसे हमको यह भी विदित द्ोता-है कि/-- 
४ शरीरसे छुटकारा पानेके लिए केवल एक ही मार्ग है जो 
मनसे फयायोंका निकाल डालना है |” ( पूर्व पू० ४२ ) । 
मन शुभ शावोंका स्थान है+- 
५इस ( फरोके ) छिद्रको देखो; उसके द्वारा शुन्य गहमें 
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प्रकाश आता है। शुभ भाव ( मनमे जिसकी यहां पर 
सदशता दे ) इस प्रकार पर रहते दें मैसे कोई अपने मुख्य 
आनन्द भचनमें रहे |” (8 8 छ& एज फड़डाईए- ? 20) 
पूर्ण पुरुष अर्थात्‌ तावका श्ाचारय, अथवा शत्माके सदश 
मनुष्यक्री परिभाषा “एक पहाड़ींम रहनेवाल्े वानप्रस्थके प्रकार 
की है, जिसभ्ी शारीरिक अवस्था वदल गई है ओर जो प्राष्गश 
पर चढ़ जाता हैं ।? (70वे, 987. 7700700० ) महात्मा 
पुरुष “सर्वोत्तम विजयी है” ( 90 9७. 888, ). । “बह 
मनुष्य जिनमें उत्कृष्ट शुण पाए जाते हैं प्रकाश पर प्रचस्थित 
हो फर ऊपर चढ़ जाते हैं। ओर शरीरक्के बंधन नए दो जाते हैं” 
(00, ४98) सांसारिक प्रात्मा, यह कहा जाता है 
( 99, 9. 9 867 ), सर्वे वस्ठुओंके रूप बदल देती है ओर 
डनको वर पहुँचाती है। ओर किसी भी रुपसे उसकी समानता 
नहीं दी जा सक्ती है । उसका नाम “( मलुप्यमें ) परमात्मापन” 
है ' च्रीनी भाषाका शब्द जो यहां व्यवहत हुआ है वह ती 
(7) ) है जो अज्वादकके वर्णन ( पत्र ३६७ ) के अम्न॒ुसार 
*भनुष्यकी आत्माके लिए इश्वरके भावमें पत्यन्त दी विलत्तण 
व्यवहार इस शब्दका है।” बह मनुप्य जो लास ओर द्वानिको एक 
इश्टिसे नहीं देखता है उत्तम पुरुष नहीं दे ( 09, 0, 289. ) 
उद्देशकी प्राप्तिक्ता अथ कया है इसके विपयर्म ऐसा कहा है।-- 
“'उद्देशकी पराप्तिक्ा भ््थ पूर्ण आनन्द दे ॥...--««माज कंल 
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” असहमत- 


ब्येय प्राप्तिका भाव गाड़ियों श्र छुत्रकी लिद्धिसे है। 
परन्तु गाड़ियों ओर छत्रफा प्रभाव शरीर पर पड़ता है । 
डनका कोई सम्बंध हमारे ध्वरूपसे, जैसा धद चास्तवरम है, 
नहीं है। जब यह वस्तुएं प्राप्त हो जातीं है तो घह अत्प 
समयके लिए धोती है। ज्ञणिक होनेके फारणसे उनका. 
आगमन नहीं रुक सक्ता, ओर न उनका जाना वन्द किया 
ज्ञा सकता है ।.... ....इनमेंसे एक अचस्या दृगारे प्रानन्दका 
बैसा ही धारण हो सक्ती दे जैसे दूसरी । कारण कि आन- 
ह़से भाव केवल कैशोसे मुक्त धोना है। ध्यव यदि पक 
प्तरणिक चस्तुके दुर हो जानेसे हमारा छुख जाता रहें तो 
श्ससे यह प्रकट होता है कि बह सुख जो उससे हमको 
मिलता था वद्द एक बध्यर्थ वस्तु थी । श्सलिए यह कहा गया 
है कि वह मनुष्य जी सांसारिक पस्तुओंके पीछे अपने 
प्रापको भूल जाते है ओर पौद्गल्षिक वस्तुओंडे: ध्यानमें 
अपने श्रसली सवरूपको गंवा देते हैं उनकी घाचत कहना 
पड़ता है कि थे ऐसे मनुष्य हैं जो प्रत्येक काय्यकों उद्दटा 
करते हैं! ।? पूर्व पृष्ठ ३७२-३७३ ) । 
यह सव यथार्थ वैज्ञानिक ( 900०॥8॥0 ) घरमक्की शिक्षाके 
दूर्य समान दे जैसा क्षि अब दम जानते हैं । 
यहाँ पर दम इनजीलकी उस आायतके यथाथे सावके निर्णय 
करनेके लिए रुफेंगे जिसका मूल “में मार्ग, सत्य एवं जीपन 
हूं ।” है। ( यहुता १४ ६ )। 
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यह वास्तवमें दुसरे शब्दोंमि यथार्थ शान्दिफ भाषांतर, सम्प- 
कुदरशन, सम्यक्ृशणान और सम्यक चारिन्रके र्त्यका है जो 
मिलकर जैनधर्मके अनुसार सुक्तिका मार्ग है। 

मार्ग सत्य, योग्य घा सम्यक्त परीन ( भ्रद्धान ) । 

सत्य > सत्य, योग्य वा सम्बकू प्लान । 

जीवन सत्य, योग्य वा सम्यकू चारिचत्र । 

सबसे ध्रथम सूत्र जैनियोके प्रिच्र ध्ात्यका जिसको श्रीतत्वा- 
अंसूअजी कहते हैं, हमको शिक्षा देता है किः-- 

सम्धग्द्शनश्ानचारिधाणि मोत्तमार्गः ॥! 
इसका ध्र्थ यह है कि सत्य भ्रद्धान, सत्यक्षा, झोर सत्य 


- चारिष्र तीनो मिलकर मुक्तिका मार्ग है। ओर द्वव्यसंग्रहके २७ थे 


( 


जोवमें यह बताया गया है / से० घु० जै० भाग १ पृष्ठ ११० ) 
“कारण कि नियमके प्हुसार बुद्धिमान पुरुष निर्वाणके 
दोनो कारणोकों ध्यानसे धाप्त कर क्षेता हैं। अतः प्रय्लशील 
दी ध्यान करो ।? * 
छुक्तिके उछिखित दोनों कारण निश्चय और व्यवहार कह- 
लाते है। इनकी विभिन्नता इस पर अचलम्वित है कि किस 
ध्रपेत्नासे इन पर विचार किया जावे। व्यवहार पर्य्योयाधिक 
इष्टि है। परन्तु; निम्चय द्वव्याथिक वा स्वाभाविक दर है। व्यव- 
डारके अनुसार तीथेकरों ढारा प्रतिपादित तत्तोका भद्धाव करना 


' अम्यक्ष दर्शन है। तत्वोंका प्लान जैसा जैन शास्त्रोमें वर्णित है 
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सस्यक्शान है | श्र उन नियमों पर अपने जीवनमें परम 
करना जो जैनधर्ममें ग्रहस्थ ओर साधुके लिए निर्णीत है सम्यकू 
चारिश्न है । परन्तु; चूंकि झात्मा स्वयं वास्तवमें परमात्मा है 
इसलिए वह स्वयं द्वी सम्यकृदशन, सम्यक्रशान ओर सम्यक्ू 
चारित्रकी मूर्ति है। द्ब्यसंग्रदको अ्ग्रेजीकी ठोकामें जिसका 
उल्लेख अभी किया गया है मि० एस० सी० धोषाल साहब 
लिखते हैं।-- 

“पूरे भ्रद्धान ( सम्यकुदर्शन ) सम्यकुशान ओर सम्यक्‌ 

चारिन साधारणतया मोज्नके कारण हैं यद्यपि इन तीनों 

शुणोसे व्याप्त श्रात्मा ही स्वयं मोत्तका कारण है ।” 

यही कारण है जो एक स्वस्वरुप्रक्षाता श्रात्मा अपने संवे- 
धर्में यह कहता है किः-- 

५ड्नें भ्ार्ग, सत्य एवं जीवन हूं ।”" 

चह क्रम भी, जिससे इन तीनों ग्रुणोंका उल्लेख है एक 
विशेष अर्थमय है । कारण |क वे इस ही ऋममें सदेध जैनथ- 
भींय शास्त्रों पाए जाते है। यह ऋम मि० जे० एल्० ज्ेनी 
सादवके वस्चार्थ सूत्नजोके अंग्रेजी भनुवादसे पूर्णतया प्रगद द्ोता 
है, जो से ० धु० जै० सीरीजका द्वितीय प्रेथ हैः-+ 

“इनमेंसे सम्यऋद्शन मित्ति है जिस पर शेषके दो स्थित 

हैं। सम्यकुशानके पूर्व श्सकी प्राप्ति होना आवश्यकीय 

है। वह कारण है ओर सम्पकशान कार्य्य है। सम्यकशानः . 
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में सम्पकदर्शन संदेव सम्मिलित है। इसी प्रकार सम्यकू 
चारित्र सम्यक् शानसे होता है। जो इसके पूर्च होता है। 
ओर सम्यक चारित्रमें सम्यकुद्शन एवं सम्पकृशान सम्मि- 
लित हैं। इसी कारणवश हम खूतमें पदिले सम्पकुदशन, 
फिर सम्यकशान, ओर पत्तमें सस्यक्‌ चारिज पाते हैं!” 
( से० बु० सै० भाग २ पृू० २)। 
अब हम मिथराई मत ( 26787 ) का कुछ दिव्दशन 
करेंगे। जो एक समयमें एशियाके समस्त पाश्चिमात्य भागोंमें 
भारतकी सीमाले क्षेकर रोम ( 90706 ) तक फैला हुआ था। 
यह कमसे कम अपने यथार्थमावर्मं तो अवश्य ही था, चाहे 
गामले कहीं फहीं न भी हो। साधारणतया मिथरा मतका 
निकास शव वैदिक मित्र कहा जाता है। उन लेखोंके अनुसार 
लो एच० विन्कलर साहवकी पोगाज बयुई नामक स्थान पर 
सन्‌ १६०७ ६० में मित्ते थे ओर मुख्यतया उसके अम्ुसार जिसमें 
राजा छुब्वीलृल्युमा भोर तुशरतके पुत्र मितन्नीके राजा माहियूजा 
के संघिपन्नका उल्लेख है। मित्र, वरुण, इन्द्र शोर युगल अश्विनी 
कुमारोंकी उपासना मितल्नीके प्रान्मम चोदहवी शताब्दि ईसाके 
पुर्वके समयमे होती थी। यद्द इस बावका प्रवल् प्रमाण है कि 
इस प्राचीन कालमें भारतीय शआआय्येगण एशियाकोचक ६ #अं& 
रगाण' ) तक शासनाथीश थे। मेरा मत मौलटन साहबकी 
उस सम्मतिसे सहमत है. जिसमें वे कदृते हैं कि इस घटनासे 
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असहमत - 


संभवतया इसके धमतिरिक्त अच्घ फोई साथ नहीं निकलता है कि 
धार्यत्ञोग शासक थे, एवं प्रजा वहींफे श्रसली निवासी थे जिंन 
पर झाय्योने विजय पाई थी। इससे यह सी भाव हो सका है 
कि कुछ झाय्य लोग ऐतिहासिक समयसे पहिले पश्चिमकी ओर 
गए थे, जैसा कि कितनेक विद्वानोंका मत हैं। ईरानके पारसी 
धवश्य ही भारतीय झाय्य छोगोकी एक शाखा द्वात होते हैं। 
जो कि धतिप्रचीच समयमे हैरान ,( ?४३० ) में. जाकर पसे 
ये। और भारतीय प्राय्योके विचारो एवं रीति रिवाज़ोकों अपने 
साथ ले गए थे जैसा कि वाबू गंगाप्रसाद साहयते जिनफा मत 
योरोपीय चिद्दानोंके पतले सहमत विद्ित द्ोता है, प्पनों 
फाउनटेन हैंड प्रोफ रिलीजन नामक पुस्तकम पूर्णुपेण पमा- . 
शित कर दिया है। असेस्यिके वादशाह अ्रस्खुर्वदीपाल 
( दं६८-६२६ पूर्व ईसा ) के अधालयकी एक तख्ती मिली है, 
जिसके लेखसे मिथरा झौर शम्सका एक द्वोना पाया जाता है। 
अव कि श्रसस्मजाश चास्तवमें असेरियाबासियोंक्री भाषामें 
भरानके ईश्वर अहरा (संस्कृत भाषाका असर) मजदाका नाम दे 
(६०-रि० ए० भाग ८ एृ० ७५७ )। प्लूटए्क हमको बताता है 
दि मिथराकी धपासवा रोममें सिसिल्तीके सामुद्रिक डाकुपोते 
ज्ञो सन्‌ ६७ ईसाके पूर्वम पकडे गए थे, प्रचिल्तित की थी। 
(६० रि० ए० ८पू० ७४५४ )। 

मिथरासे फ्या उद्देश्य है! इसके विषयर्मे कोई संशब नहीं 


३२८ 


संगम 
है कि मित्र प्रकाशक्का देवता माना ज्ञाता है जिसका अर्थ यद्द है 
कि घह छान या घम्मेके किसी रूपफा रुपान्तर है। मित्र विनका 
देवता है और बबच्णसे जो रातका स्वामी है, पृथक है ! दिन 
और रात संभवत; श्ात्माकी विशुद्ध और मजिन अवस्थाओोंकों 
ज्ञादिर करते है । इस प्रकार मित्र ( जिपका शब्दाथ सखा है ) 
ईंधवरीय शान वा ईश्वरीय वाणी अथवा दुद्धिको जो मनुष्यक्री 
शतिठपयोगी मित्र है, प्रथट करता हे । श्ौर चरुण जीवनके 
किसी मुख्य कर्नव्यक्रों, जो संसारी भ्रवस्थामें पाया जावे, प्रकाशित 
करता है । अस्तु; वदण हमारे भाग्यक्षा विधाता एवं न्यायाधीश 
है, जो स्तरय॑ प्रछत्िके नियमाठुसार वनता रहता है । वरुणका 
दिंदू पुराणोर्मि इस धक्कार दर्शन ऋाया हैं+-- 
“उसकी दृष्टि उच्चम कही जाती दे क्रारण कि वह मनुष्योके 
इृदयोंकी वातकों ज्ञानता है। बह देवताओं ओर महुप्योंका 
राजा है। बलचान और कर है। कोई उसकी श्यक्षाको 
डाल नहीं सकता है। धद जगतका शासवाधीश है वह दी 
खर्व्थओ ध्यकाणमें प्रकाशित करता है। थे पचन, जो चलतों 
है क्षेवल इसकी स््वास प्रस्‍्नांस है| उसने नदियोंके मांगे 
खोदे है, जे उसमो प्ाध्वासे बहती हैं । ओर उसने 
समुद्रकी गदहराईक्ो बनाया है । उसकी अआश्ाएं निश्चित हें 
उनको कोई रद्द नहीं कर सक्ता है । उसके कार्य्येसे 
अन्द्रमा प्रकाशर्मं चलता है। ओर तारे ओ रजिको आका- 


३२५९ 


असहभत- 


शर्म दृष्टिगोचर होते हैं दिवसमें छुछ दो जाते हैं। पवनमें 
उड़नेवाले पत्ती ओर कभ्मी न सोनेवाली नदियां उसकी 
शक्ति एवं रोषको नहीं जान सक्ते है। परन्तु; वह आकाशर्मे 
पक्षीके उड़ानकों, विशेष दुरस्थ दिशाओंमें पर्यटन करने- 
वाल्ली पवनके मार्गदों ओर समुद्रमें जद्दाजोंके रास्तोको 
जानता है। ओोर सर्व गुप्त वातोंकी जो झाज तक हुई हैं वा 
भविश्यमें होंगी, देखता है । वह मनुष्यकी सत्य शोर असत्य 
चर्य्या्वा दण है। ५ 
“४ इसके ग़ुप्तचर प्राकाशसे उतर कर इस सर्वे जगत 
चहुओर भ्रमण करते हैं। 
इनके सहस्तों नेत्र दूरले दुर अवस्थित स्थानोंको पृथ्यीमें 
देखते हैं । 
जो कुछ स्र्गमें श्रोर पृथ्वी पर है और जो आकाशके 
बाहर है। ह 
घद् सर्च चरुण सम्राट्के समत्त प्रत्यत्त रुपमें पिथमान है। 
प्रत्येक ससासी आत्माके नेत्रोंकी गुप्त ऋपकियोंको 
वह गिनता है । 
बह इस संसारके ढांचेको इस रुपमें साथे हुए है जैसे 
कोई पासा फैंकमेयाला पासा फेंके । 


चह गेंठीले फंदे, ऐ ईश्वर ! जो तृ फेकता है। 
३१० 


संगम 


उनमें सर्वे असत्यवादियोंको फँस जाने दे, परन्तु; सर्व 
सत्यवादियोंकों उनसे बचा |? 
( देखो विज्ञकिनज़ हिंदू मिथो्रोजी )। 
चरुणकी सर्वेश्ता अवश्य द्वी कवचिकल्पनामें प्रकृतिकी 
सर्वशता हैं, जिसकी उपेक्षा नहींकी ज्ञा सक्ती;न जिसको ठगा 
जा सक्ता है; और न जिसके साथ छल संभव है। जब कि एक 
पैसे नियमक्ी कभी न भूल फरनेवाली सेहत जो विविध 
पदार्थके ग्रुणोंके द्वारा क्रियात्मक होता है निष्पक्ष न्‍्यायका ऐसा 
नमूना है कि जिस तक पहुँचनेमें प्रयल्शील मालुषिक जज 
कभी सफल नहीं हो सक्ते हैं। परन्तु मित्र॒की सर्वेक्षता विशुद्ध 
आत्माओ सर्वज्ञता है और चरुणकी इस कविकाल्पनिक सर्व- 
अतासे नितान्त विपरीत है। 
पारसियोंमें मिथराने श्रहरामज़दाकी वरावरीका पद प्राप्त किया 
है, जो कहता है किः-- 
“जब मैंने मिथराको विशाल चरागाहोंका भ्रधिषति बनाया; 
तब ऐ सिपतम मैंने उसको अपने भर्थात्‌ अह्वरामज़दाके सदश 
बलिदान शोर प्रार्थनाके योग्य वनाया ।” ( यश्त १०-१ )। 
मिथराको मध्यमा|मी कद्दते हैं, जिसका यह थर्थ है कि वह 
मसीहाके रूपमें माना जाता था। 
मिथय साधारणतया चित्रोमें वेलको वध करते हुए पाया 
जाता हैं, जो वलिदानके भावमें-पाशविकता अर्थात्‌ नीचता 


३३१ 


असहमत्त- 


( विषयधासनाओों ) का चिन्द हैं। हिन्दू शोर पारसी विचारा- 
घतरणकी उपयुक्त सदशता दिखानेके क्विए में निश्लोल्ठेखित 
धर्यानकों अंकित करता हूँ ( ६० रि० ए० साग ६ पू० ४६८ ):-- 
'जैसे भहरामजूबाके चइं ओर नेतिक महात्माओंका द्रवार 
लगदा है इसी रुपमे भारतका विह्ञान धछुर भी धामिक 
सिद्धांतोंके रुपान्तरों (/2608०४7096078 ) श्र्थाव्‌ भादि- 
त्यों वा प्रकाशके देवताओमें भ्रथम्र है (.........भारतमें इन 
सिद्धांतोमें हम भाग्य अर्थात्‌ शुम किया, अंश ध्र्थाव्‌ भाग, 
दत्त भर्थात्‌ योग्यता आदिको पाते हैं । यदि वे ये ही नहीं हैं 

जो पारसियोके फिरश्ते हैं तो यह केवल संयोगकी वात है। 
ऋरण कि ईरानके विविध धामिक सिद्धांतोंके रूपाब्तरोंसे 
समानता रखनेवाले रूपान्तर वेदोकी शुप्त समस्याम भी 
पाए जाहे हैं। केवल ऋता ही धशा ( 8809 ) अरता 
(57५४ ) के अनुसार नहीं है। वल्कि श्रम्तिति 'इैश्वर 
भक्ति' 'प्राथेनाः बरावर है अस्मेती ईश्वरभक्ति/ 'चुद्धिके। 
ज्षघ ( 70४४9 ) वरुणका राज्य है जैसे त्तथरावैर्या 

( 8)॥8/0४79 ४7४० ) मज़दाकी बादशाह्त ( राजधानी ) 
है। सोर्वाताति भर्थाव्‌ सच्चाई' होरबतातके परावर है जब 
कि पवित्र मन ( चहुमचा;- ४०१० ऐश्या&) ) की धारणा, 

* थथपि चेदमें उसका उल्लेख नहीं आया है, सेमवतः वह 
प्राचीन भारतीयोंकी नेतिक शिक्षामें चिद्ति पाई जाती थी 


श्डे२ 


संगय 


कारण कि बेदके पुजारियॉमेंले एक चसुमनलस (ए४४ए- 
37708 ) घर्थाव्‌ पत्रिष्त हृद्यधाला कहलाता था 7” 
राजिसे चदुणके सस्वन्धक्की सदशता भी पाणयसी मतमें पाई 
जाती है।-- 
“जब अदठ्राम ऊ दा, जिसने अपना दर, जो फरिश्तोंका वनाया 
छुआ है एवं तारिकामंडल्ञ द्वारा भलंछत है, पहन लिया है 
मिथरा और रणनों और पवित्र अ्रस्भैतीके साथ जिसका न 
शआादि है और न पन्त है, वहां है ।” ( यश्त १३-३८ इ० 
रि० ए० ६ पू० ४६८ ) | 
क्षयतके झोदरलीयर ( 0ए९८75७९ ) के रुपमें वरणदी सह- 
शा चन्द्रमासे दी ज्ञा सक्ती है; जो राजिका राजा है। प्रतेरिया 
वेविलोनियाके देचालयोंम चन्द्रमा देवता कहा जाता है कि ऊंचे 
दर्जेका देवता था ( इ० रि० ऐे० भाग ६ पृ० ४५६६ )। अरदस्तके 
धर्ममें भी चन्द्रमाऊों बड़े फरिश्तोंका निवासस्थान घबताया है । 
“बह करस्वार ऋतु, परर्थाव्‌ 'भक्त' वा संरक्षक व शशा (न्याय) 
कहा गया है [” (इ० रि० ऐ० भाग ६ पृ० ४६८ वा यश्त ७। ३) 
सष्टिके सम्बंध भी इंशानी चिचारावतरणकी गुप्ठसमस्या 
प्रत्येकस्वान पर प्रकट है। 
पत्च० पुथ० मिल्‍्स साइवके प्रदुसार ( से० घु० ई० साग दे? 
पृ० २६ ):7 हे 
“इससे इन्कार नहीं दो सक्का है कि वह वहुत सामास्य. 


शश३ 


असहमत- 


' कूपमें है। झोर ठीक उस सीमा तक कि जहां तक इसमें रह 
ओर ब्योरा नहीं पाए जाते हैं इसकी गंभीरता प्रकद है!” 
परन्तु यथार्थ यह है कि वद्द सामान्य और कथानक दोनों 
प्रपेत्षाओको लिए हुए है। इसका कोई भाग ऐतिहासिक रुपसे 
पढ़नेके लिए नहीं लिखा गया; न वह भाग भी जिसमें शताब्दि- 
यों, मुदतों, राज्यों और चषोका उल्लेख है। यह सस्मष है कि 
हम झाज प्रत्मेफ एक्टरके भेद्को जिसने जीवनके इस पवित्र 
नाटकमे भाग लिया है न समझ पाएँ । परन्तु तिस पर भी 
हमारा शान इतना कम नहीं है कि हम उसकी छ्लॉँद ( ?॥08) 
का सेहत और विश्वासके साथ खाका न खींच सके । 
अंहरामजुदासे भाव जीवनके उस भागसले है जिसे घम्म 
कहते दै अर्थात्‌ धर्म मार्गसे । शब्द अह्टरा सेस्क्रत अछुर शब्दके 
समान है जिसका अथे ईश्वरवा प्रभू है। ओर मजदाकी 
सदशता मेघरसे है जिसका अथे संस्क्षतमें विज्ञान (500०70०8४) 
है। इस प्रकार अहरामज्‌दा ईैश्वरीय घर्मज्ञान अर्थात्‌ विशन 
( $८०॥०० )का रूपक है ओर घत्दा जो पहलची और हमजद 
का जिसको साधारणतया अह्वरामजबा कहते हैं फारसी रूप है, 
खननन्‍्त एवं नित्य प्रकाशमें रहता है, फारण कि घर्माका यथाथे 
भस्तित्व विशुद्ध आत्माहीमें संभव है जो कभी न अन्त होनेचाला 
उनित्य प्रकाश है। 
शत्रु पाप है धर्थात्‌ अंधकार है जो इस प्रकार गद्दरा है'फि 


३३४ 


संगम 


छुम उसे हाथसे पकड़ सक्ते हो (इ० रि० ऐ० भाग 8 पृ० ४६७ ) 
यह पूरा चिह पुदूगलका है जिसमें पापका निवासस्थान है । 
जीवोंके भ्रष्ट कर्चाका अस्तित्व शिकाड-गूमानिक-विजारके 
कर्चाने निम्नल्लिखित तकसे प्रमाणित किया हैः-- 
“४, ., «ध्रात्माक्षी रत्ताकी आावश्यक्तासे आत्माक्ती अशुद्धता 
ओर भ्ृष्ठता प्रमाणित है। ओर पश्ात्माकी अषुद्धता और 
भृणताले मनुष्यके शब्दों ओर कार्योके एक अशुद्ध ओर 
भ्रष्ट कर्ताका श्रस्तित्व प्रमाणित होता है। अतः सर्च वार्तोपर 
लिहाज करनेसे यह प्रक्द है कि आत्माओंका कोई मार्मश्रण 
है।” ( से० घु० ई० भाग २४ पृ० १६७ ) 
उल्लिखित कर्त्ता विदून किसी भ्रमके इतवा और दाह सक्ता 
था कि पक सतात्मक द्वव्यक्षों अशुद्ध करनेके लिए अशुद्ध 
कर्ता भी ध्रवश्य मोई द्रव्य होना चाहिए। इस भ्रश्ुुद्धताका 
फल्न दिनाए-मैनोग-खिद्मे इस प्रकार अकित दहै। ( से० धु० 
ई० भाग २७ पूृ० ३२ )-- 
“और अहर्मन शेतानने राज्तसों ओर ण्शिचोको एवं अन्य 
अचशेप गैतानोको अपने श्रयोग्य संभोग्से उत्पन्न किया ।” 
थे राज़्स विपयवासनाएँ, लोस, कोध पर्व ज्ञीवकी अन्य 
इुर्गुण व कियाएँ हैं। जो उसमें पुदूगलके सयोगसे उत्पन्न हो 
जाते हैं । परन्तु यद्द यथार्थमें जैनियोंके आश्रव औोर वन्धके 
सिद्धांत हैं, जिनका उल्लेख हम घामिक विज्ञानके मध्य कर चुके 
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असहमत- 


हैं। यद्द व्याख्या ज़ाद-सपेरम ( अध्याय २-६ ) से भी प्रकट है।- 
/४,...... सर्व भूमणडल पर सर्प, विच्छू एवं अन्य प्रकारके 
पीड़ादायफ प्राण थे। भोर इस वास्ते अन्य प्रफारके चोपाए 
रुंगमेवाले कीड़ोंमें खढ़े थे । पृथ्वी किसी स्थान पर इन 
प्राणियोंसे खाली न थी यहां तब्ध कि छुईफे नोकके बरावर 
भी पृथ्वी बहीं घच्ती थी जिस यह कीड़े न भर गए हों ।” 
जादसपेरमके चतुर्थ अ्रध्यायक्ी दसवों श्रायत्में श्रद्दरमनके 
संबंधर्में यह कद्दा गया है कि पह अइ्वरामज़दाके प्राणियोंफे 
छपोको दिगाड़ डाक्षता है जिससे भी पक पौद्गलिक द्नव्यकी 
सताका आान होता है | 
इस कुरूपका घिवरण शिकन्द-भूमानिक-विजार ( धध्याय , 
२। ६-६ ) में दिस्ध प्रकार हैः 
“पीड़ा पहुंचना वा पहुंचाना घाहे किसी प्रकारसे क्यों न 
हों, उत्प७ नहीं होतीं जवतक कि स्वभाषोमे विभिन्नता न दो 
शथवा ऐसी घस्तुओंसे द्वो जिनके स्वभाव विभिन्न हों। 
कारण कि धुक ही खभाववालोमें इच्छा एवं ऐक्च एक दुूस- 
रेके साथ समान होते हैं ओर वहां न पीड़ा पहुंचाना होता 
है शौर न पीड़ा पहुंचता और वद जो विभिन्न खभावके हैं 
थह झपने विपरीत स्वभावोंके कारण एक दुसरेके संदारक 
ओर पीड़ां उत्पादक दोते हैं चाहे जिसप्रकारसे उनका 
मिलना दो। एक समान समस्वभावी प्पने पेक्स पर्व 


श्रे९ 


सेमम 
चित्तकी एकाप्रताके कारयणसे घटक, कार्य्यन्षम ओर पक 
दूसरेके सद्दायक दोते हैँ जब वह आपसमें मिलते हें ।” 
. (६ से० बु० ६० साग २४। १२३ )। 

तब अहरामजदाकी अनन्त शक्तिका क्या सूल्य है यदि वद्द 
अहरमनकों नहीं रोफ सक्ता है! इसका उत्तर यह है ( से० घु० 
ई० भाग २४ पृ० १२४-१२५ -- 

४, ...अहरमतके दुप्कृत्य उसके दुःस्वमाव शोर दुरइच्छाके 

कारणवश दोते हैं ओ। पिशाच दहोनेके फारण उसके सना- 

दनी गुण हैं। ध्रहरामजुदाकी अनन्त शक्ति चह है जो सर्वे 

संभव कार्यके ऊपर है ओर इससे सीमान्तरित है ।... ७ 

यदि में यह कहँ कि खश्टिकर्ता अहरमजदा अहरमनकों 

हुशणोसे, जो उसका सनातनी खभाव दे रोक सक्ता है, तो 

इसका अथ यह द्वोगा लि पिशाचको देवता ओर देवताकों 

पिशाच बनाना संभव है।ओर पअंधकारकों प्रकाश ओर 

प्रछाशकी अधकार वनाना भी संभव द्ोगा ।” 

है ! उत्तम भाव ऐसे दी होते हैं. निःलंदेद अनन्त 

शक्तिमं असंभवकों अलित्वमें लाना सम्मिलित नहीं है। तयेब 
प्ंगंर मैन्यू निम्नके सार्थक शब्दोर्मे अपने अविनाशी ददोनेकी 
शेखी मारता हैः-- 

“यर्व देवतागण भी एकत्र होकर सुझे न मार सके मेरे 

स्वभावके विपरयेत | भोर केंचल जरबस्तकी पहुंच मुक्त 


इ३७ 


अभसहसत- 


तक हो सक्ती है मेरे स्वभावके विपयोत । वह मुम्के भआाहूना 
वैर्यासे जो शिल्षा जैसा भारी है एवं गृह जैसा विशाल है 
मारता है। चह मुझे अशा-वहिश्तसे जल्लाता है मानो चह 
पिघला हुआ पीतल है। बच प्रमाणित कर्र देता है कि मेरे 
लिए इस संसारको त्याग देना उपयुक्त दोगा। वह स्पीतम 
जरदइत केवल एक दी महुष्य है जिससे में मय खाता हूं ।" 
( से० धु० ३० भाग २६ पूछ २७४-२७४ )। 
आहना वैरया पारसियोंकी प्रार्थना है भौर झशा-बदिश्त 
उनका एफ पव्ित्न मंत्र हे। अस्त; भाषा्थ यह है कि जिस 
शज्नुको सर्व देवतागण नष्ट नहीं कर सक्ते हैं उसको एक सच्चा 
साछु, जिसने अपने श्यापको धर्म ओर वैसाप्यमें पूणी बना 
लिया है, परास्त कर सक्ता है। 
... इन दोनों विपरीत शक्तियोंका मिल्लाप इनके मध्यक्षे अरव- 
स्थित प्रान्वमें होता है को प्र प्रकारका निवासहीन' भान्त है 
जिसमे अततः उनका अन्तिम संग्राम भी होतो है। इसका 
कारण यह है कि न तो आत्माके यथायं स्भाव ( धमेशानके 
प्रान्त ) में और न पुदूगलके यथार्थ स्वभाव ( अदरमन भर्थाव 
घआधमेके प्रान्त ) में एक दुसरेका प्रवेश किसी प्रकारते भी 
संभव दे । इस कारण उनके मिल्लापका प्रभाव केत्रल उनके 
शु्णोपर पड़ सक्ता है । झतः अद्दरामजदा ओर अहदरमनके 
विषय यह कद्दा जाता,है कवि “उनके मध्य' शून्य स्थान था . 


३१८ 


संगम * 


-ध्र्धात जिसको वे 'पवन' कद्दते हैं जिसमे अब उनका मिलाप है” 
( बुंदेश १।४; से० घु० ई० भाग ५ पृ७ ७ ) 
चिपत्ती, प्रकाशके फरिश्ते ओर अंधकारके वंशज अर्थात्‌ 
सन्तस हैं। प्रथमके नेता अहरामजदा हैं, जो सर्वक्ञ है । परन्तु 
शत्तसोंका अधिकारी अंधघा और नीच है ( बुंदेश १ पृ० १६ )। 
ओर अपनी भविष्यमें होनेचाली नश्ताऊफो नहीं देख सक्ता है 
( द्विनकतें; हैं० रि० ऐ० भाग ?२ें पृू० २३७ )। इसी हेतु अहूरा- 
मजदा पापके राज्षससे कहता है;-“ऐे इुरात्मा ! तू सर्वक्ष और 
सर्व शक्तिमान नहीं है इसलिए तू मुझे नष्ट नहीं कर सक्ता 
और मेरे प्रागियोंकी मेरी ओर आनेसे नहीं रोक सक्ता।” 
( चुंदेश १। १६ ) 
*.. झ्दरमनकी अन्तिम पराजय मनुष्यके हाथ है (हैं० रि० 
पे० भाग १ छू० २३७ )। 
“ अरमान ( अ्रहरामजदा ) इस देतुले अपने अंधे ओर-नीच 
विपक्षीसे अवकाश--हासिल करता है जिसमें लड़नेचात्ते भिक़े 
रहें |” ( बुन्देश अध्याय १ आयत १८ ) कारण कि पापकी पूर्ण 
पराजय सत्याजुयायी मनुप्यके उत्पन्न दीनेतक असंसनर है । जत। 
अहरामजदा, लो असंभवकों संभव नहीं कर सक्ता है अपने 
निःकए विपक्षी पर घिजय प्राप्त नहीं कर सक्ता है। यद काल 
लड़नेवाल्ोंके मिंद्रे रहनेका है जिसमें आत्मा पृथ्वीक्ायिक, 
घनस्पतिकायिक, पश्ुकायिक्त और निःकुष मनुष्य योनियोमे 
१ आधागमन करती रद्दती है! 
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सुख्य फरिए्ते निश्चप्रकार हैं:-- 
(१ ) वोहुमनाः >पवित्र विचार । 
(२) अशावदिश्त > पूर्ण पवित्रता । 
(३) ज्षम्नवेरया « उद्देशित राज्य । 
(४) स्पेनता अरमेती - शुद्धता. 
(५ ) द्ौवंतात > रक्ञक स्वाथ्य, ओर 
( ६ ) अमेरेतात  अमरजीवन 
ये छे बड़े फरिश्ते है । पिशाच इनके विपत्ती हैं। पिशाचोंका 
सरदार अ्रहस्मन है। जिसका स्थान मल है और जो अट्टराम- - 
जुवाके प्राणियोंका मन, वचन, काय द्वारा दुश्चेता है (बुंदेश २८। 
१-२ ) अ्रवशेषमेसे अक्तुमनका यद्द कार्य दै कि घह “दुष्ट विचारों 
पलोर ऋणड़ों” को उत्पन्न करता है । तरूमत धवज्ञाका उत्पादक 
है। मिताखत असत्यवादी है'। अरस्क कपट है। श्रकताश 
विपरीत अ्र्थवाचक है। शअ्रज लोस है। पेश्म क्रोध है। ओर 
नस ध्शुद्धत ओर क्षपवित्रताका उत्पादक है | ओर 
““भूनमें ले प्रत्येकके साथ बहुतसे राज्ञस प्रोर पिशाच सहकारी 
हैं।-.--«बर्षा, डुःख और पृद्धावस्थाके शेतान हैं ।****ईगंध; 
सड़न, और भ्रष्टके लानेवोज्े हैं ज्ञो बहुत है अगिशित हैं और 
पापमें प्रसिद हैं । ओर उन सबके' कलश मलुष्योके शरीरोमें 
सम्मिलित हैं । झोर उनके शुण मनष्योमें प्रत्यत्ततः दृष्टियोचर 
( ोते हैं ।......कितनेक नवीन पिशाच मलुष्योंकें नितनूतन पापा- 
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संगम 


अरणसे उत्पत्न दोते हैं” ( शुन्देश प्यघ० २८) इस फारण कि 
निःकए विचारों, निःकृष्ट शब्दों ओर निःकृए आचरणोंसे पिशाच 
उत्पन्न द्ोते हैं ओर उनले उनको पुष्टि पहुंचती है. यह कहा 
गया है; 

“विषय लोहुपता मत कर, जिससे तेरे ही कम्मले तुझको 
इानि और शोक न प्राप्त ों” ( दिनाए-मैनोगे-खिद, ध्धभ्याय 
२। २३-२४ ) यही विचार निम्नके क्षेखमें पाया जाता है++- 

/... «ाज्ञसोंकों पूजा तूने की थी । ओर दैत्यों पिशानोंकी 

सेवा की थी ( पूर्व श१७२-१७३ ) । «»««आोर जो पूजा 

बह अ्रप्ति मन्दिरमें करते हैं, जब कि वह ठीक भी नहीं होती 
है, तो बह देत्यों तक नहीं पहुंचती। परन्तु रद पूजा जो 
अन्य स्थानों पर की जाती है जब फि लोग उसे योग्य रीति 
पर नहीं करते दैल्यों तक्क पहुचती है। कारण कि पुजामें 
कोई मध्यस्थिति नहीं है। या तो बह फरिश्तो तक या दैत्यों 
सक पहुंचती है।” ( शायस्त ला शायस्त अ० ६५ )) 
फरिएते ( देवता ) हमारे छ॒त्मोसे उत्पन्न नहीं होते हैँ, फारण 
कि वद्द तो पद्दिके ही से अत्माकी दुए क्रियायोंफे विपत्ती रुपमें 
थ्रवस्थित दैं। अस्त; पैशाचिक क्रियायोंके नाश करने दी से 
उनका प्रकाश होता है। परन्तु वह इससे उत्पन्न नहीं देति हैं. । 
इस कारणवश वे धर्मशान ( ओद्ार-मजुद ) को रझशि समझे 
जाते हैं; जिसके सनातन वैभवसे वे उत्पन्न दवातेई हैं। इनके 
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विषयमें फहा जाता है कि थे मनुष्योंको खुख और आनन्द देते 
हैं। कारण कि मद्गल ऐसे शुभ ऊंत्योंका फल है, जैसे पवित्र- 
विचार; भात्मविशुद्धि भादि । फरिश्ते ( देवता ) प्रकाशके-राज्य 
में-धर्मशानके प्रतापमें निवास करते-हैं, जिनकी सत्ताके लिए 
बुद्धिका कोर अवस्थित “है, ( जाद-सूपेरम ध्य० ५। १) जिसको 
घुभदाता अह॒रामज़दाने बनाया है । - | 
खश्कि विविध रुपोर्मे प्रत्येक वस्तु किसी न किसी गुणको 
प्रकट करती है, जो! धर्म दा उसके विपरीत श्रधर्मसे संवेध 
शखता है। । सृत्यु आत्मिक शून्यताको कहते है । भ्रष्टता 
पश्नद्धाके मत्को ओर गऊ भात्मिक विशुद्धताकों कहते हैं । 
ईरानी लोगोंसे भाव अहरामजदाके धर्मात्मा अज्ञयायियोंसे 
है। अ्रमैती परम विशुद्धता है। भौर गऊकी शात्मा धर्मात्मा- 
क्रोकी आत्मा है जो मसीह ( मोक्तदाता ) के शुभागमनके लिए: 
रो रद्दी है। खश्टिके अन्य सर्व विभागोंमे भी इसी प्रकारके 
रुपान्तर पाए जाते हैं। इस व्याख्याका वर्णन: विशेष प्रत्यक्ष 
रूपमें चुन्देशेके १६ वे अध्यायमे किया गया है जञिसमेंसे में निज 
लिखित उपर्युक्त पूर्ण वर्शन उद्धृत करूंगा।--- 
“मावार्थ यह है कि समस्त पशुओं, पत्तियों ्लोर मछुलियों 
के प्रत्येक किसी न किसी विपैल्ले प्राणीके विरुद्धमें उत्पन्न 
किया गया है ।.....«मुर्गा दत्यों और जादुगरोंक विद 
उत्पन्न किया गया है जिसका सहायक कुत्ता बनाया गया 
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* है। जैसा कि शास्ममें कहा हैं, कि संसारके प्राणियॉमेंसे बद 
जो दैल्योको चष्ट करनेमें सरोशकी सहायता करते हैं, ये 
मुर्गा ओर कुत्ता हैं । ...कुत्ता पेसे देत्यका नाश करनेवाला है 
जैसे मनुष्यों ओर पशुश्रोंमें लालच, ( आयतें ३०-३३-३४. ) 
बस, कुत भेडियोक्ती ज्ञातिके शत्रु शोर भेडोंकी रक्ाके 
लिए उत्पन्न किए गए हैं, ( झ्ायत २७ ) ।.....अहरामजदाने 
कोई वस्तु व्यर्थ नहीं वनाई, कारण कि सर्व वस्तुर्खे उपयोगी 
बनाई गई हैं । ज्ञव क्षोई उनकी यथार्थता नहीं समझता है 
तो उसको चाहिए कि दस्तूर ( पुरोहित )से प्रच्छा करते । 
फारण कि उसकी पांच प्रतृत्तियां इस ढंगसे वनाई गई हैं कि 
बह परायर दैत्योक्रों नष्ट करता रहे” ( झायय रे६ ) |. 
में नहीं समझता हैँ क्रि आजकलके समयमें कोई दस्तूर 

ऐसा है, जो ओहारमनव॒की खश्िका अर्थ समझता हो। विदित 
होता है. कि उन सबने शाद्दिक विवरणका जहर खूब पिया है। 
उनके फेणशनेविल उच्च ईंध्वरमक्तिके ( देखो एस० ए० कापड़िया 
साहबकी!ः टीचिंग भ्रोफ जोरोआफ्टियनइजम पृष्ठ १७) धतिरिक्त 
अपनी पत्रित्र पुस्तकोके प्रत्येक पत्र व पंक्तिमें ओर छुछ दृष्टि 
गोचर नहीं द्वाता है । बुन्दाहिसफा श्रध्ययन करनेके पश्चात्‌ 
मु्े इस विपयमें कोई संशय नहीं रदा हे कि वह यहदियो, 
ईसाईयों और मुसलमानोंके अदुभ्ुत ( ध्रजीव व गरीब ) कथा- 
नकोको छुझ्ी हैं। और यद्द असम्भव नहीं है कि अन्य बहुतसे 
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धार्मिक कथानक भी उसीके ढांचे पर बनाए गए हों, जो ईरान 
पाश्चिमातद्य एवं उच्तरोय पाश्यिमात्य देशोंमें. भूतकालमें 
ग्रचिलित थे । 
में आशा करता हूं कि पारसी लोग ध्यब ससंतोष नहीं बैठे 
रहेंगे जब तक कि वे इस सम्पूर्ण मम्मंको हजन करक्लें, जो 
,स्वभाषतः उनके लिए एक नितान्त विदेशी मतनुष्यकी भपेत्ता जो 
उनके रीति रिचाजों और मुख्यतः उन्तको भ्रूतकाल्ीन सापा एवं 
परंपरीण कथाशञ्ोंसे श्मनिभ्िज्ष है, विशेष सदल दोगा। मेंने 
खोज फरनेकी विशाका संकेत करनेके लिए यहां पर उपयुक्त . 
विवेचन कर दिया है। ओर मेरे विचारसे एक काय्यशील कौर 
योग्य चुरिशील छात्रोंके, समुदायके लिए एक्क पध्मदपसमयमें 
अपने ध्मेके पत्रित्र एवं उच्च मंद्रिको पुनः नूतनरीत्या ततिों- 
पित करनेमें फोई कठिनाई न होगी । परन्तु उनको इस चातका 
सदेव ध्यान रखना चादिण कि उनके पवित्र अ्न्थोके श्लहुसार _ 
. इश्वरीय चाणी “श्रद्धितीय प्लोहार-मजदकी पविन्षता ओर सबे- 
जता” है, ( चुन्दादिश ध्ा० १-२ )- और उसका सम्बंध "दोनों 
द्व्योंके शेलके विवरण से है ( घ्रायत ३२ )। इससे यह प्रत्यत्त 
है कि शाजका पोराणिक विपय केवल चेज्ञानिक सत्य धर्मके 
सिद्धांतोंको ध्यानमें रखनेसे समझ्तमें ध्या सक्ता है, जिसके 
गणित मत व मसत्ते ( /?7770०/४४ ) फिरश्तों, मनुष्यों 
आदिके रूपमें दान गए हैं। इसलिए टीक ठोक सता धर्म (वा 


३४४ 


रगम 


विज्ञान 5007०७ ) दी धर्मेके पौराणिक एवं शुप्त कथानकोंके 
मुर्चा लगे तालोंको खोलनेके लिए चास्तविक छुट्ठी है। 
सप्टिके ऋमके परिणामका ध्यान रखते हुए यद वात बिचा- 
रणीय है कि स्रय॑ फ्यामत ( ि४४प्ए7४९४०३०॥० सृतोत्यान ) 
का ठीक बह दी वैशानिक अथ्थ है जो मोत्ष अथवा निर्दाणका है। 
कारण कि यद कहा गया हैः-- | 
"ओर उन दोनों रुहों (द्वव्यों)मेंसे विशेषतया दातार (अहरा 
मडदा ) ने,मुझ् ( जरदस्त ) को पविशन्नताकी समस्त सृष्टि 
बतला दी जो अब विद्यमान है, शोर जो प्रस्तित्वमें आ रही 
है एवं जो मविष्यमें अस्तित्वको प्रा" होगी, ऐसे ज्ीवनके 
चार्रिन ओर ध्येयकी श्रपेत्ता जो अहरामजदाणी भक्तिमें 
सरवोर दे ।" .( यासना- १६६. ) । 
चिह्दानोंके लिए यह एक संकेतके रुूपमें है ( यासना १६, 
११ )। तीस यासनामें इस विपयके सम्बन्धमे यह विशेष 
प्रद्यत्ञतया दर्माया है कि इसका सम्बंध ममुष्योसे है | 
देखो दूसरी आायत जो निद्न प्रकार हैः-- 
#तव तुम अपने कार्नोसे खुनो ओर उत्तम हृद्यकी इष्टिसे 
चमकदार अग्निको देखो | यह धर्मके सम्बधमे प्रत्येक्ष मनुष्य 
के लिए पृथक पृथकू प्रबंध करता है। उद्देश ( ध्येय ) के 
प्राप्त करनेके बड़े प्रयक्षके पहिले तुम सब हमारी शिक्षाको 
समझो !” 
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“फिर तीसरी आयतमें यह उपदेश है कि मनुष्य अपनी इच्छाको 

' पापात्माशोंके हंगसे काममें न ल्ञावें:-- 
“इस प्रकार प्रारंभिक द्वव्य प्राचीनकालसे विख्यात हैं जो 
युगलरूपमें अपने विरुद्ध छृत्योंके साथ एक दुसरेसे सम्मि- 
लित है। और तंब भी प्रत्येक इनमेंसे अपने स्वाभाविक 
कार्य्यमें स्वतंत्र है। इन दोनोमेंसे मन, पचन, काय्यैकी 
अपेक्ञासे एक उत्तम शोर एक नि.कृष्ट है। इनमें समस्त 
कर कार्य्य करनेवाल्तेको ध्यानपूर्वक छुनना चाहिए, न कि 
पाप करनेवा लेके ढंग पर 7”? हे 

अंततः जाद्सपेरमम यद कद्दा है ( अध्याय ५ आायत ४ )-- 

“शास््रम इस प्रकार लिखा है “अस्तु; यद्द दोनों द्वव्य 
( आत्मा )भी पदिली रृष्टिमें एक दुसरेसे मिल्न गए ध्र्थाव्‌ 
दोनों गायोमर्दके शरीरमें प्रवेश कर गए | जो कुछ जीवनमें 
है अहरामजुदाके इस अथेसे है कि में उसको जीवित- रकखूं 
जो कुछ झ॒त्युमें हैं चदद पापके पिशाचके इस अर्थसे हैं कि में 
उसको पूर्णतया नष्ट कर दूँ। जो कुछ इस ढंग पर है, चह. 
संखारमें भ्रन्तिम जीवित शभ्रात्मा तक है। जिससे कि पे 
( दोनों द्रष्यों ) अवशेष मलुष्योमें भी प्रवेश करते हैं । ओर 
पापात्मागरोंके नितांत दुष्ठात्मा होनेके कारण उनका नाश 
पूर्णरूपेण जाना हुआ है। और इसीप्रकार उस सलुष्यका 
पूर्ण ध्यान, जो धर्मात्मा है, ओद्वारमजद॒की सनातनी (नित्य- 
ताकी ) आशा है! ।” ( से० घु० ई० भाग ४१६८) । 
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अत, जुरदस्त, संसारका मोत्दाता नहीं है, खुतरां उसी प्रकार 
की मानसिक मूत्ति हे जैसे विविध धस्मोके मसीह भर्थात्‌ कृष्ण, 
इस. तम्मुज धआयादि । 

कयामत ( खतोत्यान ) में पदार्थाके नूतनरील्या शोघे जाने 
( या स्थापित होने ) से केवल जीव द्वव्यक्री विशुद्धताले प्रथ है, 
जिसको कविकल्पनामें संसारका नूतनक्रम ( प्रवंध ) बांधा है। 
कारण फि श्ाक्तद्रव्यको, उसमेंसे समस्त पोदुगलिक परमाण- 
ओंको पुण्य एवं पापके विचारोक्तो त्याग करके निकाल देनेसे 
नवीनरीत्या विश्वुद्ध करना है। परमात्मापन पुण्य और पाए 
दोनोंसि उच्च है। ओर अपने ही स्वभावकी विशुद्ध ध्यान अवस्था 
को कहते है । परयोकि पुण्य भी आवागमनरुपी कारागृदका 
उतना ही कारण दे जितना कि पाप। दोनोंमें अंतर केघल इतना 
है कि पुगयसे उत्पन्न कारावास कम दुःखवायक एवं विशेष 
छुखदायक प्रतीत होता है और जो पापसे उत्पन्न होता है वह 
विशेष डुःखदायक पर दुस्सह होता है। 

कयामतकी अन्तिम नवीन ऋमरचनाके विपयर्म यह प्रत्यक्ष 
रूपमें कद्दा गया दे कि वद्ां किसी नितान्त ही नूतन पदार्थको 
सप्टि नहीं होगी कि मिसका कोई अस्तित्व हो पहिलेन था । 
अथांतू उत मु्णोंके सदश न दागी जो आत्मा ओर पुदुगलके 
मिलनेसे उत्पन्न द्वाते हैं, जो न तो विशुद्ध आत्मा ओर न थुदृ- 
गल हीमें पाए जाते हैं खुतरां जिनकी उत्पत्ति कहना चाहिए 
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कि अदूभुतरीस्या 'शूल्पतासे होती है। इस कारण यह कहा 
आया हि।-- - 
"देखो, जब कि घद्द पत्पक्त कर दिया गया जो सत्तामें नहीं 
था, तो उसका जो पद्दिल्षे था नूतनरीत्या उत्पन्न होना क्‍यों 
ग्रसम्पव है? क्रारण कि उस समय पृथ्वीकी आत्माले हड्डी 
मांगी जायगी, जलसे रक्त, वृत्ञोसे बाल, ओर अम्निसे 
जीवन क्योंकि प्रारंभिक सृष्टिमें यद्द उनके सुपुर्द किए गए 
थे” ( दुन्दादिश झम० ३० झा० है )। 
उल्चिखित पदार्थ आत्माके कुछ शुण हैं; जो पुदुगगजके मेलसे 
शुणद्वीन दा जाते हैं. ओर जिनका कर्तव्य ( स्वाभाविक हृत्य ) 
प्रशुद्धताफकी अवस्थाम वनन्‍द्‌ रहता है । 
यिमके वाड़ेकी कथा इस सिद्धांतकों पूर्णतया प्रकट करती 
है। चह कथा यह हैः-संसारमें एक बड़ी आफत आलेषाली थी । 
श्रह्टूयमजुदाने स्र्गके राजा यिप्रको, एक वाड़ा वनानेकों आशा 
दी जिसमें पशु, बोझ ढोनेयाज्षे चोपाए; उपयोगी पशु. पुरुष 
एवं स्‍त्री सबसे उत्तम शोर बहुत दो छुदरः जातिके; पत्तियों, 
ज्ज्नती हुई अग्िके ढ़ेरों ग्ोर सर्व प्रकारके वीजोंके साथ, जिनमें 
प्रत्येक प्रकारके युगल हों, और जो पाप द्वव्यके लत्तणोंसे पवित्र 
हों, भरा सके। यह बाड़ा अब पृथ्वीके नीचे छुपा हुआ है। परन्तु 
होशेतरके सहस्त वर्षके कालमें फिर प्रकट होगा, जब उसमेंसे 
मलुष्प और पश्च, निकल्षेंगे। ओर फिर खध्िकी क्रमरचना 
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शूतनरीत्या करेंगे, झ्लोर झुस् पर्व आनन्द्का काल होगा, 
( दीचिंग जोफ जोरोधाएर पूछ ३०, इ० रि० ऐे० भाग २२०७ )। 
इसका भर्थ बह हैं कि प्रात्माके उच्चतम गुण अब पुदूगल 
की अपधिषताके नीचे दवे पड़े हैं| आझयोर अपना स्वामाविफ फर्तष्य 
नहीं कर सक्ते हैं । परन्तु जब घर्मालु मोत्नदाता उत्पन्न दोगा 
जी अपनी आत्मासे अ्रपवितज्रताशोंको दूर करेगा, तो वह सर्वे 
दशातम गुण, को इस समय कार्यद्रीन दरे पड़े हें प्रकट दो ज्ार्देगे 
कोर दीव द्रय ( आत्मा ) की शुद्धता पक सर्च परर्मान्माके 
कपमे जो अपने स्वमाय्म सम्पुर्नी पर्व भरपूर ऐ प्राप्त दो जावेगी । 
ससारकी नूदन ऋमरचनाका अ्रन्तिम ऋम बुन्दादिशम निम्न 
प्रकार धरगित है, ( देखो अ० ३० १३- 
“धद्याव श्रामि घोर दाला शतदेशदी धानोंकों पद्माड़ियों 
आर पदाडोंमिं गला ठेगे । और पद पक नदीमे सदण इस 
संसारमे स्टेगा | तद सर्व मलुप्य उस पिघली हुई धातुमें 
से विझल कर शुद्ध होंगे ।"*«*«>सोए्य नस अपने सह- 
कारियोफे साथ मतकोंकी झारोशित फरनेका एक जशन 
करेया । और उस जशनमें दघायूस नामझ वज्ञकों वध 
करेंगे । उस बैल की चर्दी और स्वेत दोमसे बह शुश तयार 
करते है । और सर्द मनुष्योंकों देते है । और सर्च मनुष्य 
संरैयके किए प्यमर दो जाते हैं (०*०-*अत: बह संलारमें 
आीयन ज्यय करते हैं, परंतु सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं द्वाती'*«०+** 


गा २४०९ 
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इसके उपरांव अहुरामजदा पापके पिशाचको दवा लेता है। 
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सावरको, सपेन्दरमद तरोमतको जो, नोन्धाज है, होर्चदाद्‌ 
ओर श्र्मेरेदाद तैरव ओर ज्ैरिचकों, सत्यता असत्यताको, 
सरोश एशमको । फिर दो पिशाच अद्दरमन और अज 
स्व॒तंत रह जाते है । अट्टरामज्ञदा स्वयं जोता सरोश और 
ररपी वन कर संसारमें आता है। भर कुस्तीको हाथमे लेता 
है । छुस्तीके मंत्रसे पराजव खा कर पापके पिशाच ओर 
अजकी शक्ति नीच है| जाती है । और जिस मार्गेद्वारा 
पिशाच आकाशमें आया था उसी मार्गसे चह अंधकार 
झौर ज़द्मातमें जा गिरता है । गोचिहर सर्पको इस गली 
हुई घातु्में जला देता है। ओर नर्ककी हुगेध और 
भ्रूण उस धातुर्मे जल जातीं हैं। झोर नरक पूर्णतया 
- पवित्र हो ज्ञाता है । अहरामजदा उस मण्डल्को जिस- 
मेंसे पापक्रा पिशाच भग गया है उस्री धात॒में डाल 
देता है। चह भर्ककी पृथ्वीफो ससारके बढ़ानेके लिए पुनः 
वापस ज्लाता है। संसारका नूतनक्रमसंचार उसकी इच्छासे 
पुनः प्रारम्भ हो जावा है। और संसार सदेषके लिए अम्तर 
ओर नित्य हो जाता है ।******यह संसार वरफ पव॑' ढालों 
' थे वंचित होता है । ओर घद्द पर्चतत जिसकी शिखिर पर 
जिंदर नामक पुल अवखित है चह भी नीचे दब जाता दै। 
आर वह सत्ताहीन है| जाता है ।” 
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यह म्रवोमोहक पोराशिक् वर्शन उन घटनाओ्रोक्षा है जो 
शुद्धामाके अनुभवर्मे भावेगी। जय जब पक संसारी जीव मोत्त 
प्राप्त करता है तव तब यह नाटक प्रत्येक्न चार होता है।डस 
समय सर्व प्रकारके अमरिप्राय और रुछ्ान एवं विचार भोर 
भावना जहसे उखाड़ कर वैरायकी त्रिरियामे डाल दिये जाते हैं, 
जहाँ बह समस्त परपदार्थ, जो आत्मा नहीं हैं सर्वके सर्व तपकी 
प्रथ्चिसे जज्ष कर भस्म हो जाते हैं। वह एच्दाका छिद्र मिससे 
पापका पिशाच श्रहरामजुदाके प्राणियों पर दोड़ता हैं श्रव 
सदैवके लिए बन्द हो ज्ञाता है। और उस पर भाकाडूत्ताका 
गुस्वज़ निमित कर दिया जाता है जो परमात्मापन श्र्धात्‌ 
सर्वश्षता, ईधवरीय शक्ति, परमानस्, पूणेता भ्रोर अम्रर्पनेका 
चिन्द एव॑ गाएडी हैं। जो आत्माएँ मोत्त प्राप्त कर लेती हैं, थे 
धास्तवमें न तो विवाह करती है ओर न उनका विवाह रचा जाता 
है। थे बस धारण नहीं करती हैं। भोर ने भोजन करती हैं भोर 
ने उनकी छाया पड़ती है। 

हमारा विधेचन पारसी मतके विषयमे श्रव पूर्ण हो गया है 
और बह हमको यह कहनेका अधिकारी ठहराता है कि इस 
धमकी यथार्थ शित्तामें कोई ऐसी घात नहीं है जिसके कारणसे 
उसको बुद्धिकी उस विशाल समामें जहां धर्मोकी कास्फरेल्समें 
विवेक (3४70शआ0) सभापतिका आसन परहण फिए हुए है, 
स्थान न मिल सुके। मेरा यह स्याल द्वोता है कि पारसी धर्माके 
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उश्य पुराण ही वह नींव हैं जिनके ऊपर आर पासके कितनेक 
धम्मोने अपने-कथानक निमित किए हैं। सूष्टिकी उत्पत्ति और 
प्रलय अन्य नियमोंके साथ विविध धस्ममिं एक विचित्र सहशता 
रखते हैं। उनका विषेचन भी उसी प्रकार फरना चादिये जिस 
प्रकार हम पदिले वतला छुके हैं, न कि पेतिहासिक भावमेँ। 
संसवत; दह्‌ दिवस विशेष दूर नहीं है जब इन समस्त घारमिक 
कथानकोंका जे व्यक्त हो जावेगा। इस फालान्तरम हमारा 
मोजूदा शान हमको पूर्रातया यह विश्वास दिलाता है कि इनका 
भाव कदापिे संसारकी उत्पच्तिसे, मैंसा कि साधारण लोग 
बिचार करते है, नहीं है। वास्तविकता यद है फ्ि श्न धार्मिक 
कथानकोंके रहस्य इतने महरे ओर सुद्म थे कि साधारण 
मड॒प्यकी वुद्धिके धादर थे। और कमसे कम यहूदियोंने तो 
इनके ध्यध्ययनको जब तक कि वह श्रमसे बचनेके लिए पूर्ण 
ध्यानसे न पढ़े जावे, पूर्णतया मना कर दिया था। मिशनाका 
उपदेश दे कि “उत्पत्तिके कथानकको दो मद॒ष्योंके समुदायमें 
अध्ययन न करना चादिए | झोर सिद्धान्तोंको पक्ान्तमे सी 
गद्दों पहना चादिण उस अवस्थाकों छोड़ कर जब (के स्वख्या- 
चेच्छु बुद्धिमान है ओर ठीक भावकों अदण करनेके ये ग्य दैं। 
(६० रि० ०० भाग ४ पृ० २४४ ) | दिन्दुओओंने भी शूद्दों ( रह- 
स्पॉसे पअ्रनिभिह मतुष्यों ) को चेदोंका पाठ करना पर्जित 

रक्सा है । के 
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पारसीमतमें भी यद लिखा है कि:-- 

“दवित्र भरात्माका समस्तना पूर्ण प्रथल समझ, तेजमन और 

वीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा सेमव है ।” ( शिकन्दू-शूमानिष 

विज्ञार प्रध्याण ४; से० बु० ई० भाग २४। १४० ) 

पविन्न आत्माके समफनेके विप्यमें पुन; इसी पुस्तकें 
लिखा है ( अ० १० | ३३-३७ )-- 

“प्रत्येक बुद्धिमान पुरुषके लिए इतना ज्ञानना आवश्यक है. 

कि हमें किससे भागना और वचना चाहिए और किसके 

साथ जाशा है, और कौन हमारी रु्ता कर सक्ता दै। 

इसकी प्राप्तिका म्रार्य पवित्र ग्रात्माके समझनेके अतिरिक्त 

अन्य और कुछ नहीं है फारण कि....._सकी सत्ता ही का 

जान क्षेना उपयुक्त नहीं है बल्कि इसके स्वभाव ओर रक्ताका 

समखना भी आवश्यकीय हे ।” 

शव में इस व्यास्यानका अन्त करनेके पद्दिले पारसी मतथे 
यथार्थ सिद्धान्तोंकी इस साधारण विधेचनाको पूर्ण करूंगा | यह 
ब्याख्या कि इसके सिद्धान्तोंमिं प्रावागमन सम्मिलित है, इसीको 
साधारण शिक्तासे, जिसका उल्लेख में ऊपर कर चुक्षा हैं, साफ 
प्रकट है। प्ात्माके नित्य द्वोनेकाश्प्रमाण भी पारसियोंके शाख्ोंमे 
पाया जाता दे! 

दावृस्तानेदीनक ( अध्याय १७।४ ) में लिखा हैः-शरीरकी 
झात्मा इस फारणसे कि शरीरमें हृद्यके लिए आत्मिक जीपन 


श्ध्ड 
5.4: 


भत्तह मत- 


है, अ्विनाशी है। ओर इसी तरहसे इच्छा ( भे॥) ) भी है जो 
इसके भीतर रहती दे | उस समयमें भी जब कि इसकों शरीरसे 
छुटकारा मिल. जावे ।” 
शायस्त-ला-शायस्त ( थ्रा० १७। ७ ) के अचुसार:-- 
#इग्लाम करनेवालेकी आत्मा एक पिशाच बनेगी, और 
धर्मभ्ृण्की थ्रात्पा एक ऋपटनेवाला सर्प |? 
शिकन्द्‌ू-गूमानिक--विज्ञारके चोथे- धअ्रध्यायमें आत्माका 
आगामी भाग्य इस प्रकार वर्णित हैः-- 
“यदि उत्पक्तिका चर्णशन संसारमें मत्युके होनेकेः फारणसे 
विशेषतया होता है तो भी यद्द देखा जाता है कि मृत्युर्म 
* सत्ताका पूर्णेवया नाश नहीं होता है, बल्कि बह एक झाष 
शयक्ता है एक स्थानसे दुसरे स्थान, वा एक-छर्तव्य (/000)) 
से दूसरे फर््तव्य पर जानेकेलिए | चूंकि समस्त प्राणियोंका 
जीवन चार भृतों ( तत्वों ) से चनता है इस लिए यह वात 
इषिकों प्रकट है कि इनके सांसारिक शरीर पुन: इन्हीं भूतों 
( हत्वों ) में मिल ज्ञावेंगे ! आत्मिक भाग जो शरीरके प्राण॒- 
प्रदायक जीवनके प्रारंसिक प्रवर्तक हैं, झात्मामें संयोजित हो 
जाते है। स्वभावकी एकताके फारण वे प्रथक नहीं दोते हैं 
ओर ध्यत््मा झपने कृत्योंकी जिम्मेवार है। इसके फस्मोंके 
कोषाध्यक्ष भी, जिनके छुपुर्द इसके शुभ भ्रोर अशुभ 
इृत्य होते हैं सामनेफे लिए अग्रसर द्ोते हैं। जब कि शुभ 
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छृत्योंकी रफक्षिका विशेष वलवान होती है, तो पह दोष 
अगनेवालेके हाथसे उसकी रक्ता-अपनी विज्ञयसे करती 
है । ओर उसको बड़े आसन पर बैठने ओर प्रकाशोंके 
शझापसके आनन्दके लिए अवस्थित करती है । और 
इसकी सप्यतार्म उन्‍्तति प्राप्त करतेके लिए संदेव सहा- 
यता प्राप्त होती रहती है | और जब श्रश्लुम छृत्योंकी 
संरक्षिका विशेष प्रवल होती है तो उसकी विजयके 
कारण ध्रात्मा सद्ायता प्रदायकोंके हाथोसे छिन जाती है। 
ओर भूक और प्यास ओर अतिदुः्खप्रदायक रोगोंके 
स्थान पर पहुंच जाती हैँ। ओर वहां भी वह छोटे छोटे 
शुभहुत्य ज्ञो उसने संसारमे क्विए थे व्यर्थ नहीं जाते हैं। 
इस कारणसे कि सूक, प्यास भोर दूरड पापकी अपेक्षासे 
दोते है न कि अंधाशुध तौर पर, कारण कि इसके दरड॒का 
पक निरीक्षक है। शोर अन्ततः वह दयात्लु कर्ता जो प्राणि- 
योंको ज्षमाप्रदायक है किसी झात्माको शत्रुके द्वाथमें नहीं 
छोड़ता है । बल्कि एक्र ठिन वह पापात्माओंकों भी और 
घर्मात्माओंछी भी पत्चित्र करनेवालेके हाथोके ढारा पापकी 
निदृत्ति होते पर पचा क्षेता है। और उनको छुखके मारे. 
पर चलाठा है जो तित्य है।” 

( से० चु० ई० भाग २४ पृष्ठ १२६-१३८ ) 
दादिस्तानेदीनकके ३२५४ वें अध्यायम यह आवश्यकीय प्रश्न 


श्षप 





खससहमत«- 


ढठाया गया है कि “अथवा यह संसार पूर्णतया मनुष्योंसे 
इदित हो जाता है, अथोत्‌ उसमें किसी प्रकारकी शारीरिक सत्ता 
शहीं रहती है. जब कयामत द्वोती है था यद्द क्‍्योंकर है !* 
इसका उत्तर निम्न प्रकार दिया गया है;-- 


"उत्तर यह है कि यह संसार अपनी प्रारंभिक अवस्थासे 
अपने नूतन ऋमसे वनने तक न विंदृन्न मलुष्योंके रहा है 
झौर न रहेगा । ओर पापकी शात्माम जो नीच है उसके 
कोई उत्तेजक इच्छा नहीं उत्पन्न होती । ओर नूत्तनक्रमके 
समयके निकट शारोरिक सता भोजन त्याग देते हैं| झोर 
बिदून भाद्दारके जीवित रहते हैं। ओर इनसे जो संतान 
उत्पन्न द्ोती है वह समर होती है। कारण कि इनके शरीर 
पायदार और रक्तसे शून्य द्वोते हैं । ऐसे चह मलुष्य दें जो 
शरीरमय मशुष्य संसारमें हैं। जब (के ऐसे मसुष्य हैं जो 
निकल चुके हैं. झोर पुनः उत्पन्न दोते दें झौर जीवित 
रहते दें ।” 
इसके ध्यतिरिक्त बाबू गंगाप्रसादकी फाउनटेन देख श्ोफ 
रिजीजनमें वहुतसी पुस्तफ्नोंका उल्लेख# दे, जो आ्रावागमनके 





%# उल्लिखित पुस्तकोंके कुछ जश इस प्रकार हैं*--- 
(१ ) “पुएने झरीरका छोडना और नवीन शरीरफा घारण करना 
आवश्यकीय ऐ ।” ( होशांग १४ )' 


. ३५५ 


सग्रम 


सिद्धान्तको पूर्णतया स्पष्ट प्रदर्शित करती हैं। मज्ूसियोंके 
अजदाकिया सम्परदायके लोग प्रत्यक्ष रूपमें आवागमनको स्त्रीकार 
“करते हैं ( होग साहबके एस्सेज ओन दि पार्सीज पृष्ठ १५ ) 

इन उल्लेखेलि प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि आत्मा स॒त्युके 
झपराम्त स्थित रहती है झोर विविध गतियोंमें प्रावागमन करती 
रहती है ज्व॒ तक कि वह पवित्नकर्ताकी सद्दायतासे स॒त्युके 
प्रान्ससे बाहर निकलनेकी योग्यता प्राप्त न फरले जिलको प्राप्ति 
पर घह विशुद्ध ओर पविन्न ज्योतिके झुपमें जो पवित्न, अमरर 
ईश्वरीय है, पूज्य परमात्माओंके निवासस्थान पर जा पहुंचती है। 


डर 


१२ 





) ६ ,.....छुभ कर्म्मेका कत्ता,..... अपने कम्मेंकि फल भोगने 


के लिए राजा, मंत्री, सरदार वा धनवानके रूपमें जन्म पाता 
है... .. - राजाओंको उुखमें जो दुःख, क्लेश, एवं रोग 
आ घेरते हैं वह उनके गत जीवनके कम्मोंका फल हैं। 
5०» '“'शेर, चीता, तैदुआ, भेंडिया और समस्त कूर पशु जो 
अन्य पशुओंकी कष्ट देते है पिछले जन्मर्मे,.......... .«« न 
अधिकारी एवं शासनाधीश मनुष्य थे और वह पश्चु निनको 
मनुष्य मारते है इनके मंत्री, सेवक और कार्यकत्ता ये 
जिन्दोंने अपने" मालिकोंकी आज्ञा और सद्दायतासे अशुभ 
पापपूर्णे कृत्य किए ये और अक्षत एवं गरीब पशुओोंकी क 
अहुँचाया था ।” ( नामा-मिद्वावाद ६७ -६८--६९,७१ ) 


२५७ 


भसहभमत- 


तपस्यथाके विषयमें हमारे वर्तमान समयके शक्तिदीन मनुष्य 
सब या थोड़े वहुत इस दातके इच्छुक हैं कि उसको प्रनिच्छित 
नियत करें और पारसी लोग भी उससे पृथक नहीं हैं जैसा ' 
कि मि० कापड़ियाकी टीचिग ओफ जोरों अ्रस्टर (पृष्ठ ४४) 
नामक एुस्तकके निम्न कथनसे प्रगद हैंः-- 

“अन्य धस्मेके विषयेत घह ( पारसीमत ) उपवास कर- 

नेको वा भोजन विदकुल न करनेको एक नोचता और 

मूखताका कार्य्य ठहराता है जिससे शरीरको हानि पहुंचती 

है और वह ज्ञीण पड़ता है।” | 

परन्तु यह हमारे शानकी अपेत्ता नितान्त भूल है। दादि- 
स्तानेदिनेकले शात द्वोता है कि पापको दूर करनेके लिए 
व्यक्तिगत प्रयल्ल उस सीमा तक पडुँचना चाहिए जो वेचेनीका 
स्थान कहा गया हैः-- 

५, ,,.झुभ विचारों, शुभ शब्दों ओह शुभकृत्योंके द्वारा 

- पापकी कमी और पुण्यक्री वृद्धि धास्तवमें उस प्रयल्ल ओर 

बेचेनीसे जो पश्ात्माके धार्मिक क्रियायों पर श्रमल फरनेका 

फल हैं, होती हैं ओर प्रयलकी कठिनाई चारिन्रकी रढ़ता 

झौर श्ात्माकी रक्तासे होती है जो ईमानदारको प्राप्त होती 

हैं।” ( से० घु० हैं० भाग १८ पृष्ठ ३७ ) 

शारीरिक जीवन वलिदानके झूपमें प्रदान करना पड़ता है। 
थासना ३३ ( ञ्रा० १४ ) में पेसा लिखा है।-- 


३५८- 


संगम 


“अपतु; ज़रदस्त यलिदानके रुपमें खव्य अपने शारीरिक 

जीवतकों देता है।" ( से० बु० ६० भाग ३१ पृष्ठ २४८) 
यासना १४ ( झ्ायत् २) में पुनः यह आया है।-- 

“ओर तुम पर ऐ प्रानदप्दायक अमर देवताओं ! में अपने 

शरीरका मास भी प्रदान कर दूंगा । और उत्तमताके सर्व 

शुभ पदाधोको भी /” । से० बु० ६० भाग ३१ पृष्ठ २४३) 

एन श्रायत्रोंकी जो मित्ता ? पद वही प्राचीन सिद्धान्त, 
शयरिक सलद्ठाशों और विषयवासनाओंके मिरोध करनेका है 
यश्मपि वास्तबर्म उपयाम करना ही श्रन्तिम ध्येय नहीं है। 

“हम लोगोंमें उपयास करना यद है कि हम नेश्रोंसि, गि्ठासे, 

कार्नोसे, हाथोंसे ओर पर्गोंसे पर्योंसि उपवास करें !” 

(टीचिंग ओफ़ जोरों प्रष्टर पृष्ठ ४४ ) 

में यह नहीं समझता कि जिंधा और हाथोंके संबंधों यह 
का ज्ञा सक्ता है कि बह उपयास फ्ररते हैं जय कि घह किसी 
निरफ्गाधक्ी मारने श्रोर उसका माँस निगसनेमें व्यस्त हों। 
यद भी प्रधत्त पमे फद्ठा गया है कि मूतन कमस्चनाके समयके 
निकट शारीरिक सत्ताएँ मोजन त्याग देती हैं और भोजन विदृन 
जीवन व्यतीत करती ५ै। ( दादिस्तानेदिनक अध्याय ३३-३७ 
से० बु० $० भाग १८ पृष्ठ ७७ ) 

इ्ति। 


३५९ 


भसहमत्तन 


सातवां व्याख्यान । 





ईश्वर। 


घाजके व्याख्यानका विषय ईश्वर भथवा ईश्वरका विचार 
है, जिसके कारण अत्यन्त फिसाद मलुष्योंमें उत्पन्न हो गये है । 
ईश्वस्क्े सम्बंधमें विशेष प्रचलित विचार यह है कि जीवित 
प्राणियोके भाग्योका विधाता एवं इस खंसारका कर्ता ोर 
“शासक एक सर्वोत्कए परमेश्वर है, जो मलुष्योंके कम्मोकी तुलना 
करके उनके छलोंके अतुसार उनको फल देता है | झ्राज्न दम इस 
विचारकी उसके विविध प्रपेज्ञाओ ओर पोमें जाँच करेगे । 
सर्च प्रथम प्रश्न जो ऐसे परमेभ्वरके घिचारके संबन्धर्मे उत्पक्ष 
द्वाता है वह प्रमाणके विषयमेैं दे जो उस परमेश्वरको सत्ता घ- 
शुणोंको पुश्मिं उपस्थित किया जाचे। पदार्थोकी प्रमाणता तीन 
प्रकारसे प्रमाणित द्ोती है, भ्र्थाव्‌ ( १ ) स्य व्यक्तिगत प्रत्य्त 
से (२) अनुमान अरथोत्‌ घुछिसे, ओर (३) किली विश्वास 
पात्रकी साक्तीसे । अब देखना यह है कि इस प्रचलित विचार 
को पुष्टि किस प्रमाणसे द्वाती है। दमारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष तो 
थकीनन किसी ऐसे ईश्वरकी सत्ताको सिद्ध नहीं करता, किसी 
भी भलुष्यने विशुद्ध आत्माका चास्तवमें भान नहीं किया हे न 


३६०. 


तंगम 


देखा है ओर परमेश्वर विश्वस्ततः एक विशुद्ध भाद्मा कद्दा जाता 
है। इसके श्रतिरिक्त विशुद्धाममे मूत्तिक (इन्धियोंसे जानने 
योग्य ) गुण नहीं होते हैं | महुणोंके प्रतरिक अनुभवों 
( परथताध0॥8 ) का विवेचन करना नितान्त व्यथ है कारण कि 
कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके सक्त उसे भ्रजुभवगम्य न 
कहते हों। इसके प्रतिरिक्त मैसा प्रथम व्याज्यानमे हो उठ्िखित 
है, यदि योग्य न्याय बुद्धिके स्थान पर महुष्योके अमपूर्ण थोधे 
विश्वास माव लिए ज्ञांय तो फिर सिद्धान्त और विश्ञानत्री 
श्रावश्यक्ता ही क्या है ? मनुण्योके भंतरिक अहुसवोंकी पूर्ण 
अनर्थकता इसी बातसे प्रकट है कि मालुपिक मनकी यह प्रा 
तक कल्पदाएँ सावधानतापूबेक जाँच करने पर खतः भ्रपते 
को धोखा देनेवाले विश्वास पाए जाते हैं, जिनके प्रवर्तक घामिक 
प्रन्ध विश्वास एवं हटाग्रह हैं । 

सातीज्े सस्वंध्मों भी यह प्रदत्त है कि कोई मनुष्य भ्रपने 
च्यक्तिगत शानसे सात्नी होतेके योग्य नहीं है। कारण कि साही 
के लिए यह आपश्यक्ष होगा कि उसने यधाथ्थमें विशुद्धालआको 
देखा है । परन्तु यह वात मैसे णि अभी देखी जा चुकों है 
प्रसस्भव है। झस्तु; हमारे पास केवल एक ही योग्य सात्ती 
रह जाती है प्र्थाव्‌ पवित्र धामिक ग्रन्योका वचन । परंतु शर्त वह 
है कि वह प्रंथ जिससे किसी परमेश्वरकों सत्ताक्षो प्रमाणित 
किया जाये एक सर्वत्ष ईंश्वरका कहा हुआ है, श्रोर वह उस 


१३६ 


असहमत्‌« 


ईश्वरके उपदेशकों पूर्शरूपेण विदून किसी कमीवेशीके प्रकट, 
करता हो | परन्तु उन पत्रित्र श्रथोमेंसे जिनके विषय विचार 
किया जाता है कि वे पक परमेश्वर अथवा सूश्टिकर्ताके अस्तित्व 
को प्रमाणित करते है, एक्र भी ऐसा नहीं है जो किसी सर्वेह्षका 
बचन कहा जा सके ओर न द्वो सक्ता है। वे सब कथानकोंसे 
भरे हुवे है । और प्रत्येक्र अवसर पर अपनी सीमित चुद्धिकी 
मासुषिक रचनाको प्रमाणित करते हैं। इस वातकों प्रमाणित 
करनेके लिए केवल एक दी साधारण प्रमाण उपयुक्त है, भोर 
वह यह है कि उनके रचयिता उस भ्रम, द्वेष एवं रक्तपातको जो 
उनके कथानकोमें गढे हुए देवी देघताओंको यथाथे पेतिहासिक 
पुरुष माननेका फल हैं, देखनेसे वश्चित रहे । एक ऐसे सर्वश्षके 
सम्बंधमें जो मलुष्योंको उनकी भलाईके लिए उपदेश देता है 
यह मानना पड़ेगा कि उसने इस वातको जान लिया हेगा-कि 
दाशैनिक सिद्धांतोको कथानक रहस्मॉका जामा पहना कर उप“ 
स्थित करनेका फल इसके ध्तिरिक्त - और कुछ नहीं हो सक्ता है 
कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिन्दू योर उसके अन्य अज्गामी 
( भक्त ) एक दुसरेसे लड़ मरें, जिससे इस संसारमें जो लूट- 
मार नाश झोर रक्तपात धम्मे एवं ईश्वरके नामले हुए दें उन 
सवका दोषी (कर्ता ) वह ही परमेश्वर ठहरता है । मुझे 
विश्वास है कि कोई ईश्वरभक्त इन सब वातोंका दोष अपने हृष्ट 
देव पर नहीं कमाना चाहेगा | 


३९६९ 


सेगन 


एक सर्वश ईंशवरको शिक्षाके यथार्थ लत्तण श्रीरत्नकरणड- 
भ्रावकाचारमें निम्नप्रकार दिए हुए हैं:- 
(१ ) वह एक तीथैकरकी वाणी होती है जो प्रत्येक कालमें 
२४ होते है, (एक काल श्संख्यात ब्षोका दाता है ) 
(२) वह वादी प्रतिवादी द्वारा खगणिडित नहीं हे सक्ती है। 
(६) वह प्रत्यत्ष अगुमान व साज्ञी द्वारा असत्य नहीं 
उहरायी जासक्ती है । 
(४ ) वह बस्तुके सखवरूपको यथार्थ रुपमें प्रकट करती है । 
(५) वह सर्च दितेपी होती है श्र्थात्‌ वह सर्व प्राणियों-- 
मनुष्य, पश्ु एवं अन्‍य प्राणियों--के लिए हितकारी 
होती है । ओर 
(६ ) वह थात्मा सम्बंधी सर्च प्रमात्मक शक्राश्नोकों नष्ट 
करनेमें प्रवत्त द्वाती है ! 
ढया और सत्यका धर्म ( अर्थात्‌ विज्ञान 3००॥०8 ) 
लिसको सर्वज्षेक ओठोंने वशित किया है यथार्थ ईश्वरीय शिक्षा 
है। कारण कि दया--न कि वलिदान, सर्च दितकारी है। ओर 
ठीक ठीक वैज्ञानिक ( 900॥6/0 ) सत्यमें ही श्रवशेष प्रकार 
के उपर्युक्ोलिखित लत्तण पाए जाते हैं।और इस शिक्ताकी 
धखयड सत्यताकी पूर्ण गॉरन्टी गुरुकी सर्वेश्ञता है, जो अपने 
बिस्तारमें सर्वे विषयोको सीमान्तरित करती है। कथानकोंसे 
भरपूर अंथोमें इन गुणोकी खोज करना व्यर्थ है। इनका जैन- 
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शर्मके वैज्ञानिक सिद्धान्तोंमें' मिलना विशेषतया बुद्धिगस्य है। 
थदि विविध ईश्वरवादी धम्मोके भक्त अपने अपने ईश्वरके 
शुणणों, फरतेव्यो, सम्बन्धों एवं कृत्यों पर ध्यान देंगे तो वे पति 
दीघर ही यह निश्चय कर लेंगे कि वह ईद्वर, ज्ञो ईसाका पिता 
कटद्दलाता है इस्लामका खुदा या दिन्दुओंका ईश्वर नहीं हा सक्ता 
है जो कि इस वातकों नहों मानते कि ईम्वरके कोई पुत्र है । न 
ध्रबोका अल्लाह जो इस बातका दावा करते हैं कि उनको 
ईश्वरीय वाणी प्राप्त हुई थी, वह ईश्वर हो सक्ता है जिसके 
प्रलुयायियोंकों अरब और फल्नस्तीनमें ईश्वरीय घाणी दोनेसे 
सर्वथा श््कार है । ऐसी द्शामें $बरीय चाणीका उल्लेज व्यर्थ है। 
इसके स्थानमें विशेष दितऋर यह होगा कि हम विविध पवित्र 
प्रंथों और पुस्तकोंका अध्ययन उस नियमों पर जो इन व्याख्यानोमें 
स्थापित हो छुके हैं, करें, जिससे उनका यथार्थ भाव श्ात दो । 
वास्तवमें ज्ञो हम झव तक कहद्द चुके हैं वह इस व्याख्याकों असत्य 
सिद्ध करनेके लिए उपयुक्त है कि धार्मिक अंथोंमें झष्टिक्तो 
की मान्यता सिखल्ााई गई है ! विचार झोर घिवरण दोनोंमें 
फथानक विद्याफे ठपमें ये थ्न्ध पुक बातं॑में भी इतिद्वास नहीं 
माने जा सकते हैं । 

भव केवल झलुमान प्रमाण धरवशेष रहा कि जिससे एक 
सर्वेश्ष खृष्टिकर्ता एवं शासनकत्तों परमेश्वरका अस्तित्व प्रमाणित 
किया जावे। इस विषयमें में झापके समत्त मि० जोज़ेफ मेककैय 
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साइवकी समतति, जो एक दीर्घ समय तक ईसाई धर्मके पादरी 
रहे हैं, उपस्थित करता हूं। बह फर्माते हैं:--- 

“हमारे सम्यके स्त्री पुरुषोंकों पर्वतों, चन्द्रमाओ ओर तारा- 
गणोंके परमेश्वरसे विशेष प्रेम नहीं है। एक फठोर हृदय 
मस्तिष्क ( चेतना ) जो परमाणुओ सितारों ण्व कुछुमोंको 
श्रलछत करनेमें व्यस्त है, ओर भनुष्योंकों उनके निगल 
उद्योगों पर छोड देता है, उस प्रकारका ईश्वर नहों है जैसा 
कि ईसाई धर्मने उनको बतलाया था। वह परमेश्वर कहां 
है जो हमारे सिरके वालोंको गिनता है ओर पत्तिओंकी 
घत्युका ध्यान रखता है ओर जो मलुष्योंसे अपनी समस्त 
खृष्टिकी अपेत्ता विशेष स्नेद करता है! योरोपीय मदासा- 
स्तने यह विशेष जरिल प्रश्न धर्मके संवंधमें उठाया है। 
पादरी कैम्पवेल साहवने जिन्होंने भनुष्योंकी शंकाओंकी 
उमड़ती हुई लद्धस्के रोकनेके लिए सप्तादों प्रथल्ल किए हैं, 
पहा है कि-इस महासारतने यथार्थमें कोई नवीन प्रश्न 
डपस्थित नहीं किया । वे कहते हैं कि उनकी समझ्में नहीं 
शाता कि धार्मिक मनुष्य क्यों एकदम घवराते हैं । चास्तवमें 
कोई नवीन प्रश्न इस महाभारतसे उत्पन्न नहीं हुआथा है। जो 
कुछ उसमे किया वह यह है कि उन प्रश्नोंका जो महुष्योकि 
हृदयोमें दीघकालान्तरसे उठते रहते हैं ज्ञोर देः दिया है 
अर्थात्‌ वेदद प्रवलताके साथ उपस्थित कर दिए हैं। जैसा 
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मैंने कहा है कि साधारण पुरुष वा ख्रीको पेतों एवं 
चारों आदिके परमेश्वरसे कम प्रेम है। जिस परमेश्वरकी 
महुष्यकों शआ्रावश्यक्ता है चद सहायताप्रदायक परमेश्वर है। 
दम जिस वातकी प्रतीत्ञा फरते हैं वह यह है कि इस विशाक्नः 
समझो ठोकर खाते हुए की सहायता फरते ओर आहत 
प्योवाक्ते यात्रीकी रक्ता करते देखे। हम इस परमोत्कष्ट - 
हितेच्छामें जो कि जंगली कौओको भोजन देती है यद्द वात 
देखना चाहते हैं कि वह मानुषिक ऋमर्मे कुछ उत्तमताके 
लत्तण उत्पन्न करे। अर्थात्‌ संसारके अश्रुपात एवं रक्तके 
अहावक्कों रोकनेमें हमारी-व्लड़खड़ाती हुई बुद्धिकी सहायता 
करें । निरफ्राधोकों दुःख और भूखप्थाससे रक्ता करे 
आर स्त्रियो एवं वालकोंकों समर-उन्मत्त असमभ्यसे वचावे | 
अथवा यह झोर भी घच्छा दो जो असभ्यका जन्म ही न दोने 
दे अथवा उस असभ्यताको न वढ़ने दे । ठोक यही भ्रश्ष 
ईश्वर भक्तकी परेशानीके कारण सदेवसे रहे हैं। वह हमको 
माजुषिक ऋममें परमेश्वरकी सहायताका प्रत्यत्ष कोई चिन्ह 
नहीं दिखा सक्ता है। वद कभी फभी ऐसी कदानियोको 
औैसे मोन्स ( ४००७ ) के स्थान पर फरिश्तोंका दिखाई देना 
या लूर्देज् ( ]0770०8 ) के अद्भुत करिशमे जो खोज 
करनेपर भूठे पाए जाते हैं छुन कर झानन्दित होता है। परंतु 
_ सामान्यतया वह इससे वेचैन रद्दता है कि मालुषिक क्ममें 
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परमेश्वरका सहायक हाथ दृष्टिगोच्तर नहीं होता है। बह 
धोरे धीरे घुड॒बुडाता है कि परमेश्वर गुप्तमें और हृदयके 
भीतरसे अत्यन्त अच्श्यतामें कांय्ये करता है, कि उसमे 
मनुष्योंकों स्वतंत्रता प्रदान की है जिसका उसके लिए 
लिद्दाज करना आवश्यक है ओर यह कि स्यात्‌ सर्वोत्तम 
कृपा यह है. कि-वह महुप्यक्रों इस बातका अवसर प्रदान 
करता है कि वह अपनी स्वयं सहायता करके अपनेकों 
वलचान वना लेने | इन सर निवेल दावोके पीछे एक निरा- 
शाजनक वोध दे कि उस परमेश्वरका पता, जिसको बह 
इतने स्पष्ट रुपसे सूर्य्यात्त, गुलादों एवं सुन्दर पत्तके वना- 
नेमें देखता है मनुप्यके ज्रीवर्न्म कहीं भी यथार्थ दृष्टिमें 
नहीं चलतठा है | पया उपस्थित मनुन्यजातिके समयमें 
कीई भी वात ऐसी ( पृथ्चीके किसी भाग पर ) हुई है 
जिसमें परमेश्वरका संर्वध पाया जाबे? कया मधुष्यके 
कछृत्योंकी विशाल सूचीमें एक घटना भी ऐसी है जिसमें 
परम्रेश्वरका हाथ पाया जावे ? वह घटना कहाँ है जिसके 
प्राकृतिक फारणोका हम विश्वसनीय पता नहीं लगा 
सकते दें? वह यह शंका हैं जिसको समरसते पुख़ता कर 
दिया है। यह बात नहीं है कि मलुष्यक्षो सहायताकी आव- 
प्यक्ता न थी | हमारी आतिका घदनाऋम केसा हृदयदाही 
है! सम्यताकी डयोडी तक पहुंचनेके पहिल्ते प्रारम्भिक 
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महुष्योंको दारुण गतियोंमें सैकड़ों भर हजारो चर्ष टकराते 
व्यतीत हुए | उस पर भी यह सभ्यता पऐेसी धपूर्ण थी; भौर 
इसमें इतने पाशविक विचार घर किए हुए थे कि लोगोंको 
दुध्ख फिर भी भोगना पड़ता था | धब्याज्ञ सी हम समर, रोग, 
द्रिद्रता, अपराधों, हृदयसंकीणता एवं संकुचित स्वभावोको, 
जो हमारे जीवनको अधकारसय बनाते है, भसहाय्य पझव- 
स्थामें देखते है । ओर ऐसा ज्ञात होता है कि परमेश्धरको 
इस सम्पूर्ण समयमें सूस्यास्तकों खुन्नहरा करने और मोरके 
पंखोंमें बूंटे बनानेसे अवकाश नहीं मिला । फबसमक्त 
कहते हैं कि परमेभ्वरने पाणोंके कारण समरको रवा रखा 
( दोने दिया ) प्रयोजनले यहां कुछ अर्थ नहीं है। ऐसा 
रवारखना फिर भी पाशविक वदल ल्लेना है। आप उस 
पिताको क्या करेंगे जो पाल खड़े दोते हुए अपनी पुत्रीके 
शीलको घिगड़ते देखे, और जो उसकी रंत्ता करनेकी पूर्ण - 
योग्यता रखता द्वो ! क्र क्‍या आप संतोपित हो जांयगे 
यदि वह उस वातको प्रमाणित कर दे कि बसकी पुञ्रीने 
किसी प्रकार उसकी अवदेलना की थी ?” (दि बेंकपसी 
झोफ रिलीजन पू० ३०-३४ ) ! 
मेरे |विचारमें मेककेब साहबने एक दयाक् परमेम्वरके 
शासनकर्चा होनेके खडनमें कोई बात नहीं छोड़ी है। अतः अब 
में परमेश्वरके सश्किर्ता होनेके सिद्धांतकी खोज प्रारंभ करता हैं। 
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शअप वह प्रमाण, जिसके द्वारा इश्वरके भक्त सप्टिकर्ताके 
सिद्धान्तकी एप करना चाहते हैं, एक प्रकारकी संसार और 
घड़ीकी सदशता दै अर्थात्‌ मैसे बिदून घड़ीसाजके घड़ी नहीं वय 
सक्ती है, उसी प्रकार बिदून किसी खष्टिकर्ताके संसार नहीं वन 
सक्ता है । भ्रस्तुः जो कुछ न्याय खुष्टिकर्ताक्षी पुश्टिमें है, वह 
केवल इसीप्रकार है । और यह भी विशेष निर्वल प्रकारक्ता 
न्याय है कारण कि प्रत्येक न्यायवेत्ता इस वातकों जानता है, 
कि उदाहरण ( लदशता ) कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है । हम 
प्रपने द्वितीय व्याज्यानमें देख चुके हैं कि व्याप्ति ( एक यथार्थ 
स्पाय संबंध ) का होना न्यावके परिणामकी पुष्टिके लिए काव- 
श्यक् है । यह दास्तवमें सार्चभोम सत्यसिद्धान्त नहीं है।कि 
प्रत्येक्ष पद्मार्थका फोई रचयिदा ( उत्पादक ) होता है। आप उस 
भोजन एवं जलक्ली वाश्न क्या कहेंगे जो मनुष्यों ओर पशुओं 
के पाचनालयमें ज्ञादरः मल मूत्र वन जाते हैं ! क्या यह कार्यय 
किसी दे्ं देवताका है ? गरीरमें अन्य प्रकारके मल भी होते 
हैं। में यह कमी नहीं मादूंगा कि कोई देवता मदुष्य आर 
पछ्ठके पाचनालय और आँदोम घुस जाता है ओर चहां स्वयं 
मलऊो बनाने, एकत्र करने ओर वप्य ऋरनेम संलझ दोता 
है। भ्रव यदि; यद घ्रृणित कृत्य किसी देवी देवताका नहीं है, 
छुतरां विविध्ष प्रकारके अशों और पदार्थेके एक दुसरेके साथ 
मिलने घोर झपना अपना प्रभाव प्रकट करनेका नतीजा है, 
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श्रर्थात्‌ यदि द्ाजिमा केवल शारीरिक और रासायनिक कृत्यका 
नतीजा है जो कि पाचतालय -श्रांतों आदिम ज्ञारो है तो यद्‌ 
कहना नितान्त अखत्य है कि नियमाजुसार पदार्थोका कोई 
रचयिता वा घड़नेवाला होना चाहिए । यह विवाद स्वयं इस 
संसारके सश्टिकर्ताके संबंधर्में पूर्वापरपिरुद्ध है काय्ण कि 
इंस नियम पर कि प्रत्येक पदा्थका फोई रचयिता अवश्य होना 
चादिये इस संसारके खुश्किर्ताका भी कोई रचयिता अवश्य- 
अ्सावी है। ओर फिर उस रचयिताके र्चयिताका भी एक रच- 
बिता और फिर इसीग्रकार झागे भी । इस पेचसे छुटकारा उसी 
समय मिल सकता है जब हम यह समझे कि इस संसारका 
सष्टिकत। किसी अन्य कर्ता पर अचलग्वित नहीं है शर्थात्‌ 
स्वतंत्र है । परन्तु यदि प्रकति एक स्वतंत्र खश्किर्साकों उत्पन्न _ 
फर सक्तो है तो यद कोई अचस्मेक्की वात नहीं हे कि वह पक 
पैसे रंसारके उत्पन्न कर सके जो अपने अस्तित्वमें हर प्रकारसे 
पूर्ण हो ओर उन्नति शील होने ओर भविष्यमें जारी रहनेकी 
योग्यता रखता हो । इसका केकल यही अर्थ है कि यदि स्टृष्टि- 
कत्तेके विषयमें हम यह विचार कर सक्ते है कि चह क्रिसीका 
बनाया हुआ नहीं है तो यह माननेसें कि यह संसार वित्य ओर 
- अबिनाशी है किसी: प्रकारकी मावसिक एवं न्यायके सिद्धांतोंकी _ 
धवद्देलनां नहीं दोती है। यह प्रमाणित हो चुका है कि झात्मा 
आर पुदूगलके छुद्से ज्षद्र अंश, चाहे उन्दे परमार कहें अथवा 
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धन्य किसी नामसे कहेँ विसागोंसे रहित हैं एवं इसलिए भवि- 
नाशी हैं। न चद किसी प्रकारते घढे जा सक्ते हैं कारण कि 
उनमें कोई अश नहीं है जिनके एकत्र होनेसे उका पनता या 
धनाना संभव हो । विशुद्धामाक्नी बात, जिसको अशुद्ध अब- 
घ्थामे संसारी आत्मा कहते हैं | चिझ्ुद्धात्मा ( शी ) आत्मा 
( 800 ) और भरीर ( 730त9 ) का भेद पाल रसूलने १-थेसे 
लोनियन अध्याय » आयत २३ मे दिखलाया है ) ओर भी विशे- 
बरुपमें अदुभुत है, कारण कि उसका वनानेंचाला भी पक 
विशुद्धात्मा है। विशुद्धात्मा पक  पत्तमें नित्य ओर से अन्य 
पत्तमिं झन्‍्यतासे उत्पत किया गया पदार्थ वर्योकर दी उक्ता है! 
परे विचारमें यद से:द्धान्तिक सुर्खताकी सीमा हैं। 

ते। फिर महुप्पोद्धे पु व पाप छृत्योफे शुभ झश्यम फल 
पफहासे मिलते है ? हाँ | बासत्तवमें ऋहांते मिल सबते है यदि 
उसी द्वारा नहीं. ज्ञा उस मनु॒य्पक्तो जो एक वृत्तकी शाला पर 
पैंठ कर इसजी जड़ काटता है. दयुड देनेके लिए जिम्मेघार ६ । 
यदि में अण्ना हाथ अति पर रख्यूं तो में अपनो सूह़ताका ठोक 
डीक नतीजा यता सका हु, इसके पहित्ते कि फोई प्ाक्राणी 
जऊ उससो हँढ़ दिक्रासे। प्रति सर्व शन्तिमाव है । दखओं 
अपने अभियुक्तोपों ज्षिण न जजकी, न पुलिसकी, शोर न कारा- 
गारों होढ्ी आवश्यक्ता है । डसके दयह तत्काल सही, ओर 
फ्रसी न वदलनेवाल्ते दोते हैं। यदि हमको यह विदित हा ज्ञान 


2 


अभसहमत- 


कि उनकी कहाँ खोज्ञ करें तो हम उसके निशयोगिं कमी गलती 
गहों पावेंगे। वद मनुष्य जो ऋर ओर स्वार्थी है, जो अधमम रोतिसे - 
जीवन व्ण्तीत करता दे, जो निर्देयतासे प्राणियोंके हृदयोंको 
पीड़ा पहुंचाता दे इस चातसे अज्वात दे कि साग्यका विधाता 
उसके सर्व पापाचण्णोंकोी कर्मके स्वयं लिखे जानेवाले खातेमें 
जिसकी वाकी संदेव धपने पआाप निकलती रहते. है, लिखा 
करता है । उसको श्सका विचार नहीं है कि उसको पवित्र 
माहुषिक भावनाएँ धीरे धीरे दुए आचरणों ओर हुशेणोंमें वद- _ 
लती जातीं हैं.। और उन दारुण परिवर्तनोंका उसे तनिक ध्यॉन 
नहीं है जो उसके प्रमभ्यंतर फार्माण शर्सरके निरूपणमें गठित हे। 
रहे हैं, जो इस वाह्य चोलेके छूटने पर उसको डुर्गतियों- और, 
डुःखदायी स्थानों पर खैंच ले जांयगे। बह महुंप्य जो पवित्र 
* हुदय है और अपनी इच्छाका निरोध फरंता है, इसी प्रकार 
पपने पुण॒य कृत्सोंसे प्रभावित होता है | वद उन शक्तियोंकों " 
हत्पक्ष काता है जो उसको भविष्य जन्मे आनन्द पर्व 
छुखफे स्थानमें पहुंचायेगीं। ओर श्रतन्‍्तः पुदूगलके प्ात्मासे - 
सम्पूर्णतया विल्लग हो जाने पर भोक्त प्राप्त कराएँगी। इस सर्वे 
काय्ये फ्रके लिए किसी जज़ अथवा मजिट्रेष्की आवश्यक 
नहीं है | विविध द्वव्योंके विविध गुण जीवोंको उनके पुणय 
यापका फल प्रदान करनेके लिए पूर्णतया उपयुक्त हैं । 
थदि ईश्वरभक्त जरा धीरज घरके भपने मनसे यह मरश् पूछें. 
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संगम 
कि उसके परमेश्चरने इस संसारकों क्‍्योंकर उत्पण् किया 
अथवा वह दंड ध्थवा पुरस्कार ( छुख ) फ्योकर देता है ! 
तो वद अपने दावेकी निर्वेज्ञताकों स्वयं देख लेगा । कारण कि 
शष्टिकर्ता ईःवर एक विशुद्धात्मा है. जिसके अंशोंके एकत्र करने 
ओर पदार्थाके गढ़ने था मलुष्योंकी दुशाओको रचनेकेलिए 
द्ाथ नहीं हैं। उसके श्रतिरिक्त परमात्मावस्था विशुद्धताफी 
सम्पूर्णता है। ओर उसके सम्वन्धर्स यद विचार नहीं किया जा 
सक्ता है कि वह मनुष्यों और पशुओंके शररोरोंक्ों ऐसे निःक्ए 
स्थानों पर जैसे कि फोई कोई गर्भाशय प्रत्यक्षतया होते है अपने 
हाथसे वनानेमें प्रसन्न होगा परन्तु अभी पक्ष और शुंझायश 
धर्म श्रंधोंके शब्दार्थ लगानेचालेके लिए अवशेष रद जाती है । 
श्रौर धह खय्य शआत्माफे छत्योका उदाहस्ण है। शाप में उसको 
यह कद्ते हुए खबाल फरता है कि जिस प्रकार झात्मा अपने 
पौदृगलिक शरीरके अवयवोको फार्य्यरत करती हैं यथपि उ्लके 
हाथ पाँव नहीं होते, उसी प्रकार दुमका खुष्टिकर्ताके कृत्य सम- 
ऊना चादिए। परन्तु इस स्थान पर भी एक आवश्यक चातकी' 
उपेत्ता कर ठी गई है | ओर बद्द यद्द है कि उदाहरण क्ोई प्रमाण 
नहीं है। तिस पर भी यद्द उदाहरण द्वी खय्य॑ ठीक नहीं हे । 
फारण कि यद पक प्रत्यन्त उपयुक्त अन्तरक्ी उपेक्ता करता दे 
जो परमेश्वर और एक संसारी आत्मामे पाया जाता है। व 
अंतर यह है कि एक संसारी जीवमें श्राव्मा दो प्रभ्यंतर सुद्म 


इ्षरे 


असहमत- 
शरीरोंके द्वारा चाह्मं शरीरसे किया ( हक॑त ) की तालियों एवं पेचों 
से कसा हुआ है, जब कि ईश्वर पूर्णरूपेण मुक्त है, अर्थात्‌ स्देः 
प्रकारके बंधों ओर जकड़नेचाले तारों और प्रत्येक प्रकारके सूच्म 
एवं स्थूल्न शरीरोंसे विलग है। संसारी आत्माके इस प्रकार 
नाड़ियोसे एवं उनके द्वारा दाथपाँवोंके गठनसे बंधा होनेके 
कारण इसकी हर प्रकारकी क्ियायें एक दम दी शारीरिक झेव- 
यवोके हलन चलनकी कारण होतीं हैं। परन्तु एक विशुद्धाता 
जैसा कि सश्टिकर्ता समक्ता जाता है, ऐसे अथवा किसी अन्य 
प्रकारसे किसी पदार्थसे बन्धनयुक्त नहीं है, और इल कास्णवश 
किसीके दस्तपर्गोंको क्रियामय नहीं कर सकता है। इसके अतिः 
रिक्त यदि इसको अल्पसमयके लिए विवादा्े मान भी लिया 
जावे कि खष्टिकर्सा सृष्टिसे पक संसारी आत्माके सदश वस्धा 
हुआ है, तो भो दाथोके न दोनेके कारण उसकी क्रिथाये सदेव 
फलदीन होंगीं फारण कि द्वार्थोके न होनेसे न धह पदाथोंकों 
पकड़ सकेगा, न उनको मिल्ला सकेगा ओर व किसी पदार्थको. 
घढ़ दी सकेगा, जिससे कि वह कुछु भी नहीं बना पायणा। 
हम देख चुके है कि पसमेश्चर्की विशुद्धताका गुण सारण 
उत्पादक गुणले जो उसमें माना जातो है नितांत विरोधी है। 
: परन्तु क्या उसका पूर्ण आनन्द उसेके स्वायिता ओर कर्ता रुपमें 
-सदैव संलझे रहनेके गुणसे कुछ कम विरोधी है ? हमे 
अव जानते- हैं. कि पूर्ण आनन्द वैराग्यमें सम्पूर्णापना प्राप्त करने . 


३२७४ 
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से ही सम्मव है। अस्तु; चह मनुष्य जो कि कालके पक सिरेसे 
दूसरे सिरे तक एक ज्षण भी अपने लिए नहीं पाता आनन्द्से 
पूर्ण नहीं माना जा सक्ता है । 
मेरे पास इस व्याख्यानमें इस विषय पर अब विशेष वक्तव्य 
करनेका पवफाश नहीं है। परन्तु बस एक ही प्रमाण इस प्रश्न 
को तय करनेके लिए उपयुक्त होगा यदि कोई मलुष्य उस पर 
शांतिके साथ ध्यान देगा। ओर वह यह है कि लक्षणों ओर 
शु्णोंकी अपेत्ता एक श्ात्मा दूसरी थ्रात्माके समान है। अ्स्तु; 
यदि सद्टि रचना एक श्रात्माका कर्तव्य दो तो वह आत्माओेंका 
भी कर्तव्य होगा । इस अबस्थामें पत्येक् आत्मा खष्टिकर्ता दोगी 
जो किसी हपमें ईशवरमक्तक्ा दावा नहीं है । 
यह समस्त ओर इनसे भी बड़ी फरठिनाधयां झष्टिकर्ता 
ईशवरके सक्तोने अपने लिए शास्न्रोंके शब्दाथ लगानेसे, जो उन 
ध्र्थमिं कभी लिखे नहीं गए थे, उत्पन्न कर लीं है 
में यहां पर विविध ईशवरवबादी ग्रन्थोके वाक्‍्योंद्वारासप्ति- 
कर्ता ईएचरके गुणोको प्रकट फर्ूंगा:- 
(१) "में....... वदीझो उत्यक्ष करता हूं ।” 
(थशिय्या ४४ | ७ इन्जील )। 
/ २) “सो मैंने उन्दे चह नियम दिये जा भले न थे। और 
बंद परिणाम वताए जिनसे बह जीते न रहें ।” 
( इजेक्रिणल २० । २४ इज्ञील्ल ) ! 
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(६) “तव यदहदोवाद पृथ्वी पर भशुष्यकों उत्पन्न करनेके 
कारण पछ्ताया, ओर झत्यन्त खेदित हुआ ।* 
( इंजील, पैदायशकी किताब ६ | ६)। 
४) “में खुदावन्द तेरा खुदा ईपप्याह्ु खुदा हैं जो पुखोंके 
इुष्कत्योंका बदला उनकी सन्तानसे तीसरी एवं चोथी, 
पीढ़ी त्तक उनसे जो मुझसे द्वेष करते है, क्षेता हैं ।” 
हु ( इनजील, इसजिस्ना ४६ )। 
(६४ ) “क्या कोई झाफत सिर पर श्यावे, और ईश्वरने उसे 
न भेज्ञाहो। ( इन्जील, अमुस श६ ) । 
( ६) “उसने प्राफतके फरिश्तोंकी भेज कर उन पर अपना 
अति घोर क्रोध, ओर फोप और कष्ट वर्षो डाला । 
उसने अपने फ्रोधके लिए एक मागे निफाला[ | उनकी 
जानको सत्युसे नहीं वचाया बल्कि उनकी जाने मरीके 
सिपुद्‌ कीं | ।” ( इन्जील, जबर २८। ४६--४० )। 
उपर्यु्ठिखित भ्ायतें मुकृदस इनजीलकी है । कुरान शरीफमें 
भी ऐसा कद्दा हैः- 
(१) “जो कुछ कष्ट तुम पर पड़ता है-घह खुदाने भेजा 
है।” ( वाब ४२ ) । 
(२) हमने दोज़ख ( ने ) के लिए वहुतसे जिश्नात ओर 
मलुष्योको उत्पन्न किया है !” ( आयत १८० वबाब ४५) । 
(३ ) “वह महुष्य जिससे खुदा गृल्ती करायेगा कोई रह- 
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बरी ( मार्ग ) न पायेगा ।” ( आायत ३३ वाद १३ )। 

(४) “जिस किसीकों खुदा चाहता है पथम्रण्ठ करता है, 
आर जिस किसीकी वद्द चाहता है उसकी रहवरी 
करता हैं ।? ( आ० €ण बाव १६ )। 

(४ ) “बद्द वात जो हमने कहद्दी है पुरी फी ज्ञावेगी कि मैंने 
कहा कि वास्तवमें दोज़खको जिज्ञात और इन्सानोंसे 
दिल्कुल भर दूंगा ।” ( सूरासिक्द्रा )। 

टिन्हुओंके शास्त्रों भी यद्द लिखा है;- 

“वह उन प्रतुप्योसे जम छत्य कराता हैँ जिनकी वह संसार 

से ऊपर ले ज्ञाना चाहता है झोर उससे अशुभकछत्य कराता 

है जिनको वह-ऊझूखसारसे नीचे पटकता चाहता है ।? 
( क्रीप० उपरनियद शा८- सि० सि० फि० पूछठ २१२ )। 
हिन्दू पुराण अपने ईश्वर पर छलका टीका भी लगाते हैं, 


सपुद्रके मथने पर उसका पक सुंदर स्त्रीके रुपमे प्रकट 


कर... 
जज स्स 


_राहका शीत भी काट टाला, जिसने छेलकों जान कर एक 
घूँद अम्रतका जित्ती तरहसे प्रातत कर लिया था। 

इस प्रकारके लक्षण ऐश्वरक उन शाख््रोम जिनका उल्लेख 
क्रिया गया है पाए जाते है । मुझे नहीं सालूम कि आपने हक्सली 
साइवके अन्य पढ़ें वा नहीं, परन्तु उन्मेसे एकर्म उनने हमारे 
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विषयके सम्बेधमें कुछ उपयोगी शब्द लिखे हैं। धद लिखते हैं 
( सायंस पेड द्ीघ्ू ट्रेडीशन पृष्ठ २४८ )४- 
“मेरी सम्मतिमें घन सजञ्ञनोंकी, जिन पर ईश्वरीय गुण 
भूषित बतलछाए जाते हैं, संख्या- नहीं बहिक गुण है, जो 
विचारने योग्य हैं। यदि परमेश्वरीय शक्तिमें साधारण मनु 
यो) भ्रपेज्ञा कोई विशेष उच्च नैतिक गुण नहीं हैं; यदि 
इंधवरीय बुद्धि इस सीमाकी, हीन समस्की गई है कि वह 
स्वये अपने रृत्योंके परिणामोंकों नहीं सोच सक्ती दै। यदि 
खश्किर्ता अपनी ही अनंत शक्तिसे उत्पन्न किए प्राणियोंले 
सख्त कोधित हो " सक्ता है, छोर अपने. उन्मत्त कोपमें 
निरपफ्राधोंका अपराधियोंके साथ नाश कर देता है; अथवा 
वह खयं अपने श्ापको किसी पूर्वीय वा पाश्चिमात्य अन्यायी 
राज्ञाके सदश सेंट वा भद्दी खुशामदज प्रसन्न होने देता है। 
संज्ञेपतः यदि बह ज्ञणिक मनुष्योसे केवल शक्तिमें प्रवत्त 
है और नैतिक उप्टिसे उत्तम नही है, तव विश्वस्ततः हमारे 
लिए आवश्यक है कि उनके प्रमाणपत्रो प॒व॑ चिट्टियोंको 
ज़रा ध्यावसे देखे; ओर उनके .अस्तित्वकी ठीक ठीक साक्ती 
के अतिरिक्त और किसी अ्रकारकी साज्ञीकों न मानें ।? 
में नहीं समझता कि ध्मव इस विषयके सम्वेधर्मे विशेष - 
कहने छुननेको आवश्यक्ता है। यह प्रत्यक्ष प्रकट है कि इस झव- 
सर पर भी भ्रमकी जड़ शास्त्रोका धसत्य भ्र्थ दी है, जो उपर्यु- 
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'क्तोिजित सदके सव विदून किसीको छोडके कधानकरुपमेँ 
लिखे हुए दै। में ई:वरीय विषयका अर्थ भी जरा देरमें बता- 
'ऊंगा, परन्तु में चाहता हैँ कि आप इस बातकों समझ लें कि 
मोत्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं हैं जिसको कोई व्यक्ति हमारे वाहर 
से दे सके । इन्द्रियनिरोधके रा इच्छाओंका विध्वेस करना 

ही निर्वाण धराप्तिका कारण है न कि किसी दुसरेको कृपा वे 
झनुअद | पोछ्ठस रखलकी शिक्षा है;-- 

“झात्मा सय॑ हमारी झान्माके साथ मिल कर साज्ञी देता 
है कि हम परमेश्वरके पुत्र हैं । ओर यदि पुत्र हैं तो उत्तरा- 
धिकारी भी है । श्र्थात्‌ परमेध्चरके उत्तराधिकारी पर्छ 
अधिकारमें मसीहके शोक, वशते कि दम डसके साथ 
दु'क उठाएँ । जिससे कि उसके साथ जलाल ६ ईश्वरीय ) 
पद भी पाएँ । ( सोमियो ८। २६-१७ ) ! 
पुनः २+विमोथीके ररे अध्यायक्री ११--१६ आयतोंमें वह 


स्खना 8: 
“छत्य वात यह ई-जब इस उसके साथ मरेंगे तो डसके 


साथ जीवित भी दोगे। और यदि दुःख सहेंगे तो उसके 
साय राज्यभोग भी करेंगे ।” 
करन्थिओं अध्याय ४ आ्रावत १० मे बह लिखता हे।-- 
“दुप्त प्रत्येक्ष समय क्षयने शरीरमे मानों ईसूकी सत्य लिए 
फिप्त है ज्ञिससे कि ईसुका जीवन भी हमारे शरीरमें 
प्रकद्ध दी 
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यहां पर भाव धभ्यंतर मसीहकी कृपासे है न किसी सिफा- 
रश फरनतेवाले वाह्म दरवारीक्षी कृपासे, क्योंकि कुरान शरीफ़मों 
झुद्दम्मद साहबने खूब कहा है;+-- 
“उस दिवसका भय कर; जिस दिन एक शात्मा दूसरी 
भात्माकी वाक़ी नहीं घुकायगी । शओर-न उनकी कोई 
सिफारिश छुनी जायगी, न कोई मुक्ति-समुर्देय लिया जायगा । 
कोर त उनकी सहायता की ज़्ाबेगी ।”( --छूरा बकर ) 
“कोई आत्मा अपने श्रापके भ्रतिरिक्त अन्यके लिए पुर॒य च 
पाप नहीं प्राप्त करेगी । ओर न भ्पराधसे लद्दी हुई एक 
आत्मा:दूसरी का वोक उठायगी ।” ( सूराशनाम )। 
इन्जीलके नूतन झहदनामेमें भी इसने ऐसा कद्दा है।-- 
(१) “यदि तुम मुझसे प्रेम रखते दो तो मेरी, आश्षाओं पर 
अम्ल करोगे ।” ( यहुत्ना १७। १५ )। 
६२) “ज्ञव तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों 
मक्के प्रभू ! प्रभू ! कहते हो ।” ( तुका ६६ ) । 
(३) 'ओर जो अपनी सल्लीच उठा कर पगरेरे पीछे नहीं 
* चलता चह मेरे योग्य नहीं है ।” ( मत्ती १भदठे८ )। 
(४) “और में अपनी मान्यता नहीं चाहता ।” 
( यहुश्ना ८। ४०५ )। 
( ४ ) यदि तुम पश्चाताप न करोगे तो सव इसी तरह नष्ठ 
होगे।” (छका १६३ )। 
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(६ )"घन्य वह हैं जो ईप्चरकी चाणी सुनते और उस पर 
अमल करते हैं।” ( ल्ुका ११२८ ) । 

आर दिन्दू धर्मझ्मी तो सदेव यद शिक्ता रही है कि निर्वाण 
ब्ान ओर चारित्र हारा प्राप्त होता है, न कि किसी अन्यकी 
रूपा वा अहुमहसे । जहां फहीं तुम इस सम्बंधमें शास्त्रों अनु 
भ्रदका इल्लेश पाग्रोगे व्दा तुमकों उसका इशारा स्वय॑ प्रात्माके 
झ्रभ्यंतर परमात्मापनकी झोर मिलेगा। यद्यपि शब्दोंके वास्ति- 
बिक श्रथका शुप्त अलद्वार पर्व कथानक्ों रा अश्रप्रगट दोनः 
विशेष सम्नव होगा । ; 

यथार्थता यद है. कि सर्वउता, अमरत्व, ओर परमानत्य 
ग्रात्मा हाके स्वाभाविक गुण दें । ओर उनऊा बाहसे प्राप्त 
होता असम्धय दे। आत्माकी अश्ुद्धनाक्षो दूर करने उनकों 
झपने भीनर दोले निकालना पड़ता है ।उनका किसी प्रन्पक्रों 
मूल्य देसर वा झिसी अन्य मार्म द्वार प्रात करना बुड्धिगस्य 
नहीं है । घह दधन भी जो हमारे स्वाभाविक्र शु्णोकी प्राप्तिमें 
बाघक होते है इमारे स्वयं प्रयक्षोंके अतिरिक्त अन्य जिसी प्रकार 
नष्ट नहीं दा सकते हैं, कारण कि दे पूर्णतया इच्छा ओर कपायों 
बोनोंसे रहित दोनेसे नाशतो प्राप्त द्वोते हैं । 

मैं प्याल करता हूं कि यद उपयुक्त दवागा कि में इस विषय 
थे यह प्रकद कर दूं कि दो प्रकारको आत्माएँ संसारमें पाई 

« नाती हैं; 
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६१ )ज़ह जो कभी न कभी मोक्ष लाभ अवध्य- करेंगी 
जिनको 'भव्य' कहते हैं। और” ५ 
(२ ) वह जो कसी मोक्षल्ाम नहीं। कर सकेगी; जिनकों 
असव्य कहते हैं | 
असव्य ओर सव वातोमें भव्यात्माके समान ही हैं। परन्तु 
इतसाग्यतावश उन्नके कर्म्म ऐसे बुरे हैं जो उनको कमी भी आत्म- 
झानका भान नहीं द्वोने देंगे। इस प्रकारकी दो तरहको प्रात्माएँ 
द्वीतीं हैं । एक वह जिनको यथार्थ शान सदेव घुरा मात्यूम होगा, 
और इसकारण वे उसकी ओर कभी भी लक्ष्य नहीं देंगीं। 
झोर दूसरी चह जिनके यथार्थ ज्ञानसे अरुक्ति तो नहों होगी 


* परस्तु उनको कभी भो उच्तके प्राप्त करनेका झचसर - उपलब्ध 


ग् 


नहीं होगा 4 यह अभव्य आत्माओके सम्बंध है जो कहा 
जया दे कि;- 

“हमने दोजुखके लिए, पनन्‍्त जिन्नात अर मलुष्योंको 

उत्पत्न किया है।” ( अल्कुरान घाव १६ आ० १८० )। 

बनको आत्माक्ता प्रकाश कभी प्राप्त नहीं हागा । ओर इस 
फरारणवश संखार ( श्रावागमनक्के चक्र ) से मिकलनेका मांगे 
उन्‍हें नहीं मिल्लेगा । तिसूपर भी कोई बाह्य ईश्चर वा खुशिकर्ता 
डनवेः सनातनी वंधनका कारण नहीं है। उनके कर्म्म स्वये 
उनके मार्गमें रोड़ा घन जाते हैं; ओर उन पाँच ह्लन्धियोकी 
आधिसि जिनका उल्लेख हम अपने तृतीय व्याय्यानमे कर चुके हैं 
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उनको बिलग रखते हैं । त्न्धियोकी प्रातिसे ही पेश्वरोय दया 
यथा प्रसाद ( 770०७ ) के सिद्धांतका सम्बंध है । कारण कि वे 
स्वाध्याय, तके वितर्क भधवा अध्ययनसे उपलब्ध नहीं हा सक्तीं 
हैं। चद स्वयं शांति ओर वुद्धिकी उत्करताके लिए आवश्यक हैं. 
जिसके विदून सत्य असथका अन्तर नहीं ज्ञाना जा पक्ता हैं, 
झोर न यथार्थ शान आत्माकी अगीकृत दे सक्ता दै। फिर चह 
छैसे प्राप्त दा सकतीं हैं ? दूया, ओर देचल दयासे ही। अर्थात्‌ 
लगे आक्ाम्मे- दवा अर्थात्‌ ऐेश्वरीय प्रसादके अंशके प्रकट 
डेनेसे | ओर किसरीके प्रसादसे काम नहीं चक्लेशा । प्रत्येक 
शात्माक्षो अपने ही अस्तित्वमें उस परमोत्कए श्थ्वसेय शुणणों 
प्रकट करना चाहिए। ओर इसकी प्राप्तिफ़ा मार्ग केवल एक दी 
हैं। अर्थात्‌ क्षमा झोर दयाके दो उत्तम नियमों पर अमल 
रना। यहाँ पर शग्सिके सिद्धांतक्री उपयोगिता झलक जाती 
है। कारण कि दुस"ं 7 मार डालने छगढ़ा करने, वा पीडा 
पहचाने घिलग रहना तज्षमा ओरट दयाका यथार्थ कर्तव्य है। 
इसलिए ज्ञो अहिसा पर थमल करते हे केबल ये हो निर्वाण 
प्राप्त करनेके अधिकारी हैं । कारण कि वे सरणता पूर्वक ईम्वरीय 
दयाह्वुताकों प्राप्त कर &गे जो उनके आवागमनका ऋच्त कर 
द्रगी | 
दयाव्या सिद्धान्त इस प्रफार खययय सब साधारणके विश्चास 
के विपरीत है। ईःवरके स्वरुपमें निमझ् दे जानेके ,सिद्धान्तके 
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विषयमे भी सत्य यह है कि यह एक गुप्त शित्ता है जिसका | 
भर्थ केवल इतना है कि ध्मात्मा स्वय॑ परमात्मपद्‌ पर्व उसके. 
प्रतापको आप्त कर ले । कारण कि दो श्रथवा अधिक यथाथे 

सत्ताओंका एक दुसरेमें लय हो जाना किसी प्रकार भी सम्भव 

नहीं दे सक्ता । बूंदके समुद्रमें मिल ज्ञानेका दृष्टान्त शथा है * 
ओर उस वाठका यथार्थमें खण्डन फरता है जिसकी पुष्टि इस 
के हारा चाददी जाती है । कारण कि समप्लुद्रका वास्तविक अर्थ 
यूंदोंका समुदाय दी दे जिसमें एक ओर दूंदके पड़नेसे मोजूद 
घूंदोंकी संख्या स्वतः अवध्य बढ़ जायगी । है 

कुछ सज्जन यद कहते हैं कि पे ई+वरके दर्शनके अभिन्लाषी 

हैं। यह भी शुघ्त शिक्षावाल्ते है, जिन्दोंने प्मपने पूर्वजोके श्यात्ले- 

फारिक वक्तव्यकों उसके शब्दार्थमं ग्रहण किया है। कारण कि 
दूसरेका दर्शन वा मित्नाप क्षण दो क्षणके लिप ऐेन्द्रिय उत्तेजन 
छुल्ल उत्पन्न कर सच्चा है जो यथार्थ आभानन्द्से उतना ही विभिन्‍न 
है जितनी कि खड़िया मिट्टी दद्दी (पनीर) से । दास्तवमें यथार्थ आनंद 
भ्रात्माका गुण है ओर ज्यो ही कोई मनुष्य उसे अपने स्वभाव 
से विनग पाह्य वस्तुओं द्वारा भराप्त करनेका विचार छोड़ देता 
है त्यों ही एकद्म उसका उसे भान दोने ज्वगता है । अस्त; जब 
तक दम उसको प्यपने स्वभावसे पृथक पाहय ग्स्तुझोमें खोजते 
है और जब तक उसको. किसी ईश्वर या ईः्वरके दरशनसे प्राप्त 
करना चाहते दे तथ तक उसका भान नहीं दो सक्ता है। झोर 
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हम उस व्यक्तिक संबंधमें क्या विचार करें जो मलुष्योत्रो वर- 
दान देनेका प्रण करके उनसे अपनी उपासना कराये | कया वह 
अपने स्वथावमे पूर्ण ओर सिद्ध हो सक्ता है? नहीं, कदापि 
नहीं | चरना उपासना छरानकी इच्छा क्यों ? बह अपने सक्तोत्ना 
सच्चा हिनिषी मी नहीं हो। सक्ता है, कारण कि वह समस्त अचु- 
प्रद्द जो आस्माको किसी बाह्य शक्तिहारा प्राप्त हो सक्ते हैं इन्द्रिय- 
न्लोल्लुपता वा विपयवासनानी क्ोटिम आजाने हैं, जो बजित 
फल हैँ 

में विचार करता हैं कि यहां सी_ यह प्रकट है कि सर्व 
शड़्वड़ दमारे शाब्जोक शब्दोका भ्रामक अर्थ लगानेसे उत्पन्न हुई 
है। शअब में गुप्त रहस्थवाके शास्त्रेंके #वरविपयक विचारकी 
“हल कझगा। 

इंघरन लिए फारसी शब्द खुदा हे जो एक सार्थक संछा 
( शब्द ) दे जिसके अथे खतंद (थ्र्थाव्‌ स्वजातिमें स्थित 
रहनेवा ते ) के है । यह भवर्य दी विशुद्धात्ता वा जीवनकी ओर 
जत्य रा दे, जो अपना स्रोत श्राप दी है ओर सनातन है । 
शब्द जेहाचा ( विशेष उपयुक्त आदइवेद ) का शब्दाथ जीवित 
सता है ' दि लोस्ट लेगसुपज आफ सिम्बल इज॒म १। ३०२ )। 
यद्द धर्थ बद्दोचाहका जीवनके लक्षणसे पूर्णरुषेण मुत्ताविक है, 
जो स्वथानसे परमात्मस्वक्प है, औैसा कि दम देख चुके हैं। 
जेदीवाने स्वयं फट्टा दैः-- 
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“जिससे कि तू प्रश्सु श्रपने परमेश्वस्खे प्रेम रकखे प्रौर- 
उसकी वाणीका इच्छुक हो ओर तू उससे लिपटा रहे कि 
वह तेरा जीवन, ओर तेरी चयसका चढाव है ।” 
3... ( इसतिस्ना ३० | २० )। 
* इजरव इसाने सी कहा है;--- 
"क्यामत ओर जीपन तो में हूं ।" ( यहुल्ला ११५२४ )। 
पोल्ुस रखूल  मसीहका उल्लेख- इन शब्दोंमें “जो जीवन 
है।” करता है।( कलसियों बाब ३ ध्या०४)। सबसे पूर्ण 
सार्थक त्ञाम ईश्वरका ' में हूँ” है | यह हिंदू, पारसी, यहूदी ओर 
ईसाई चारों घम्ममें एक्ध समान पाया ज्ञाता है । ईशायास्य उप- 
॑िषद्‌ ( मंत्र १६ ) सिखाता है कि।-- 
“योडसावसो पुरुष सो5हमस्मि ॥* 
जिसका अथ यह है कि:-- 
“बह पुदष जो जीवनमे रहता है अहम! 'में! ( श्र्थात्‌ 
परमात्मा ) ओर “अस्मि! “में हूं” के नामसे जाना गया है 
( जो सत्ताफ्नो प्रकट करता है )।” 
से० बु० ६० ( ईशावास्य डप० )। 
यह माधवाचार्यके वक्त्तव्याजुसार ( ! 00 )09४० ) ईश्वरके 
कथित नाम्का मंत्र हैः-सोहमस्मि ( में हूँ जो हं।)।.... 
हुरसजद यश्तमें यद लिखा, हैः-- 
“तब जरदस्तने कद्दा-ऐ पवित्र शभ्रहरामजुदा ! मुझे अपना 
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चंद नाम बतला जो तेरा सर्वोच्च सर्वोत्तम, एवं सर्दोत्कष्ट 
ओर जो प्रार्थनाके हेतु विशेष फलदायक है।” 
#अट्टरामज्ञदाने इस प्रकार उत्तर दिया; मेरा प्रथम नाम 
अहमीः ( में हैं ) है ।...... .और 'मेसदीसवां नाम 'अहमी 
यद्‌ अहमी मजदढाई़ ( में वह हैं लो हैं मजूदाड ) हैं |” 
€ होश एस्सेज ओन दि पारसीज पू० १६४५ )! 
जैसा कि डाक्टर स्पीजअल साहबऊी सम्मति है (राऊपैन हेड 
ओफ रिलीज्ञन ए० ७३ ) अहराा वा जेहोवा एक ही है। और 
अहराका अर्थ अह्ु ( संस्कृत »छु - जीवन ) का स्गामी है । 
यहादिय के मतके विपयम इन्जीलके प्राचीन अहदनमेमे खरू 
जको घुस्तकमें जेदोवा ओर घुसाका आपसी वक्तव्य निश्वप्रकार 
अंकित है:-- 
“और घूखाने खुदासे कहा लि-“दिख जब में इसराण्लके 
लोगोंके पास पहुंचूं ओर उनसे कह कि तुम्दारे वाए दादोंके 
खुदाने सु तुम्हां- पास भेज्ञा है ओर वे कहें कि उसका 
नाम कया है तो में उन्हें क्या बताऊं ” 
+ और खुदने घूसासे कद्दा कि में वह हैं जो हूं। भौर 
उसने ऋद्दा कि तू इसरायलके लोगोंसे यू कहियो फ़िमे ह 
ने मुझे तुम्दारे. पाल भेजा है।” ( खसज ३॥ १३-१४ )। 
अच्ततः ईसा भी 'में हूं” का उल्लेख अपने रहस्यमय चदत- 
ब्यमें करता है जिसको ईसाई समसनेमें चक्षराते हैंः-- 


भसहमत- 


“पूर्व इब्नाहीमके था में हूँ /” ( यहुनना ८। ५८ ) 

जिस घक्‍तव्यमं यह कथन प्ाया है वह एक वाद था जो 
ईसा ओर यहूदियोमे हुआ था । ईसाने अपनी रहस्यमय शिक्षा 
कहा: हे 
*तुस्द्यारा पिता इच्राहीम मेरा दिन देखनेकी आशा पर 

विशेष आनन्द्मय था । भअस्तु; उसने देखा और अनन्दित 

हुआ ।? 

इसके उपरान्तका उल्लेख यहुन्वाकी इन्जीलमे निम्नप्रकार है।-* 

“अहूदियोंने उससे कदा कि तेरी अवस्या तो अभी पचास 

चर्षक्नी भी नहीं है फिर तूने इम्राईमको फ़िसप्रकार देखा ।” 

“इंसाने उनरो कहद्दा-मैं छुमसे सत्य सत्य कहता हूं। पूर्व 

इत्माहीमक था में हैं ।?-( यहुल्ला ८। ५६-५८ )। 

यर्दि ठुम में हैं को डसी रूपमे मानो जैसा कि उसका भाव 
था। प्र्थात्‌ एक सेशा वा ईघरके नामके रुपमें: जो जीवन है, 
ठव तुम उस सुशकित्त ( परेशानी ) से बच जाओगे जो दूसरोंने 
ईसाले इस रहस्यमय उय्तव्यमें पाई है। उस समय यह स्पष् 
झपमें यों पढ़ा जावेग़ा!--" 

“हैं इ इत्नाहीमफे पूर्व था।” 

आर यह अर्थ वास्‍्तवमें उपयुक्त भी है। भव धाप परमा- 
ह्मात्तों समस्ते ? उसका नाम भें हुं! है, जो कि अत्यन्त उपयुक्त 
झआाछतिक सार्थक्ष नाम जीवसत्ताका है, जो यथार्थमें है । मारते 
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लीजिए कि झापने जीवन सत्ताक़ो एक महृष्यक्षी तरहके कार्य- 
कर्ता ईश्वरके रुपमें कविकल्पनाम वांधा और उससे प्राथना की 
कि घह भपने लिए एक ऐसा वास हूंढें जो उसके स्वाभाविक 
कर्तेब्योंका बोतक हो । क्या आप विचार सक्ते दे कि वह इससे 
विशेष उपयुक्त वा योग्य उत्तर दे सक्ता है कि 'में चह हं जो है! 
अर्थात्‌ “में हूं जो हूं” अथवा संत्तेपमें केघल मं हं? । में नहीं 
समझता हैं कि जीवसत्ताके लिए में हं' से विशेष उपयुक्त कोई 
ओर नाम हो सक्ता है। हम इसप्रकार चक्रमय मार्ग द्वारा पुनः 
प्राचीन वैज्ञानिक ( 5७०7४ग0 ) धर्म पर घापस आजाते हैं जो 
यह शित्ता देता दे कि जद्यांतक जीवनके यधार्थ मुणोका संबंध है 
ज्ञीवात्मा ( साधारण आत्मा ) और परमात्मा पूर्णदपेण एक 
समान हैं। छुसलमानोके यहां सी खुदाके नामेमिसे हम अलूहई 
( बह जो जीवनमय है ) अल्कयूम ( स्थित रहनेचाला ) अत्समद 
( अमर ) अलअब्बल्त ( प्रथम) ओर अलखिर ( अच्त ) को 
पते हैं| इनमेसे अन्तके दो नाप्त बही हैं. जो इन्जील ( छुका- 
शफा ६। ८ ) में ठिए हैं जहां कद्दा है कि+-- 

"मै प्रथम और पन्तिम हूं अर्थात्‌ भारेस और पंत है जो 

है और ज्ञों था और जो आनेवाला है सूत्र शक्तितान ।" 

: अ्रगैयाद् नवीकी पुस्तक ( इन्जील ) में भी यह लेख दैः-- 
“| प्रथम है और में अन्त हैं। और मेरे श्रतिरिक्त अन्य 
कोई ईश्वर नहीं है ।” ( ध्र० ४४।६ ) । 
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यह कितने द्वी स्थानोंपर दुहृराया गया हैं ( विशेषतया 
थशैयाद्ध ४५। १२ ) 

सूरा जारयातमैं कहा हैः-- 

“मैं तुम्दारे व्यक्तित्वमें हूं परन्तु तुम देखते नहीं दो ।” 

वह कोन वस्तु है जो हमारे व्यक्तित्वमें है, ओर ईश्वरके 
शुण रखती है, यदि वह स्त्रय जीवव सत्ता नहीं है तो ?, यहुन्ना 
की इन्जील प्रध्योय ८ आ० ४८ का यथार्थ अर्थ जो शव पूर्णतया 
प्रत्त्तरीत्या समझें ध्या जायगा यह है कि प्रत्येक्त श्रात्मा 
ध्रपने स्वभावकी -अपेत्ता अविनाशी है छोर उसका आझत्तित्व 
शझनादिकालसे इसीप्रकार चल्ला भाया है । इसलि५ इन्नाहीमके 
समयमें भी चह थी। यह्वदियोके उचरमें ईसा भगवद्गीताके 
निम्न वाक्य व्यवह्गत करते तो भी अति उपयुक्त होता:-- 

“ज्ञ कभी में नथा, न तू कभी नथा।न यद्द मनुष्यके 

.. राजा कभी नहीं थे । और वास्तवमें न हम कसी अस्तित्व- 

दीन होंगे।” ( धध्याय २ कछोक १२-) | 

इस वरणशनके विपयमें कि ब्राहीस भेरा दिन देखनेफी 
आशा पर विशेष आनन्दित था। अस्तु, उसने. देखा ओर 
शानन्दित हुआ" यह प्रत्यक्ष है, मुख्य कर शब्दों 'मेरा दिन 
के लिखनेसे कि यहां उल्लेख एक 'ई्वरके पुत्र! के प्रतापसे है, न 
कि ईसूले जिसका दिन इब्राहीमके लिए उसी अवस्थामें देखना . 
संभव हो सक्ता था जब कि उन दोनोंके अन्तर्मय शत्ताब्दियोंका 
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नाश दो सकता । जहाँ पर हम भूल करते हैं वह यह है कि हमे 
पक यथार्थ वा काव्पनिक मनुप्यको चाहे चह रृप्णा हो वा ईसा 
शथवा और कोई हो, मूतिपुजकोंके ढसमें उपासना करने 
लगते दें। उपासनाका यथार्थ भाव यह है. कि मसीहऊों जो 
जैनधर्मामें (जिनता फहलाता है भादर्श बना कर उसके पथका 
प्रतुयायी हूँ । श्राउशीका नियम, में पुनः कहता हूं, मुक्तिका मार्ग 
है। मूतिपुलासे तुम पायाणोमें ही दक्कर खाते फिरोंगे। पाहुस 
शसलने ईसाके जीतित होनेके संवेधर्मे किसी मुख्यवातऊा ईसाके 
लिए दावा नहीं किया। वह स्पण्रूपमें कहता हैः-- 

ध्यद्रि खतकोको कयामत नहीं है तो मसीह भी नहीं जी 

उठा [” ( १ करथियों १५। १३ ) । 

कुछ आवदोंकि पश्चात्‌ पुनः ऐसा ही वक्‍्त्तव्य है। ओर अब 
के और भी प्रखद झूपमें-- 

“अदि सुतक नहीं जीवित 

डठा ।” (१ क० १५। २ 


[ 


न होने है नो मसीह भी नहीं ज्ञा 
9 

यथा।ता यह दे कि हमने ईसाके व्यक्तित्वके बावत प्रममें 

पड छर बड़ा घोखा साया दे। ओर इसी कार्णबयश घर्मकी 

सत्य शिक्ञाके सममनेसे वंचित सहे है। पालुसके मम ईसाका 

संवित रोना "सृतज्षो” के “जी उठने” से प्रमाणित था न कि 

उनके की उठसेका प्रमाण | ला इस प्रकार जीवनका आत्मिक 


$+ मी. 


ध्रादश है. जी यहदियोके गत कवानकरहपी वरस्थावरणपें प्रकद 
३५९१ 


हि 


भसहमत- 


दोता है, कृष्णफे सदश जो ह्विंदू धम्मेम इसी प्रकारका ध्यादर्श है। 
इन सर्वे कथानकोंके! पीछे यथार्थ आदर्श सम्चा ज्ञिन-दीथैकर-पर- 
मात्मा ही है| प्मन्तिसम तीथेकर परमात्मा महावीर हैं जिन्होंने 
भपनी ही पूज्य आत्मामें जीवनकी परमोत्कृएता एवं वास्तविक , 
ईइवरीयपूर्णता प्राप्त की ओर जिन्होंने दुसरेको सायेन्स 
( विज्ञान ) के ढंग पर पूर्णाताके मार्गेकी शिक्षा दी | इस कालमें 
उनके पूंवेमें २६ अन्य विशुद्ध तीथेकर हुए हैं. जिन्होंने झपते * 
पवित्न चरणचिह समग्रके रेत पर हम लोगोंके चलनेके लिए 
छोडे हैं। इन पवित्र आत्माओमें सबसे प्रथम श्रीक्षषभ देव हैं । 
जिनका नाम दी संसारकी सबसे प्राचीन कथानक घसौनमें 
अर्थात्‌ वैदिक धेस्म॑में धर्मंका चिह है। उनकी प्रतिमाका चिह्न 
जो वैल है घह भी घर्मका द्योतक है । « 
तस्य भरतरूय पिदा ऋषमः हेमद्विद त्तिण वे 
महद्धारत नाम शशास ॥ «7 वराहपुराणम्‌ 
कपसो मेरुदेव्याश्ध ऋषभाहरतोपमवत । 
भरताद्भारत वर्ष भरतात्समतिस्त्वभूत ॥ 
: अशिषुराणम्‌ ॥ 
इसका ध्र्थ “यह है कि भरत कऋषमभका पुत्र मस्ठेवीसे है। 
उसने मदृद्‌ भारतवर्ष पर जो हिसवतके दक्षिणमें है राज्य किया 
झौर उसके नाम पर भारतवर्षक नाम पूृ्टा। उसके पुञ्रका 
 ज्ञाम खुमति है। नारदपुराणमें भी यद्द लेख है कि “ए राजा, 
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संगम 

भरतखस॒डका पहिल्ते नाम भरत ऋषसके पुत्रके तामपर पड़ा ।* 
( प०हि० पा० १। २०४-२०७-२१०-२१३ ) | मि० भ्र्यरका 
विवेचन इसके ठिपय मे निम्न प्रकार हैः-- 

“झूपभका ताम जो वरावर भरतके पितारे रुपमें आया है, 

उसका भाव धर्मासे है। जिसका कि पुराणोमे सदेव वृषभ 

रुपमें उलेख दै ।” ( ए० हि? भा० जिस १।२१३ )। 

भीभागवतके अनुसार ऋषभदेद नामिराजाका पुत्र मस्देवीसे 
था श्रौर भरत उसका पुत्र था | यह उल्लेख जैव शास्तरेकि 
तमान है। वस्तु यह सर्व हिन्दू शास्त्र पूर्णतया प्रमाणित करते 
हैं कि अ्रपने कथानकोंकी प्रायभ्यवताकैलिए धर्मंकों कविकत्प- 
नाम व्यक्तिगत स्पास्तर निशपण करते समय ;न पवित्र कोमल 
विचारोकि स्वयिता ऋषि कवियोक्ा ध्यान स्वमावसे ही ऋषम- 
देवजीकी और जो पहिले तीबैकर और धर्माके संस्थापक थे, 
गया । वृषभ, वह चिह्ठ है जिसके हारा परमात्मा ऋषभदेषकी 
सूरतियां जैन मेदिरोमे प्रन्य तोधकरोऱी मू्तियोसे प्रलग जानी 
जा सक्ती है। श्रोर.इसलिए यह कोई विशेष विस्ययको वात नहीं 
है कि कथानकोंत्री रहस्यमय भाषामें भी दृषभका धाके साथ 
सर्वध पाया जावे। है 
, जैसा कि पॉल्स रखुलके वक्तव्यसे प्रकट है “यदि सतक जी 

नहीं उठते तो ईसा भी नहीं जी उठा है” ( १ करंथियों १४४१६ ) 
ग्राक्माए सरैंध आदिक मृतावस्थाले जीवित होती शोर 
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निर्वाण प्राप्त करतों रहों है । परन्तु तीथेकर प्रत्येक कालमें केवल 
२४ दोते है । चह सर्च ज्ञीवित प्राणियोमें सर्वोचम द्वोते हैं, झोर - 
घापने पूर्व भव वा भषोमें निम्नलिखित शुभ ग्रुणोंमें अपनेको पूर्ण 
करनेके कारण सर्वे विशेष उच्च पएव॑ उत्क्ए्ठ पद प्राप्त करते हैं।- 
(१ ) पूर्ण सम्यक अ्रद्धान ( दशीन ) । 
(२ ) सम्यकृद्शन, सम्येक्ुणलान ओर सम्पकूचारित्रके रल- 
“ अयमयमार्गकी और उस पर चलनेवालोंकी उपासना । 
(३ ) घ्रततोंका पालन । 
(४) स्वाध्याय । ॥॒ 
(४ ) धर्मसे गाढ़ प्रेम एवं संस्तारका पूर्ण त्याग । 
(६ ) त्याग वा भपरित्रद्द । 
(७) तप 
(८) साधुसमाधि | 
(६ ) सर्वे जीवित प्राणियोंकी सेवा । मुख्यतया साधुओं 
ओर सम्यक्दरीन रखनेवालोकी। 
(१० ) तीर्थंकरकी, उसको आदर्श मानकर भक्ति | 
( ११ ) आचार्योक्रो उपासना । ह॒ 
(१२ ) उपाध्यायोंकी वत्दना । *- 
(१३ ) शांस्त्रोंकी सक्ति ( धर्थात्‌ शास्रस्वाध्याय और यद 
-समसत कर कि वह आपघवचन है उनकी विनय 
करना )। 
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संगम 


(१४ ) शास्त्रो्म ब्णित आचार सम्बंधी नियरमोंका पालन 


( १५ ) धर्म्मका प्रचार करना अर्थात्‌ धस्मफो फैलाना और 
स्व उस पर अमल करना ) 


( १६ ) सम्यक्त मांग पर आर्द पुरुषोके साथ बेसा दी प्रेम 
झैसा गऊको अपने वच्चेके साथ दाता है | 
इस शुस भावनाओंसे तीथेक्र भगवानका सर्वोत्कट्ट पढ 
प्राप्त दोता दे । तीर्यक्र चह पुरुष है ज्ञो अपने विपयमें किताब 
मुकाशफे ( इन्जील ) के शब्दोंमि यह कह सक्ता है;-« 
* में बह हं जो जीवित दे और ज्ञो झत्युको प्राप्त तो गया था। 
ओर देख ! में संदेंव जीवित रहूंगा । और नरक प्व 
झत्युकी कुलियां मेरे अधीन हैं ।” ( वाब १ जा० १८)। 
तीर्थंकरका पद सर्वज्ञता प्राप्त दोने पर जो आत्माके ऊपरसे 
कानों आच्छ्यादित करनेवाले आवर्ण (ब्लानावरण ) के 
हृटनेका फल्न हैं, प्राप्त द्वोता है । 
तीथेकर (+ ) भूझ (२) प्यास (३) जरा (४) रोग 
(६ ) जन्म ६ 5 ) मस्ण ( ७ ) सब ( ८) सत्र [ € ) विपयाकांत्ता 
( १० ) द्वेंघ ( *६ / मोह ( २१०५ ) व्यथा | २३ ) अहड्डार ( १४ ) 
परद्रुता (१५) ज्याकुलता (१६ )पलीना( १७ ) निद्ठा शोर 
( १८ ) विस्सयल राहत हीठा हैं । ध्वचेलाकक देव ओर ब्रनुष्य 
डसक्नी पूजा करते हे । उसकी वाणी वहुतसी धाराओके शब्दके 
सदश होती ह ( मुकाशिफा १। १५४ ) जो वहुत दूर तक कंश- 


३५८ 
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गोचर होती हैं। ओर जिनवाणी ( ईश्वरीय वाणी ) या श्रुति 
कहलाती है | इसका रूप ऐला तेज पूर्ण होता है मानों सहस्रो 
खूब्ये एक स्थान पर एकत्रित दो गए हों) उसके चरण भट्टीमें 
, तपाए हुए शुद्ध पीतलके सदश चमकदार होते हैं। उसके नेत्र 
अश्विके ज्वालाकी भांति होते हैं; मुकाशिफा (श१४-१५ )। दया 
की यथा मूत्ति बह धर्मग्रेमियोकों सम्यक् धर्मका उपदेश ' 
निर्वाण प्राप्ति तक करता है जब कि उसकी आत्मासे एट्गलके 
विलग हो जानेसे घद् परमात्माका विशुद्ध स्वरूप दोष रूत्यु, 
डुशख और धअविद्यासे रहित और सर्वज्ञता, नित्यमा ओननन्‍्द, 
स्देवके जीवन, अर्नंतशक्ति, और कभी कम न द्वोनेदाके वीय्य 
से भरपूर हो जाता है | ऐसी धवस्थामें पुदूगलणे असावमें जो 
शब्दके लिए आवश्यक है फिए भ्रुतिका श्रस्तित्व नहीं रहता है। 
तीर्थकर्ये और अन्य पविज् परमात्माओंकी जिन्‍्होने निर्चाण प्राप्त 
किया है किसी प्रकारक्की इच्छा मल्॒ष्योंसि अपनी पूजा करानेकी , 
नहीं होती है! झोर न वे वलिदान एवं प्रार्थनाके वदलेम किसी 
'अकारका झुख प्रदान करनेका प्रण देते हैं। वे इच्छा एवं आकां 
ज्ञाकी सोमासे परे हैं। उनको पूर्णता अकथित है। उनके शुणोंका 
धर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सक्ता । उनकी उपासना सूत्ति पूजा 
' नदी है बल्कि आदरशपूजा दे । वह हमारे लिए पूर्णताका नमूना 
हैं ज्िससे हम उनका अनुकरण करें ओर. उनके चरण चिन्हों 
चर चलें । 
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' संगम 
यह वर्णन परमात्माके गुणोक्रा धर्मके सायन्सकी सीधी 
साथी भाषामें है जो सर्च सायस्सोंसे उत्तम है । 
में समझता है कि अब आपके मनमें यह प्रश्न उत्पन्न होगा 
कि कया फारण है कि बहुप्स्मात्माओके विपयमे यह शिक्षा 
क्षत्य धस्ममें नहीं है? परन्तु आपको आश्चर्य्य नहीं करना 
चाहिए बदि उसके उत्तरमे में आपको वताऊं कि जिस स्थान पर 
आपको टूंढता चाहिए था उस स्थान पर आपने इसको नहीं 
टुंढा । ओर यह कि चास्तवमें यह द्वी सर्व ध्मोकी यथार्थ 
मित्ति है; अतिरिक्त उत मतोंके जो वर्तधानमें केवल दूसरोकी 
भुट्यों # घूरों पर उत्पन्न हो गए हैं। यह अंतके घर्म न तो ईवश्व- 
'सीय णाणी पर निर्भर है; और न किसी संद्धान्तिक अन्वेपण 
पर ही और न यह प्राचीन शास्त्रोंके मृद् अधेके यथार्थ परिचय 
दी पर अयलण्बित है। अस्तु; ईनका उल्लेख अव में इन ब्या- 
ख्यानोमं आगामी नहीं करूंगा | पल्कि आपको स्वयं उसके विष- 
यमें झपदी सन्‍्मति एकत्र करने दूगा । केवल पक ही बात 
इनके सम्पध झुक्के यहां कहनी शआ्वश्यक पतीत होती है कि 
कुछ धम्मोमिं यह मान लिया गया है कि उनके व्यवस्थापकोने 
प्रदूभुत छृत्य दिखलाए हैं; ओर अदृश्युत छृह्म सर्व साधारण 
की सस्मतिम ईश्वरोय गुणों वा इवरको कृपासे सम्बंधित माने 
गए हैं। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि आपमेंसे किसीका हादय 
पेरे ऐसे फइनेसे दुःखे परन्तु में नितान्‍्त इन घर्तमानके अदुभभुत 
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इत्योंसें विश्वास नहीं रखता हूं । इनमेंसे कितनेक अदुश्ुत 
हत्योंका भेद तो मेस्केलिन, फारकुहर ( “मोडर्न रिलिजस पुव- 
मेंटस ) ज्ोजेफ मेैककेव ( इज़स्पीरिशुअल इजम्‌ बेसड झोन 
फोड” ) प्रभ्ति खोजियोंकी लिखित पुस्तकोमें प्रकट कर दिया 
गया है! यदि उनको सत्य भी माना जावेज़ो मेरे विचारसे . 
पक जददीका काय्ये द्वागा तो भी अद्भुत छृत्यों का होना हिन्दू, 
मुसलमानो, जैनियों एवं अन्य मनुष्यों, असभ्यों, और पाषाण- 
पूजकोतकर्मे बताया ज्ञाता है। तो फिर किस पर विश्वास किया 
जावे । मेरे विचारमें इनमेंसे घास्तचिक अदभुत झृत्योंका रहस्य 
है कि आत्माकी कुछ श॒प्त शक्तियाँ साधारणतया शथवा 
घरसार्धीरणतया प्रक्रद हो जातीं हैं; और उनसे अदभुत कृत्य' 
देने लगते हैं। पहन्तु यह व्यायामके तोरपर हैं जिसका मदुष्यों 
को अद्धा ओर विश्वाससे कोई सम्बंध नहीं है। ह 
वहुईश्वरवादूकी ओर दष्टिपात करनेसे यद्द प्रकट है कि दिवू 
अर्स अनुमानतः अपने सवे -रुपोर्मे श्ात्माका परमात्मा द्वाना 
मानता है, ओर विचार एवं विश्वास दोनोकी भ्पेत्ता नितांत 
बहुईश्धरघादी है। श्स्तु; उसका विशेष विधेचन फरनेकी झा- 
धश्यका नहीं है। अवशेष घम्मोके विषय शक्काइ जो इसलाम 
के धलुसार फंघरका नाम है, ओर जो यथार्थम शल्तन-इलाह 
है चास्तवर्ें बहुवादका भाव दे । इस शब्दका भावमय अर्थ 
( ६० रि० ए० साथ ७ पृष्ठ २४८) में विश्नप्रकार दिया है।-- . 


है १4 


संगम 
“जब्द इलाह [ जो इन्जीलकी क्ताव अयूवर्में व्यवह्नत 
इलोआह / थ०व ) के समान ह].. . ...के रुपसे यह 
पक देता है कि बह परारम्भमें और वास्तव्रिकतया प्राचीन 
यहदियोंकी भादामें उल ( इश्नानी एल 7:! ) का वहबचन 
था !****“<न्‍्जीलका ऐलोदिम्‌ स्व इलाहका वदुवच्नन है 
बिसका पता पझरबी भाषाझी स्वच्चूुसि 3हहुसपामे चलता 
है जिसके समकानेमें शर्त उेचाओकछो विशेष कठिनाई 
पड़ती हैं ।! 
शब्द गोड (06॥ ) का शब्दार्थ पूर्णा झपसे उभ्य नहों हैं। 
पस्‍न्‍नु इस्पी रिवल डिक्सनरी ( वा[ यश )ि0९६ ०११७५ ) के 
अह्ुसार प्राचीन तोस दा ध्यडललेन्द्को भाषामें हो उरेन्‍्डीनेंच- 
पाकी भाषाओमें सर्व प्राचीन भाषा है, यद्द शब्द सत्तिपूजकोके 
छवरके लिए व्यवहत होता था ( जो नपुंसक लिग और अदुमा- 
नतः वहुचचनम व्यटहन था ) घोर अन्त ईश्वरके भावमें गुड 
( 000 ) में परिवर्तित दो यया परन्तु यदि उस शब्दके निकास 
का पता ठीक नहीं चतता दे तो न सड्ठी, स्वयं इन्जील परमात्मा 
ओके बहुसप्यक होतेमे कोई संणय अचशेष नहीं छोड़ती है । 
पुराने ऋद्दनामेकी सब्र प्रथम पुस्तकम परमात्माका उल्लेख बहु- 
बचनमें आया हैः -- 
“देखो ! महुष्य धममेंसे एकक्े सदश हो गया दे ।” 
(पैटायशकी किताव ३। २२ ) | 


३५९६ 


भिसहमत- 


इस चक्तव्यके तीचे जो ल्ायन खींची हुई है चद झवश्य 
मेरी है परन्तु शब्द मेरे नहीं हैं । वसूजिव- किताब पेदायश 
( ठत्तीय शअ्रध्याय आयत पश्चम ) सर्पने हजरत, हृब्वाको इन 
शब्दों द्वारा चरगल्लाया कि “तुम परमात्माग्ोंफे सबश हो 
जाओगे "| जबूर ८२ छुट्टी आयतरम यह कहा गया हैः-- 
“मैंने तो कद्दा है कि ठुम परमात्मा हा । और छुम सब परमो- 
त्कृटके पुत्र हो ।” 
यहुज्ाओं दसवें वावक्की ३४-४६ थीं आयतोंमें ईसाने उपर्युक्त 
शब्दोंके सम्बंध छाहा है।-- 
“क्ष्या ठुम्दायी शरा ( धर्म ) में यह नहीं आया है कि मैंने 
कहा 4: तुम परमात्मा हो | जब कि उसने उन्हें परमात्मा 
कद्दा जिनके पास परमात्माकी वाणी थाई. और पविन्न 
प्रथका उल्लंघन होना सम्भव नहीं, तु उससे डिसऊों पिताने 
विशुद्धकरके ससारमें भेजा है यह कहते हो कि तू असत्य - 
बकता है, वर्योकि उसने कहा छि मैं परमात्माका पुत्र हूं।” 
किताब खुदजके धाव रर९ आथत रू में एरमात्माओंका 
तविरस्कार करना मना है । वहाँ कहा है।-- 
तू परमात्याओं को गाली नहीं देगा । ओर न अपनी जातिके 
सरदारको अभिशाप देगा ।” 
थदद एक"विख्यात बात है कि प्राचीन यहदियोंके यहां मंजु- 
स्थोंके झपके देवता जो तैरफ ( 2७०७४ ) फहलाते थे, द्वाति थे, 


७० 


संगम 


जिनका उल्लेख ाएश7 ४ स्‍)0४0787ए में इस प्रद्गार किया 
शया है ५५३ 
तैरफ़ः एक गृहस्थीका देवता वा सूत्ति जिसकी यहदी लोग 


हिनय ऋरने थे, था । नैरफ छाद होता है कि परशेतया हथवा _ 
अणत: मनुष्यके रूपके हाते थे । उनको विनय एवं उपा- 


सना प्रहस्यीके देवताओंके रूपमें की ज्ञाती थी। प्रायोच 
दनामेस उसका क्ितलेझ धार उल्लेख थ्ाया है ।” 


याकृष सम्बंधी लावनके पास भी ऐसे देवताओं ही मृत्तियाँ 
पीं। जिनचो कि याक्रूवकी स्त्री राखलने चुरा लिया ( पैटार्श 
की क्रिदाव 3११६ )। उसके पश्चात्‌ यहोवाह लाचन# पास 
सछप्ममें आया ( थ्रा० २४ ) | लावनने दूसरे दिन याक़ुवसे पूत्रा 
पकिस चारते तू मेरे देवताओंकों चुरा लाया है?! (आयत ३०)। 
होसिया नवीकी किताब ( वाब ३ आ० ४ ) में कहा गर्ग हैं।-- 
आतोड्धि इसरायलके छोग बरुत दिन तक दिदुध राजा पौर 
बिंदूए सरदार भर विदून वलिदान, कर विदून घूर्ति 
प्रोर विदृनन इफोड और विदृन तराफमक रहेंगे ।” 
परच्तु बह्धि प्राचीन अरददनामेक्नी कितावोम परमात्माओंका 
वर्णन वहुबादम एक साधारश सानेस हैं तो इन्जीलक नवीन 
झहदनामेक्री अन्तिम किताब मुक्ताशफा मामकमे तो झूवये 
तीपैकरोंक्ना उल्लेख दै ओर उचकी संख्या भी २७ ही दी यई है 4 
मुकाशऊेक चतुथ-पद्चम भोर पछ अध्याय इस विषयसे संबंध 
रखते है; औौर अलुमानतः इस ( निम्न ) प्रकार हैं।-- 
9०२ 


श्ग्ह 


असहमत- 

धघध्याय चतुर्थ!-- 

(१) भआकाशमें एक द्वार खोला गया । और मुऊू यहुक्षाने 
एक शब्द खुना कि यहां ऊपर आ जा । -मैं तुझे वह 
धार्ते दिखलाऊंगा जो भविष्यमें होनेवालीं है । 

(२) यहुज्ना एकदम प्रात्पामें आगया और आकाश एक 
थ्रासन विछा हुआ देखा ओर देखा कि “उस आसन 
पर कोई बैठा” था । 

( ३ )/ओर उस झासनके चहुंओर २४७ आसन है। ओर 
उन आसनो पर २४ महात्मा स्वेत वस्न धारण किए 
हुए बैठे हैं ओर उनके शीश पर स्वर्णके ताज हैं। 

(४)" और उस आसनर्मेसे विजलियां ओर शब्द और 
गन उत्पज्ञ होते हैं। और उस आसनके खामने 

. अभ्िके सप्त दीपक जल रहे हैं। यह ईश्वरकी सप्त 
छात्माऐं हैं ।” ह 

( ५)"“झौर आखनके मध्यमें ओर अ्रासनके चहुंओर चार 
जीवित प्राणी हैं जिनके आगे पीछे नेन्न ही नेत्र हैं ।? 

(६ ) प्रथम ज्ञीवित प्राणी वर शेरके समान था, छिंतीये 
बहुडेके समान एवं तृतीय जीवित प्राणीका रूप 
मलुष्यका सा था। और चतुथ बड़ते हुए गद्धके 
समान था ।_ 


' ए०२ 


संगम 


७) इन जीवित प्राणियमिसे प्रत्येकके के छे पंख हैं जिनमें 
नेत्र ही नेत्र हैं। ओर वे दिवल किया रात्रि कमी मौन 
साधन नहीं करते हैं। खुतर्रां चरावर यह कहते रहते 
है पवित्र, पचिच, पवित्न, प्रभू परमेश्वर सर्द शक्तित 
मान जो था और ज्ञो है ओर जो ऋ्राने घाला है।' 

(८ )'ओर ज्ञव वह जीचित प्राणी उसका महिमावर्णन 
ओर विनय आर धन्यवाद ऋूरते हैं जो आसन पर 
बैठा हैं। ओर जो अनत्त समय जीवित रहेगा ।* 

( ६ )"तो बह महात्मा उसके समत्ञ जो आखसतारूड़ दे झप- 
तेको गिराते हैं | ओर उसकी जो 'झ्रनन्‍्त संम्तय 
जीवित रहेगा उपासना करते ,है। ओर अपने ताक 
यह कहते हुए इसके सम् डाल देते हैं;-? 

( १० )/ऐ हमारे प्रभू । ओर ईश्वर ! तू ही नहिमा, विधय, 
ओर शक्तिके प्राप्त करने योग्य है कारण किदू दी 
में सर्च पदार्थ उत्पन्न किए, और वह तेरे ही आनंद 
के लिए हैं, ओर उत्पन्त किए गए थे ।”? 

अध्याय एश्वमः-- 

(१ )"ओर मैंचे उसके दादने छाथमें जो आखतारुढ था 
एक पुस्तक देखी जो ध्भ्येतर एवं पीढ़को और 
लिखित थी। झोर उसे सप्त मुहर लगा कर दन्द्‌ 
जिया गया था ! 


श्ण्३े 


अभसहमत- 


(२) फिर मैंने एक वलवाने फरिश्तेको यद घोषणा उच्च 
स्वरसे करते हुए देखा कि कोन इस पुस्तकके खोलने 
ओर उसकी मुहरें तोड़नेफे योग्य है ।” 

(३) “और कोई मलुष्य........इस पुस्तकके खोलने अथवा 
उसपर दृष्टियात करने योग्य न निकला । 

(४) “ओर में इस पर फूट फ़ूट कर रोने लगा कि कोई 
पुस्तकके खोलते दा उसपर डछ्टिपात करतनेके योग्य 
न निकला | ह ; 

(४ ) “ठव उन महात्माओंमेंसे एकने घुझसे कद्दा कि रो 
न्रद्दीं देख ! यहदादके चेशका घद्ध बवर शेर ......इस 
पुस्तक ओर इसकी सातों मुद्रोंक खोलनेके लिए 
जयबेंत हुआ है। 

(६ ) “ओर मेंने उच आखन ओर चारों जीवित प्राणियों 
ओर उन महात्माश्रोंके मध्य पक मेमना खड़ा देखा । 

(७ ) “और डसने आकर शासनारुढ़के दाहने दााथसे उस 
एस्तकफों के लिया। ” ह | 

(८-१० » मेसनेको श्रव आनन्द बधाई ओर -आशीषके 
साथ सर्व समुदाय मय २४ महात्माओ ओर चार 
ज्षीवित श्राणियोंक्रे मुवारकबादी देना है । और प्रत्येक 
प्राणी उसके लिए खुख आर इजात और प्रताप श्यौर 
शक्तिका इच्छुक द्वोता है। 


9०४ 


संगम 


अध्याय पछठ। 

पेमना भ्रव उस पुस्तकक्की मुहरें सोलता है जो भीतर प्रौर 
पीछेकी ओर लिखी हुई है ओर जिस पर सात मुदरें लगीं हुई 
हैं ओर ज्ञो उसमे उसके दादिने हाथसे ली हे जो भासन पर 
बैठा है । 

यह गुप्त कथानक रूपका वर्णन उन घटनाओ्रोंका है “जं) 
भविष्यम हानेवाली हैं” जिनको मम्मध यहुन्ताने अपनी किताव 
मुकाशफाम आकत कया दे । परन्तु, यह नहीं समझना चाहिए 
कि यहुनता यहां एक भविष्यमें होनेचालो कयामतक दिल 
होनेवाले वादऊके किसी सीनका पर्णन कर रहा हैं। उसका 
ऐसा करना हमारे किस अर्थका होगा। सुकाशफाका उर्देश्य 
हमको चक्ररमें डाल्नतेका नहीं था। छुतरां 'यह था कि उस 
परदेको जे उच झुत फथानक रदस्थोपर पड़ा हुमा था जिनको 
मर्स ( )[, -७१९- ' कद्दते थे, अंशतः इठा देवे किससे कि 
बह शिक्षा जो झुतरुपम विविध रहस्यों ( 7.०१8५०8 ) में दी 
जाती थी, समझूम था सके | 

यह कथानक म्ेमनेके सत्तात्मक जीत्रनके विशाल दरवारमें 
२७ ती4ैकर सयद्ावों वा सर्वक्ष परमात्माओके समझमें जो स्वे- 
तबस््र धारण किए हुए है, और शीश पर ताज पदने हुए 
लिद्ासनारुढ्ध है जीठन मम्मे प्रवेण होनेका वर्शन है। आसन 
पर जो एक अचस्थित है वह स्वयं जीवन सत्ता हे। जिलके 


छ्ण्ण्‌ 


असहमत- 


चिदून न द्रवार सम्भव है, न किसी निर्वाण मुमुत्तका अस्तित्व, 
न परमात्म-सम्भमैं प्रवेश होना ओर न परमात्मपान । गजन पे 
विद्युत जीवनकी चंचलता ( अर्थात्‌ स्वयं स्वतंत्र क्रिया ) का 
चिन्ह है। कारण कि अजीव पदार्थे स्वयं क्रियादीन हैं। वे चार 
जीवित प्राणी जिनके दोनो ओर नेत्र हैं वे चार प्रकारके जीव है 
अर्थात्‌ वे जिनके शरीर चार विभिन्न पौदृगलिक भूतो ( 079 
श।४ ) के बनेहुए हैं ( घायु, अग्नि, जल, ओर पृथ्वी कायिक 
जीव )। नेच, शान अथवा दरशनकी ओर संकेत करते है जो 
ज्ीधनका छत्य है। और विविध प्रक्तारके पशु पुद्गलकी पर्याय 
( कात्का९ा४७ ) है। (दि को ओफ नोलेज । इन जीवित 
प्राणियोंके छे छे पंख अचसपणी ओर उत्सर्प्पिणी कालोंके छे छे 
विभागोंकी ओर' संकेत करते हैं जिनमे चारों प्रकारके ज्ञोव 
शावागमनका दुःख खुख समय परिवर्तनके अनुसार भोगते हैं । 
आसतके सामनेके अश्निके सप्त दीपक सप्त प्रकारके तप हैं, 
ज्ञिवकी सदशवा द्विन्दू कंथानकर्मे अप्निकों सप्त जिह्ाओंले की 
गई है । ओर सेमना पय्मोत्कए सादंघऊा चिह है जिसको आत्मा 
( ऋथानकर्ये ईसा ) को जीवनके करकमलोले भीतर ओर पीछे 
की ओर लिखी हुई पुस्तकके पानेके पहिल्े प्राप्त करना द्वोता है। 
जो पार्ट ( 2.6 ) कि २४ माहात्माओंको दिया गया है वह 
ज्ञीवन और उसके परमोत्कृष्ट २४ प्रकाशों ध्र्थात्‌ तीथेकरोंसे 
. सम्बन्धित है । आसनारुढ़ एकक्री, उपासना इस बातको 
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गोतक हैक कि जीवन जो सर्व ग्रात्माओोंमें पाया जाता है समय 
अपने शुणोक्री अपेत्ञा परमात्मा है। अस्तु, जब जि परमात्मान 
व्या जीवनका ही गुण है, तीयकर बह महात्मा हैं जिनके उप- 
देशसे इल परमात्माचस्थाका लाभ पूर्णरुपसे हो जाता है. कारण 
कि उन्होंने खयं पृणाताके उच्चतम पदकों प्राप्त किया है, इस 
कारणसे तीथैकर सर्वसे विशेष रझूपले विनय करने योग्य पल 
पूज्य गुर है । वह पिता अथवा दिव्य पिता कहलाता है, इस 
लिए नहीं कि यह किसी पदाथ था जीवित प्राणीका कर्ता है 
छुतर उसी तोर पर जिस पर साधारण पुरोद्धित ( पाद्री ) व 
शुरु पिता फहलाते है । चपतिस्मे श्थवा द्वितीय वार जनन्‍्मका 
सिद्धान्त जो कितनेक भारतीय दर्शनों ओर ईसाईयोक मतमें 
पाया ज्ञाता है, शुरुके पिता कहलानेकी नींव हैं। जैसे की ओपफ 





+ मुझाशफा ( बाघ ५ आयत ८ ) में कही हुई मेम्नेफी उपासनाका 
शरद इस ढग पर एफ संसारको मोक्ष 5िछानेबाे मसीह अथात्‌ तीर्थकरकी 
इपासनासे है। उपासनाका भाव किसी मुख्य देवता वा मलुष्यके पुजनसे 
नहीं है | छुतरा आत्मिक पुणणोक्ते पूर्ण प्रकाशकी उपासनासे है। कारण 
कि बुद्धिमान पुदध किसी ध्यक्तिकी उपासना इसलिये नहीं करते कि उसके 
भडारपे भोव विलासोको अ्राप्त करें । सुत्ता उस परमोत्कृष्ट अवस्या 
अयात परमात्मावस्थाके गुर्णो्षी उतासना करते हैं जिनको बह ह्वये 
अपनी सत्ता प्रकर करना चाहते हैं ! 


असहमत* 


भोक्षेज ( 7"6 आ९ए ० ६7०छ७१०४८० ) प्रध्याय पह्टमें कहा 
गया है 
'चरतेमानके ईश्वर-उपाखकोंकों इस बातकी जानकारी प्राप्त " 
करतेसे कुछ क्र विस्तथ न होगा कि उनका ईश्वरको कर्चा 
माननेका भ्रम, अन्तर्मे दोवाया अन्मकी शिक्षासे शारंभ होता 
है जो: -'चपतिस्मेके सिद्धान्त पर निर्भर है। धर्थात्‌ आत्माके 
ईश्वरीय जीचनमें प्रवेश करनेसे | इस विषय परे यदि ईश्व- 
रोपसक तनिक ध्यान देंगे तो उनको पकदम शत दो 
जायगा कि पादरस्योंका पिता कहलाना जो संसवतः सर्व 
प्राचीन धम्मोमिं पाया जाता दे पौदूगल्तिक शरोरके संबंधमें ” 
नहीं दो सक्ता है छुतरां केवल इस ही कारणवश दो सक्ता 
है कि वह छात्माकोी जीवन मर्मामें प्रवेश कराते है जिस प्रवेश 
नकरनेको कविद्रस्पतामे मलुध्यका भात्मामें जन्म मेना वा 
संकच्षेएमें दोवारा जन्म धारण करना कद्दा गया है। पादरीका 
पिता कहलाना इस द्वितीय जनासे <वैधित है क्ाग्ण कि 
शुर् जो रहस्पमें प्रवेश कराता है प्योर जो इस कारशवश 
डस सम्पूर्ण चिनयका-यदि उससे अधिकका नहीं सीं-जो _ 
महुष्य अपने शारीरिक पिताकी करता है, अधिआरी है इस 
झात्मिक जन्मका कारण हैं शोर दश्ान्तकी पपेज्ञा मवम्य- 
भेव पिता हुआ | अव जब कि तीथैकर ( ईश्वर ) सबसे 
उब्यतम एवं सबसे उत्कृए्ट विनयके योग्य गुरु है इसलिए 
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इस पदका उ्नसे विशेषद्पमें कोई श्रधिकारी नहीं हे। 
यथार्थ भाव तो यह था परन्तु जब कथावकर्चनाकी भूगर्म 
भूलसुजियामें धर्मकी सत्य शित्ञा दृश्टिसि लोप हो गई और 
परमसात्मापनके बथार्थ भावके स्थान पर खुष्टिफ्सोक्री उपा- 
सनाऊी घुटियाँ प्रचलित हो गई जो शब्दार्थमें भास्त्रेंके श॒प् 
मस्मोंको पढ़ने पर अ्रड़ती हैं तो परमात्मके पिता होनेके 
यथार्थ 5 पवित्र सिद्धान्तके स्थानमें एक शारीरिक कर्ताका 
भद्दा शोर अज्ञपयुक्त मत उत्पन्न ही गया। ऐसी भ्रवस्थामें 
पादरीयों पर शश्वरसंबंधी श्रमोंका प्रभावन पड़ना कोई 
अद्भुत शत नहीं है। खुतर्र टीक बह ही है किसकी भाशा 
की दा सकती पी। फारण ड्ि इनकी सम्प्रदायके विषय 
दी कोई झधानर च्ी घढें गए. जिनसे किसी प्रकाश्की 
शह इड़ु हो सकते यद्यपि अधिआंश महुष्प आजउल ठीक 
उस दाएगणासे श्रदमित्र है. कि यह लोग पिता दयों कहलाते 
हैं, हर इस पदको देदल विन्यका चिह्न समभझते है ।” 

विभ्वसत: ईसूदे। सुखमें (दिव्य पिता! शब्दोका भाव जगत 


प्‌ 
] 


फर्ता नहीं टै । 3गैर ने उनफा दिल्ली साधारण वा मुख्य पदार्थक्षी 
उत्पक्तिसे सम्बंध है | यह हिद्ार तो टोग्तकी कथानक शिक्ञाके 
बाध्य छिलकेये एवं उसके अभ्यंतर गूहाथंकों दश्टिसे लोप ऋरनेसे 
उत्पन्न हा गया है. हिन्दू धर्ममे भी सृष्दिकर्ताके झुपमें 


परमात्माका विचार रृष्टिके रचनेवाले भह्माके वास्तविक कर्तव्य 
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का भद्दा भाव है। चास्तवम स्वयं जीवन सत्ता यथार्थ कर्ता है। 
फारण कि पत्येक आत्मा अपने शरीर एवं प्रवस्याओंका रचते 
वाला है। परन्तु सामान्य भाषकी अपेत्ता जीवन केवल आत्म- 
दृब्यका ही एक रुप है । ब्रह्मा जीवन सत्ताका रुप कभी नहीं है 
छुतरां उस वुद्धिका रूपक, जिसको जीवन सत्तांक्ा शान हो गया, 
है | अस्तु; प्रह्माकी सृष्टि श्रात्मिकविचारोंकी सृष्टि है. जिससे 
घह भनको आवाद करता है जैसा कि पढित्ले कद्दा जा चुका है। 
यह वह रृष्टि है जिसकी विष्णु (श्रम ) रक्षा करता है । 
के० पएन० अव्यर साहब निम्चका मनोरंजक लेख ब्ह्माजीकी 
खप्टके सम्बंध अपनी पुस्तक ( दि पर_मनिंट हिष्ट्री ऑफ भारत- 
वर्ष जिद ६ | ३६५ ) में लिखते हैं:-- 
“ब्रह्माक्की सृष्टिका शध्र्थ.......चास्तवर्मं सर्व सांसारिक 
इच्छाओंका नष्ट करना है, जिससे हृदयमें मक्तिके भाव 
उत्पन्न हाते है । विष ब्रह्मा द्वारा खष्टि की हुई बुद्धिकी सत्ता 
करता है, ओर किसी अनगंत्न वस्तुकी रक्ता चहीं करता । 
' शिव आत्माकी सांसारिक इच्छाओके नष्ट करनेसे प्रह्माकी 
सूष्टिका मुख्य कारण है। और घंतमें बद भक्ति और पुण पके 
फलके नाश कर देमेसे मुक्तिका कारण द्वोता है। ब्रह्मा और 
विष्णु और शिव.......मलृष्यक्रो मोक्ष दिलानेके देतु सर्व 
धार्मिक आवश्यक्ताशंका प्न्त कर देते हैं ।” 
अस्तु; आत्माके लिए वास्तविक ईश्वर स्वर्य जीवन ही- है । 
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भ्र्थात्‌ स्वयं प्त्मद्रव्य ही जो उसके परमात्मापनका उपादान 
कारण है। यह पर्मात्मापत् ऐसे मतुप्यकी शिन्नासे प्राप्त द्वाता 
है, जिसने उसको स्वर्य प्राप्त किया दो अर्थात तीयकरकी शिक्षा 
सै, जी बाह्य पथप्रदर्शक वा ईश्वर है। इस कहनेफा अर्थ यह है 
कि परद्येक्त धात्मांक लिए बेबल पक हो वास्तविक अबर दे 
धर्थात्‌ स्वयं उसका जीव, जो गु॒णोंमें कत्य मुक्त वा संसार 
अ्रान्माश्रेकि समान है| परन्छ अपने व्यक्तिबम उनसे नितान्त 
पृथक्क है। इस पश्यरको, उसकेलिए आवश्यक है कि बंद अपनी 
पुणे शक्तिसे पकड़े । यही जद है, जिस पर ईश्वरकी पका 
की स्थिति है। ओर महुष्यकों सावधान ड्िया गया दे कि यह 
इस ईश्वरके साथ दिखी ओर को सम्मिलित नकरे। यदि 
श्राप इस पर ध्यान देंगे तो आपको शात दो जायेगा कि परमा- 
ह्मापन, अमरन्व, आनंद ओर पूर्णताके अन्य गुणोका प्रदयक 
छब क्षन्‍्माके अतिरिक्त ओर बोई नहीं है। कारण कि यह 
गुग़ा शास्मद्रदरमे स्वमावसे दी शिद्यवान है; और किसी अन्य 
स्थानसे प्राप्त नहीं ही सकने है । इसी फारणबण यथार्थ ईश्वर 
की एकना पर कोर दिया गया दे | नेसा कि कुराम शरीफ 
( बाव २२ ) मे बताया गया है कि जो कोई ईश्वस्के साथ दूखरे 
को सम्मिलित सता ई वद्द ऐसा है जैसे कोई ध्राकाशसे गिर पड़े । 

अतिरिक्त इस यथार्थ ईश्वसके दी प्रदाय्के ओर देवता या 
फिबर है. जिसकी उपासना संसारमें प्रचलित है | अर्थात 
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धक तो चद वास्तविक परमात्मा श्रथवा तीथैकर जो हसमारे 
लिंप पूर्णताके आदर्श हैं जिनके चरण कप्तलोंका अनुसरण कर 
-के हम भी उनकी तरद्द परमात्मा द्वो संक्ते हैं। और दूसरे कथा- 
नकोंके काव्पतिक देवता, जो जीवनके विविध स्वरुपों ओर 
भागोंके रूपक हैं। व माठ॒ुबिक विचारावतरणसे उत्पन्न होने 


घाले देवी देवताओंकी उपासना है; ज्ञिसकों वजित किया गया 
है, और जो सर्वे प्रकारके फरगड़ों रक्तपातों भौर विडस्वनाओं 
का कारण है। दम आगामी ब्याख्यानमें उपासनाके योग्य मार्ग 
पर विचार करेंगे। परन्तु इस व्याख्यानकी समाप्ति करनेके 
प्रथम में आपका ध्यान इस ओर आकषित करूंगा कि पारखियों 
के धर्ममें भी प्हरामजुदाका विचार बहुण्चेनके भाषमें है। 
दौग ' 7०प९४ ) साहव धह्टृरावनद्दो ( 8.007900॥0 ) शब्दके 
सम्बंधमें बताते हैं।-- 
“इससे........हम प्रत्यक्ष रुपमें देख सक्ते हैं कि श्रहरा कोई 
पद्‌ ईश्वरका नहीं है । खुतरां मनुष्यके लिए भी चद व्यवह्ृत 
होता है ।” 
थासना रुप ( आयतं ६ )'में कद्दा हैः-- 
“पे अरहरा, इन नियामतोंके साथ दम तुम्दारे रोषको कभी 
न भड़काए | ओ मजुदा ! और सल्य ओर उच्च ज़िचाए...«« * 
तुम वह हो जो इच्छाओके पूर्ण करने ओर शुभ फललोंके 
देनेमे सबसे वलवान दी ।” _( अर्जी जोरोअसद्रयेनइज्म 
पूछ ३४६ )। 
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यद्दी विचार यासना ५१ ( झ्रायत २४ ) मे सी पाया जाता है; 
जे निन्न प्रकार हैः-- 
“तुम अपने शुभ फन हमको दोगे, तुम खब जा फि इच्छा 
एड हो, जिनके साथ, अच्छा विचार घर्सानरणश व॑ मसजदा 


एक है, प्रणे अछुसार सहायता करते हा जब दुम्दारी 
उपासना विनयते साथ की जाय ।” 


पारसी मतकी यह भी शिज्ञा है कि उसके पूवष्मे भी सत्य 
घम्मे विद्यमान थे जो उपासनाके योग्य थे । यासना १६ , आयद 
३) में थ्राया है। से० घु० ई० भाग ३१ पूछ २ए०-२४६ ):-- 
“ओर हम संसारके पूर्व धरम्मोक्नी पूजा करते हैं जे सतयकी 
शिन्ता देते है ।”' 
जे। श्रोट भी विश्मयय पूर्ण बात है वह यह है कि शद्वगशों 
की संप्या ठीक ठीक ४४ * चताई गई हैं । (शर्ली करों 








७ तुलनाके लिए निम्न लेय ध्ए न देने श्ेग्य है.-- ः 
"तू भी मनुष्य | » बद्या उचना पर पहुच.... . मजदाके बनाएं 
हुए मार्ग पर चल कर | उन मार्गों पर चल कर जिनको परमात्मा" 
ने बताया २ । नरूके उस मार्ग पर जिमको उन्होंने खोल है ऐ? 

( चेनटीदाद २१। ३९; से० घु० ३० भाग ४ पृष्ठ ३९७ ) 

यह बात मनको प्रसन्न ररनेवाली हैं कि शब्द तीयकरका शब्दाय 

अ्रधुद . यहाँ ससार सागर न आवागमन ) के पार पायाय रास्ता बनाने- 
बाला है। 
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ससहमत- 


आस्ट्र्यनइज्म पूछ ४०२ इत्यादि ) । बौद्ध धर्साकी ओर दृष्टि 
डालने पर बुद्धोंकी संख्या भी २४ ही पाई जाती है । वेवेलों- 
नियाके काउन्सिलर _दिवताओ ( 0०परगइशीक 00080 की 
संख्या भी, हमें रोवर्टसन साहबकी मनोरंज्क पुस्तक पेगेन किरा- 
इसट्स ( 70887 (0790 ) नामक ( पत्र १७६ ) से क्ात 
होता दे, २४ थी। परन्ठु चूंकि हमको उनकी वावत बहुत कम 
परिचय है, इसलिए कोई विश्वसनीय परिणाम इधर था उधर 
इस सार्थक संख्यासे नहीं निकाला जा सक्ता है । 





38९४ है 
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आठवां व्याख्यान ! 


+++ब्८0-० >-५ टन, 


उपासना | 


शप्राजके व्याख्यानमें हम उपासनाके विविध मार्गों पर को सर्व 
साधायणमें प्रचिलित हैं, विचार करेंगे। वे निश्न प्रकारके हैंः-- 

(१) प्रार्थना । 

(२) बल्च-वलिदान | 

(३ ) तीर्थबात्रा 


(४) ध्यान । 
(४ ) विश्वुद्धता ( शौच )। 
(६ ) तप । 


इनमेंसे हम प्रत्येक पर पृथक पृथक झूपमे विचार करेंगे; 
कलिससे कि इत्का यथाथ साव प्रकट हो जावे । हम सर्व प्रथम 
श्रार्थनाको ही छेंगे, जिसका भाव सर्व साधारणकी श्रद्धाके 
अनुसार किसी इश्चर वा देवतासे दाव एवं प्रसादक्की याचना 
करना दे । यह प्रत्यक्ष है कि प्रकृति साम्राज्यमे कहीं कोई प्रार्थना 
का श्रलग विभाग नहीं हो सक्ता है। वर्देमानके यूरोपीय समर- 
रकी हृटय मंदी घटनाएं इस वातकों पूर्णतया प्रमाणित करती हैं 
कि चुधापीडित डु'खी पु शोकाठर मजुष्य हृदयोक्रे आालाप 
विलाएका छुननेवाला कोई न था । प्रत्येक्र धर्मक्े अनुयायीयोंनि 


घ्र्ष 


अंसहमतद-« 


. जिनके घस्ममें प्राथनाका विधान दै वर्षों प्रत्येक दिवस प्रारथना- 
थाश्चा कीं। हिंदू, मुसलमान, वो, ईसाई, यहदी आदिने समरके 
ध्रन्त दोनेके लिए अथवा कमसे कम दुःख णव पीड़ाकी घटती 
के लिए एक-साथ प्रार्थना कीं। परन्तु सब फलद्वीव ! और 
आज भी हम इस समरसे उत्पन्न चासजनक फलोंके कट परि- 
णा्मोंको चख रे दे । चस्तुतः यदि यद्दी परियणाम प्रार्थनाका है, 
तो चह वे वल एक प्रहसन मात्र दी है। परन्तु यथार्थता यह है 
कि प्राथेनाका वास्तविक भाव कभी ऐसा न था । 
प्राथेनाई निम्न पदच्छेद्‌ है+-- 

( १ ) किससे याचना की जाय | 

(२) कोन याचूना करे । 

(३ ) किसकी याचना की जाय। 

(४ । छिस प्रकार याचना की जाय | 

इनमेंसे प्रथम पदंके विषयमें हम देख खुके हैं कि तीथेकर 
भगवान छैचल पूर्ण भांप्त दे । वह न प्रखाद प्रदान फरनेवात्ते हैं; 
आर न प्रार्थव्य स्वीकार करते हैं । जब कि 'कथानको ( ॥9॥- 
००४४ ) छे देवी देवता मिरे मन.कहिपत व्यक्ति है ! अस्त 
अभ्यंतर पग्मात्माके अतिरिक्त.अन्य फोई धार्थनाकों स्वीकार 
करनेदाला नहीं है । और धास्तवमें यही अम्यंतर परमात्मा दै 
जो यथार्थमें हमारी प्रथेनाओंको स्वीकार करता है। फारण कि - 
ज्ञीवनका यह नियम है कि उस पर हमारी निजी भ्रद्धाओं एवे 


४१६ 


संगम 


व्श्वा्सोका श्रमाव पड़ता है, जिसके अनुसार औैसा कोई 


विश्वास करता हैं वैसा ही वह द्वो ज्ञाता है। यही कारण है कि 
इंसले यह कदा हैं।-- 


पुसलिए में तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थनाएें 

करते हो, विश्वास करो तुमको मिल गई, ओर तुमको 

मिलेगी ” ( मरकूख ११ । २४ ) | 

विश्वास अथवा श्रद्धाका प्रण जो बाह्य ईश्वरके सम्बन्ध 
नितांत उय्युक्त है अभ्यंतर परमात्माके लिए ज्ञो आ्रात्मतान 
( अपने स्वाभाविक शान ) से जीवित द्ृव्य हो जाता है, पूर्ण 
झूपमें उपयुक्त दे । श्रतः जिस पॉरिमाणम मनुष्य इस अ्भ्यत्तर 
पस्मात्माक्ा सहारा पकड़ता है उतने ही श्रधिक परिमाणमें 
परमात्माके गुणों ( स्वाभाविक शुर्ों ) का उसी आत्माम विकाश 
दोता है। ओर उसी प्रकार अदुशुत शक्तियाँ भी बढ़ ज्ञाती है । 
ध्रय्तु: 5सू अपने अदभुत कुद्योके सम्बन्ध कहते दै+-- 

“में नुमसे सत्य सत्य कहना हैं कि जो मदुप्य मुक्त पर 

श्रद्धा रखता है; यह कार्य जो में कर्ता हं बद भी फरेगा । 

थ्रल्क्रि इससे भी बड़े कार्य वद्द करेगा । कारण कि में अपने 

विताके पास जाता हैं ।” ( यहुन्ना १४। १२ )। 

डपबास और प्रार्थनासे आत्मशक्तिकी वृद्धि होती हं। जैसा 
ईसने प्रपने शिष्योंकरो, उनका अपनी फलद्दीनताका कारण 
पुक्ने पर जब वह पक अशुद्ध श्रात्माकों निकालनेमें फलदीन 
, रहें, बताबा:- 
४१७ 


अधहमत- 


' “यहद्द किस्म प्राथना और उपवासके प्रतिरिक्त किसी धन्य 
प्रकार नहीं निक्रत सक्ती।” -- मरक़स ६। २३ ) 
परन्तु इन विविध क्षेखोमें विशेष अथको लिए हुए चह है 
जो ईसाकी अदभुत छत्य करनेकी शक्ति ओर उसके स्वदेशके 
सम्बंध मरकुसकी इन्ज्जीलके छट्टे अध्यायकी पांचवीं झायतर्मों 
अंकित हैः-- - 
आर वह कोई अदभुत छत्य वहां न दिखा सका, इसके 
अतिरिक्त कि थोड़ेले रोगियों पर हाथ रख करः उन्हें ध्च्छा 
कर दिया ।' 
“झोर उसने उनकी अश्नद्धा पर विस्मय प्रकट किया ।” 

. रोगियोंकों खख्य करते समय ईसु उनसे भ्वश्यसेव पूछ 
लिया करता था कि उन्तको विश्चास है। ओर स्वस्थ फरनेके 
पश्चात्‌ उनको सदैव यह बता दिया करता था कि उनके विश्वासने 
ही उनको स्वस्थ बना दिया हैं। इससे यद्द प्रकट होता है कि 
अदभुत छृत्योंका एक नियम है जो अदुभ्भुतकृत्यकर्ताके व्यक्ति- 
'ज्व वा पदसे नितान्त विल्लग है । यह अवश्य फभी फभी हो 
जाता है कि हम जिस वस्तुकेलिये प्राथेना करते दें वह प्राप्त हो 
जाती है | परन्तु यह मलुष्योंके किसी मुख्य विभाग बा. 
ल्ञातिके किए दी मर्य्यादित नहीं है। ओर सृतकोंकी कन्नो; 
पाषायों एवं वृक्ञोतकके उपासक्रोंक्ती प्राथनाए किसी २ समय 
इस प्रकार “स्वीकृत” हुई हैं । पस्तुतः वह सव समय समय . 
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( इत्तिफाक ) की वात है, जिसका अर्थ यह है कि ज्ञिस बस्तुके 
लिए प्रार्थना की गई थी वह निश्चित धाप्त दोनेवाली थी। और. 
उसका होना आवश्यक था, चाहे कोई उसकेलिए प्राधवा करता 
वा नहीं | जिससे कि इसका प्रार्थनाके साथ समकालीन साचमें 
सत्तामें थ्राता किसी प्रकार भी एक प्राथना-फल-प्रदायक एज़े- 
न्सीका कर्तव्य नहीं माना जासक्ता है। इस संसारमें विशेषतया 
सामयिकत घटनाएँ पेसी हुआ करतो हैं जिनको पहले दर्केकी 
भ्यायक्की उपेत्ता करनेवाले ईश्वरवादी भी प्राथनाका फल नहीं 
मान सक्ते । कैसे किसी शत्रु की झत्यका हो जाना, उस पर 
ऋण-विपदाधोंका हा जाना । परन्तु वदि हम इस घटनाओंको 
आर्थवाका फल इस कारण नहीं माच सकते “है कि ऐसा करनेसे 
इनके कर्चाकी मान और मर्यादार्मे घच्या लगता है, तो हमारे 
पास कौनसा प्रमाण ऐसा हे जिसके आधार पर हम किसी 
अन्य घटनाको ईश्वरीय प्जेन्छीका कृत्य समस्त लें ? 
यह तो प्रथम व्याख्याके सम्बन्धमें हुआ । अब कितीयके 
सम्बंधमे जो यह प्रश्ष उपस्थित होता है. कि कोन प्रार्थना-याश्ा 
कर सकता है ? में विचार करता है कि आप मुझसे इस बात पर 
सहमत होंगे कि जब कि यथार्थमें प्राथेताकीं स्वीकृत करनेवाला 
अआश्यतर परमात्मा है, तव केवल वह मलुष्य दी जो उसका भक्त 
है उससे प्राथेना-याश्वा करनेका अश्निकारी है। अन्य मद्ु॒प्प जो 
डसकी इच्छाठुसार नहीं चलते वे कपटी ओर पाखयडी हैं। दे 
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धप्तहमत- 


अपने परमात्माको नहीं जानते हैं। ओर उनकी प्रार्थनाऐें स्वीकृत 
नहीं हो सक्तीं हैं। जीवन ( ।/6 ) का इनके साथ क्या वरताव 
द्वोता है इसको इन्जीलके प्राचीन अद्ृदूनामेकी ( !270ए७7/॥8 ) 
पुस्तकर्म ( देखी अध्याय “१ आयत ४८-२६ ) निरतशलिखित _ 
प्रबत्न शब्दोंमें बताया गया है;- 

"तब चे मुस्को पुकारेंगे, पर में उत्तर न दुंगा। चह सेरे 

घुके ढूंढने पर मुझे न पायेंगे । ४ के 

“कारण कि उन्होंने शानसे द्वेष रक्खा । ओर प्रभूके भयकों 

हदयमें स्थान न दिया ।” 

पुन भी कंद्दा हैं।-- 

“ प्रभू पापात्माओसे दूर है।पर वह सत्यासवायियोंका 

प्राथेना खुनता है ।” ( 77070708, १५।१६ ) | 

पापात्माके नेत्र वाह्य इच्छाओं कोर विषयवासनाशओरोंकि 
अगलकी ओर लगे हुए दें, ज्व कि ज्ञीवतका राज्य अभ्यतरमें 
प्रवस्थित है। इसके विपरीत धर्मौत्मा मनुष्य सत्य-धर्मानिष्ठ 
कार्य्य करमनेवाला है । और धरस्मेनिष्ठ कार्य परमात्माकी हच्॑छा 

८] ध्यर्थात्‌ वह कार्य्य है जो जीवनकों पसन्द है। अस्तु; प्रभू 

पापात्माओंस दूर हैं, भोर सत्यातुयायी धर्मात्माओंकी प्रार्थना 
घुनता है । फिर वह मलुष्य जो जीचनसे प्रार्थना करे उसके 
लिए आवध्यक है कि वद सम्यक श्रद्धा रखता दो अर्थात्‌ उस 
को जीवनके परमात्मा होनेको श्रद्धा हो, कारण कि यह 
कहा गया है।-- 


४२० 


संगम 
“ चह जो अपने कानको फेर लेता है कि धर्मकों न छुनें, 
उसकी ध्रार्थना भी ठेपप्रय होगी। * ( ?0ए९४४ श्८ | 8 ) 
प्राथेना करनेवालिको दिंसासे भी दूर रहना चाहिये कारण 
कि इन्जीलमे लिखा है ( यशियाह १। १५ );-- 

“जब तुम अपने हाथ फैलाबोगे, तो में अपने मेध्र बन्द 
कर छ्लेगा। हां! जब तुम प्रार्थनापर प्रार्थना करोगे तो में न 
छुनूंगा | तुम्द्ारे द्वाथ तो रकसे भरे हैं।” 

तवसम्पक्ष श्रद्धा, सम्पकुन्नान भ्रोर सम्यक चारित 
प्रार्थनके लिये आवश्यक है। भन्‍्य भनुष्योंक्री प्रार्थना यानना 
फरना निप्फल दै। 

तुनीय पहच्द्रेद यह दे. कि प्रार्थनामें किस वस्तुक्की याचना 
की जावे। इसका कुछ कुछ उत्तर द्वितीय पदच्छेदके विवेचन 
दे दिय गया द छोई वस्तु धर्मके विपरीत न होनी चाहिए। 
ओर न सम्यक्भ्रड्धाके विपक्षर्म । सम्पक्ृधद्धाहओकोी केवल 
पपने “श्राकाशीय पिता” ( देखों लुकाकी इन्जील बाव २-भा९ 
४६ । के फास्यकी ओर म्रस्तर रहना चाहिए। केवल यही एक 
चस्तु है जो हम जीवन से थाचना कर सस्ते हैं। श्रन सम्पत्ति, 
पुत्र पोत्र, सासारिक उपभोग वा शबुओक़ी नष्ताकेलिए प्राथना 
करना वर्णित दे । इनसे धुरे कम्मोका बन्ध होता है । भर वे 
हमको परमाकासे दूर फरनेवाले हें । निम्नलिखित एस्जीलके 
घाकयोंमि भी ईसुके कहतेका यद्दी भाव धा+-- 


8११ 


अभसहमत« 


“कोई मनुष्य दो प्रशुझोंकी सेवा नदीं कर सक्ता, कारण कि 
या तो बह पकसे द्वेष रक्‍्खेगा ध्योर दूसरेले प्रेम । प्रथवा 
एकसे मित्ना रहेगा, ओर दूसरेकी उपेत्ञा करेगा | तुम 
परमात्मा और घन दोनोंकी सेवा नहीं कर सकक्‍ते। - 

“असतु; में तुमसे कद्दता हूं कि न,अपने प्रायोकेलिए चिन्ता - 
करो कि हम क्या खादें या क्या पीचे । न अपने शर्यरके 
लिए कि हम क्या पहिने । फ़्या जीवन भोजनसे कोर शरीर 
चस्त्रोंसि उत्तम नहीं है।” ( मत्ती ६ । २४-२४ )। 

ईसके बताये हुए प्राथनाका वक्तव्य सेदसे भरा हुआ है।-- 

“रे हमारे पिता | तू जो शआाकाशम है । तेरा नाम पविश्न 
माना जावे । तेरा राज्य श्रावे | तेयी इच्छा जैसे आकाश 
में पूर्ण होती है पृथ्वी पर दो । हमारी रोजकी रोटी श्राज 
हमें दे । और जिसतरह हम धपने कर्जदारोंको मुक्त करते 
हैं, तू भी हमारे कुर्जसे हमें मुक्त कर दे । और हमें लालच- 
में न पड़ने दे बहिकि पापोंसे बचा, कारण कि राज्य झोर 
शक्ति और प्रभुत्व अनन्तकाल तक तेरा -है । श्रामीन !” 

( भत्ती ६! ६-१३ ) 
विश्वसतः यह प्रार्थना नहीं है छुतरां निम्नोलिखित वातोंका: 
समुदाय है।-- 

(१ ) ज्ञीवनकी स्तुति (या गरुणवर्णन ) । 

(२) डसके राज्यके विकाशकी आशा, भोर एक नूतन 


४8२२५ 


संगम 


ऋमका पारस्स, जिसमें ज्ञीवनकी इच्छाका पृथ्वी पर 
इस प्रकार पूरा होता है जैसे वह आकश पर होती है। 
(३ ) रोजाना केवल पेट भरनेकेलिए रोटीक्ो आक्ांत्ता, 
अर्थात्‌ धास्तवमें ध्यक्तिगत सम्पत्ति व प्रभुताका 
हृदयसे निरोध करना । 
( ४ ) पाषोंका पश्चात्ताप | ओर 
(४ ) भविष्यके पाप रृत्योंका भय । और पापसे मुक्ति पाने 
को उत्कट इच्छा | ईसूमसीहकी बताई हुई प्राथनाका ऐसा अर्थ 
है। परन्तु यह तो भातर जैन सामायिकक्षा फोह है । जिसको 
परमात्मा महादीरने प्रति दिवस ध्यान फरनेकेलिएण करीब दो 
हजार छेसो चर्ष हुए अपने अमुयायियोंक्रों सिखाया था । 
सामायिफके अग जैनशास्तोके अनुसार निन्न प्रकार हैं।-- 
(१) पर्वक्त पापोंका पश्चात्ताप । 
(३२ ) भविष्यमें पापोंसे वचतेक्नी भावना । 
(३ ) व्यक्तिगत मोह एवं छेपका त्याग । 
(४ ) तीर्थेरके ईएवरीय गुण्णोंकी स्तुति, जो हमारे लिए 
छादई हैं | 
(५ ) किसी छुख्य तीयेकरकी उपासना, कि जिसका जीवन 
चरित्र हमारे जीवनको पवित्र धनानेका द्वार है कारण 
कि धह स्वयं पापोकी अवस्थासे परमात्मावस्थाके 
ड््यतम पदको प्राप्त हुआ है। 


शश३ 


भसहमत- 


(६ ) शरीरसे मनकों हटाना ओर उसको झात्मामें लगाना 
इनमेंसे प्रथमके दो ध्यंग तो पापोंको काटनेबाले हैं । तुतीय 
इदयसे विषयवासनाकों दुर करता है, चोथा ह॒ंदयके ऊपर 
झात्माके परमात्मापनकी छाप डालता है और उत्क्ष्टताके उस 
उम्बतम, शिखिरको प्रकट फरता है जहाँ झात्मा पहुंच सकती 
है। पॉाँचवेका धर्थ एक जीवित श्ादर्शके चरणपादुकाझोंका 
झलनुकरण करनेसे कमोसे छुटकारा पाना है ओर छट्ठा प्रात्माके 
ख्थानपर शरोरकों ही मनुष्य माननेके श्रमकों दुर करता है 
ओर इन्द्रियलोह्लपताकों दरचीभूत करता है। ४ 
मुझको इस ऋ्रममे यद्द वताना चाहिये कि इन्जीलके ईश्व- 
शीय राज्यका भाव, जिसके देखनेके लिए ईसाके भक्त लाल्ा- 
वित दैं, इसके अतिरिक्त कि प्रात्माका परमात्मापन प्रकट हो, 
झौर कुछ नहीं है। उस राज्यकी प्रशंसा ईसाने एक स्थलपर 
इसप्रकार की थी--- 
५ ईश्वरका राज्य प्रत्यक्षतया नहीं आता है ओर लोग यद्द 
न कहेंगे कि देखो ! यहाँ है प्रथवा देखो ! वहाँ है, कारण 
कि ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है।” - 
( छूका १७ । २०-११ ) 
भव हमारे भीतर जो कुछ है घद्द केचल जीवन दै। अस्तु; 
: इंसाइयोंकी प्रार्थनाके इस पद्का कि 'तेरा राज्य आावे' बास्तवमें 
यही अथ है कि ईसाका सक्त अपनी ही जात्मिकशक्तिके 
विकाशका इच्छुक है । 


४२४ 
है. 


संगम 


श्रव में आपको सुसलमारनोंकी प्राथनाफा विषय, मिसमेंसे 


चह भाग जो केवल उनके पेगस्वर साहवसे सम्बंधित था, छोड़ 
दिया गया है, वताऊंगा 

मेने पवित्र हृदयसे केवल परमात्मासे प्रार्थवा करनेका 
भ्रण किया है । 

परमात्मा वड़ा हैं 

ऐ परमात्मा ! तिशुद्धता तेरे लिये है । 

तेरे लिए स्तुति हो। 

तेरा नाम बड़ा है 

परी उत्हशता वहुन विशाल है। , 

तैरे अतिरिक्त श्रन्‍्य कोई देव नहीं हैं। 

"में परमाध््माके निकट शेतानसे रक्ताकी इच्छा करता है । 

परमात्माके नामसे जो अति कृपालु ओर दयावान है। 

स्तुति परमास्माकी है जो लर्च जगतोंका स्वामी है ' 

अति कृपालु श्रौर भति दयात्ु । 

स्वामी है राजे जज़ाका ! 

ऐ परमात्मा ! तेरी ही हम उपासना ऊरने है ओर तुझसे 

दी सहायता चाहते हैं । 

डिखा धृमको सीधा मार्म उन लोगोंका मार्ग जिनपर तूने 

कृपाक्ोर को है । 

जो न बह हैं जिचपण तू करोधित हुआ है. और न सदकते- 
घालते हैं । आमीन ! 


४२५ 


खससहमत- 


“कह दो कि वह परमात्मा एक है। परमात्मा अनादिनिधन 
है। न उससे कोई उत्पन्न हुआ झोर न बद किसीसे उत्पन् 
हुआ। शोर न कोई उसके समान है। 
“परमात्मा बड़ा है । में अपने उत्कए परमात्माकी विशुद्धताकी 
भरशसा करता हूं । 
में अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं । 
“परमात्मा उसको खुनता है जो उसकी प्रशंसा करता है । 
: थ मेरे परमात्मा ! प्रशंसा तेरे लिए है। परमात्मा बड़ा है। 
०मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं. 
“में अपने उत्कष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं। 
“में अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशेसा करता हूं। 
“मैं परमात्माकी शक्तिसे उठता वैठता हूं । परमात्मा बड़ा है। 
कहें अपने उत्हृए परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हू 
में अपने उत्कृष्ट परमात्मा मी विशुद्धताकी प्रशंसा करता है । 
कर अपने उत्कृष्ट परमात्माक्ती चिशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं । 
में परमात्मा, अपने प्रभुकी त्षमा याद्या करता हूँ । 
में उसके समत्त पश्चाताप करता हूं । परमात्मा बड़ा है । 
सर्व जिहाकी उपासना परमात्माके लिए है | झोर सर्व 
डपासना शरीरक्की भी परमात्माके लिए दे शोर दान भी। 
“परमरात्माकी शांति तुक पर हो, ऐ रखूल | और परमा- 
त्माकी दया एवं प्रसाद तुक्त पर हो । 


४९२६ 


संगम 


शांति हो दम पर ओर परमात्माके धर्मालु दासो पर । 

“प्र साज्ञी देता हूं कि कोई भ्रन्य प्रभू नहीं सिवाय परमात्माके। 

ऐ परमात्मा ! तेरे लिये प्रशंसा हो और तू बडा है। 

पे परमात्मा दमारे प्रभू! हमको इस जीवनके खुख झौर 

मिद्यजीवनके खुख भी प्रदान कर | 

हमको नक कि डु/खोसे चचा ! 

“परमात्माक्नों शांति और दया तुम्दारे साथ हों ।” 

“परमात्माकी शांति ओर दया तुम्हारे साथ हो ।” 

--( देखो ह्युजेज डिक्सनरी ओफ इसलाम )। 

यहां भी स्तुति, पश्चाताप, पापोंडा मय, उन महात्माओके 
चरण चिन्दों पर चलनेकी अभिलापा, जिन पर जीवन दयात्ु 
हुआ है, भर जो भ्रममें नहीं एड़ते है, जीवनक्ी एकता, साधुता 
ओर जिह्ा प॒व॑ शरीरके ईश्वरफी उपासना और धघनके दानमें 
व्यय करनेमें दृढ़ता दी पाए जाते हैं। 

चोद्ध धर्मकी प्रार्थदा भी इसी ढंग पर एक प्रकारके इज्नहार 
ओर पक प्रफारकों भ्रभ्येतर भावनाका सपुदाय है। जिसमें 
इजहार श्रद्धाका है । और भावषना ध्येय एवं उत्साहकी है। 
इजहारकी अपेत्ता वोद्मतकी प्रार्थनामें घुद्धकी बर्दना, उसके 
सत्य मार्ग ओर संघकी विनय, विशेषतया उपासना ओर प्रशेसा 
करनेके रुपमें होती है, जो श्रद्धाकी दढ़ताको भी साथ ही साथ 
प्रकट करती है। ओर यथार्थ ध्येयक्षी सावनाके रुपमें बह नेतिक 
कमताइयोंको हुए करनेकेलिए प्रयत्षके पूर्ण प्रथ वा भावके रूपको 


४२७ 


असहमत्त- 


धारण करती है| ( देखो ६० रि० ए० जिद्द १० पृष्ठ १६७ ) | 
इसकी समानतामें हिन्दू गायन्नी एक अति साधारण चीज़ है- 
“४ हम ध्यान करते हैं इस शध्ाकाशीय जीवित फरनेवाले 
( खुय्ये ) की प्रभुता पर। वह हमारी चुद्धिकों खोलने 
यह प्रार्थना सूर्य्से प्रकाश एवं क्ञानके लिए है । सूख्येकी 
उपासनाका श्र्थ झपने द्वी आत्माकी उपासनाका है, कारण कि 
मैज्नायण उपनिपदमें इस प्रकार लिखा है;-- 
* सुथ्ये वाह्म भात्मा है। और प्राण ( जीवन ) प्मम्पेतर 
श्रात्मा है। एकके कार्य्यकी दुसरेके का्य्येसे समानता मानी 
गई है। अस्तु; सख्ये पर ओ्रोश्मके सदश विचार फर। 
ओर उसको भात्माके साथ लगाले । ( प० दि० भाग जिद्द्‌ 
१ पूछ ४७३ )। 
पारसियोंक्ती प्राथनाक्ना उल्लेख प्रथम व्याख्यानमें किया जा 
छुका है। उसका अनुवाद निम्न प्रकार हैः-- 
इस कारण अह ( आकाशीय प्रभू ) का छुनाव होना है, - 
इसलिए रतु ( सांसारिक महात्मा ) प्रत्येक नियमपूर्णा 
विद्वत्तासे हृदयक्की पवित्यताका उत्पादक होना चाहिए 
और जीचनके छत्मोंका जो मजदाके लिए किए ज्ञांप । 
ओर राज्य अहृराका दो । 
जिसने अह वा रतूको दयाद्वोंका सहायक स्थित किया दैं । 
( ६० रि० ए० भाग १ पृष्ठ । ररे८)। 
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होंग साहब अपनी पुस्तक ( एस्सेज़ ओन पारसीज ( 8४878 
०7 श्ाह्म5 ) के पन्न १४१ पर इसका अर्थ ओर भी विशेष 
प्रकट रुपमे निम्नरुपसे लिखते हैं।-- 

“इसलिए कि आकाशीय परमात्माकां छुनाव होना है। 
ऐसे ही पक सांसारिक महात्माक्रो पवित्र विचारोका 
देनेवाला, 
आर पवित्र जीवन कृत्योंक्रा जो मजदाके लिए किए ज्ार्वे 
बतानेदाला होना चाहिए! 
झोर राज्य अहराके लिए है जिसको मजदाने; 
ग़रीबॉका सहायक नियत किया है।” 

यहां भी भागों | सुख ) को प्राप्तिक लिए भिन्ता मांगनेका 

कोई प्रश्न नहीं है, खुनरां फेंचल आकाशीय प्रश्॒ वा पथप्रदशीक 
और सेसारी महान्मा ध्रात्मिक गुणोंका है। 

घतः यह प्रकट है कि शब्द प्रार्थना इन धाथेना सम्बधी लेखों 

पघव घक्तव्योंके रुपमें अर्थद्दीन शब्द है | ओर प्राचीन कालमें 
एसका अर्थ कमी भी सांसारिक खुख वा प्रसादकेछिय मित्ता 
याज्ञा करनेका न था। 

चतुर्थ पदच्छेटके विपयमें अर्थात्‌ प्रार्थना फर्योक्षर करनी 

धाहिए यह प्रतत्ष है कि प्रति दिवस ध्यानमें वे सब बातें सम्प्रि- 
लित होनी चाहिए जो श्रद्धा, धर्म ओर मनकी शांतिकी व्घेक 
हैं। प्रप ्रद्धा, छद्य पर इस विचारके जमानेसे कि प्रात्मा 
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स्वयं परमात्मा है, भोर उन महात्माओंके जीवनचरिनरोंको जो 
स्वयं परमात्मा हो गए है, चिनयकरे साथ पढ़नेसे बढ़ती है। 
धस्स पापोसे वचनेसे प्राप्त होता है। अर्थात्‌ अपने पापोंको 
स्वीकार करनेसे ओर उनका पश्चाताप करनेसे। और शांति 
राग ओर द्वेषको हृदयसे निकाल डालनेसे, और शारीरिक 
इच्छाओं पर्च चिषयवासनाओके नष्ट करनेसे । यह सब बात 
जैनधर्मके सामायिकमें खयालमें रवरखीं गई हैं, जो इसी कारण- ' 
वश ध्यान करनेका सर्वोत्तम मार्ग है । 

मुझ अब इस विषय पर विशेष कहनेक्की श्रावश्यक्ता नहीं 
है। में इसे भगवान अमितगति शआचार्य द्वारा कृत -लामायिक 
पाठको, जो भाषा शेलीकी उत्तमत्ताक्षी अपेत्ता सी पुक्र उत्कए 
ब्लेख है, उद्धुत करके समाप्त करूँगा । इस पाठका अंग्रेजीमें 
प्ज्नवाद बाबू अजितप्रसादज्ीनी सन्‌ १६१४ में किया था। आर 
मैंने उससे वहुत कम भेद किया है ! 

भ्रीत्ताण यक् पाठ | 

सच्चेष्ठ मैत्रीं गुशिपु प्रमोद, क्लिप जीवेपु कृपापरत्वम । 
माध्यस्थ्यसाव विपरीत्तदुतो, सदा ममात्मा विद्धातु देव ॥ १॥ 

छहे परमात्मा [ जीवन ]! मुझे ऐसा वना दे कि में सः 
ध्राणियोंमें मैत्री भाव रच|े | गुणधारी लत्पुरुषोंकी शुभ संगतिरे 
इर्षित होऊ॑ । उन पर, जो दुःख दर्दसे पोड़ित हैं, दया करूं , 
आर विपरीत भाववालोके प्रति समता धारण करूं। 





ध्रे० 


संगम 


शरीरतः कत्तुमनन्तशक्ति विमिन्नमात्मानमपास्तदोषम । 
जिनेन्द्र ! कोपादिव खड़यश्टि तव प्रसादेन मम्रास्तु शक्तिः ॥शा 
है जिनेन्द्र । आपके प्रसादसे मुझमें बह शक्ति उत्पन्न हो 
जावे कि में दोषरहित और अनन्त शक्तिधर झात्माको शरीरसे 
'इसप्रकारसे मिन्न कर सकूं जैसे स्थानसे खड॒ग अलग किया 
जाता है ;, 
इु'खे खुखे देरिणि वन्धुवर्गे, योगे वियोगे भचने बने था । 
निराकृताशयममत्ववुद्धेः सम मत्तो मे5स्तु सदापि नाथ !॥ ३॥ 
है नाथ | मेरा मत मोहको विध्यंस करके सर्व दर्शाह्ंमं-- 
खुख ५वं दुःखमे, शत्रु मित्रमें, घन ओर शृहमें, लाभ एवं हात्िमे, 
योग्य ओर भ्योग्यमें सदैव समान रहे । 
मुर्तीश ! लीनाविव कीलिताविव, स्थिरों निषाताविव विम्बिदाविव | 
पाठो त्यदीयों मम॒ तिए्ठतां सदा, तमोधुनानों ढृद्वि दीपकानिव ४ 
है छुनीम ! आपके ज्ानमयी चरण सेरे हृदयमें अंधकारको 
पमिदानेवाले दीपककी भाँति सहैव ऐसे बने रहें, मानो त्रे वहाँ 
पकमएक्क हो गये हो, कीलित हो गण हो, गाढ़ दिए गए हों, 
स्थिर हो गए हों, अंकित हो गए हो | 
पके न्द्रियाद्या यदि देव | देहिना, प्रमादृतः संचारता इतस्तत: । 
क्षता चिभिन्ना मलिता निपीड़िता, तदस्तु मिथ्या दुस्चुछ्ठित ठदा 
हे नाथ ! यदि इधर दधर फिरनेमें मेने किसी एक वा 
अधिक इच्दियधारी धाणीको ज्ञति पहुंचाई दो, काट डाला हो, 
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था कुचल दिया हो, वा मत्र दिया दो तो घद्द मेरा दुष्कृत्य 
त्षमा होवे । 
विम्नक्तिमार्गप्रतिकूलवत्तिना, भया कपायाक्षवशेन दुधिया। 
चारित्रष्मुद्धेयेद्‌कारि लोपन, तद्स्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो | ६ 
हे प्रभु [ यदि मोज्ञका मार्ग छोड़कर मेंने काम ऋशादिके 
चशमें विवेक रहित हो अपने चारित्रकों भंग किया दो तो ऐसे 
मेरे दुष्छत पाप दुर हों । 
विनिन्दनालोचनग ईगैरद, मनोबचःकायकषाथनिर्मितम । 
निहन्मि पाप भवदुशखकारणं, भिषग्विष॑ मंत्रगुणैरिवाखिलस ७ 
मनसे वचनसे वा कामके वश किए गए उस पापकों, 
जिससे संसारके समस्त दुष्परिणाम पआदियूत दोते हैं, में 
छझात्मक्षान, निन्‍दा, गहाँ, आलोचनसे इसप्रकार नाश करत/ हैँ 
जिसप्रकार चेद्य भन्ोके गुणोंसि विषक्ता सहार करता है। 
अतिक्रम य॑ विमतेष्येतिकर्म, जिनातिचारं खुच्रित्रकर्म्मण:। 
व्यधादनाचारमि प्रमादृतः, प्रतिकर्म, तस्य करोम शुद्धये ॥ ८ 
' है जिन! मतिप्नष्ठ हो जो कुछ मेंने अतिकम, व्यतिक्रम, 
ख्रतिचार चा श्रनाचार किया है उससे में प्रतिक्रम कर्मद्वारा 
अपनेको शुद्ध करता हूं । 
क्षति मनःशुद्धिविषेश्तिकरम; व्यतिकर्म शीलदुतेजिलेघनम । 
श्रभो5तिचार विषयेषु चर्तनम्‌, वद्न्त्यनाचारमिदातिसक्तिताम्‌ 8 
है प्रभु | मनको शुद्धिको विकास्मय करनेको अतिक्रम 


श्शैद 


संगम 

कहते हैं| शीलमतोंके उल्लेघन करनेको व्यतिफम कहते हैं।" 
विषयोंमें फसनेकों अतीचार कहते हैं ओर इनमें पूर्णतया लिप 
हो जानेकी अनाचार कहते हैं। 
यद्थप्रात्रापदवाक्यदीन मया प्रमादाददि किश्वररोक्तम । 
तम्मे ज्ञमित्वा पिद्धातु देवी, सरवती केबलबोधलन्धिम ॥१०॥ 

है सरस्वती ( ज्िनवाणी ) देवी | यदि मेंते कोई ऐसी चात 
कही दो जिसमें श्र्थ, मानना, शब्द वा चाकयकी हीनता दो तो 
मुझे ज्षम्ता कर | ओर मुझे पूर्ण शान दे । 
पोधिः समाधि: परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलण्धिः शिवसोय्यसिद्धि 
सिंतामणि डिंतितवस्तुटाने, त्वां वंचमानस्थ ममास्तु देवि ॥११॥ 

है देवी। तुम चिंतामणि रलके समान मनचितित घस्तु 
को प्रदान करनेयाली हो। इसलिए में तुम्द्यारो पूजा करके 
घुछि, मनपर अधिकार, शुद्ध भ.व, आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ओर 
मोत्त सुखों जी सिद्धिक्रों प्राप्त करूं । 
यः स्र्यते सब्वेमुनीददुन्दे, यः स्तूयते सर्वनरामरेंद्रे! । 
यो गीयते वेदपुराणशास्नेः, स देवदेवों टरदये ममात्ताम्‌ ॥ १२॥ 

जिसका खुमरण सर्व साधुशोंके समूह करते है, जिसकी 
भक्ति सव राजा महाराजा किया करते है, वेद, पुराण झोर शास्त्र 
मझिससे शुण गाया करते ६, वह देवोंका देव मेरे हृदयर्मे निवास 
करो | 
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थो दृशनशानसुखस्वभावः, समस्तसंसारविकारवाहाः । 
समाधिगम्यः परमात्मसंक्:: स देवदेवो हृदये ममास्ताम ॥ १३६॥ - 
जिसका स्वभाव शान कोर छुख है, ज्ञो संसारके सर्च 
दोषोंसे दूर है, जो 'समाधिमें जाना जाता है और जो परमात्मा 
कहलाता है। ऐसा देवोंका देव मेरे हृद्यमें निवास करे। , 
निषुदते यो भवदुःखजालं, निरीत्तते यो जगद्न्तरालम्‌ । 
योउच्तर्गतो योगिनियत्तणीयः, स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥१७)॥ 
जो संसारके सर्व दुःखोंफों दूर करता है, संसारके समस्त 
घस्तुओंको आनता है ओर जिसको योगी देख सकते हैं ऐसा 
हेवोंका देव, मेरे हृदयमें वास फरे । 
विश्ठुक्तिमार्गप्रतिपादको यो, यो जन्मसृत्युव्यसनाद व्यतीत; 
पिन्नोफलोकी विकलो5फलह्ू), सदेवदेवों हृदये मधास्ताम ॥१५॥ 
जिसने मुक्तिका मागे दिखलाया है, जो जन्ममरणके उुश्खों 
से, जो फर्मोसे होते हैं, मुक्त है; जो तीनों लोकोक्ो देखता है 
और जो शरीरशदित निदोष है, ऐसा देवोंका देव मेरे शदयसें 
वास फरे | 
ऋडीकृताशेष्शरीरियर्मा;, रायाद्यो यस्य न सति दोषाः । 
निरिद्रियो शानमयो5नपायः स देवदेवों हृदये ममात्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिनमें कि सब संसारी आत्मायें 
कंसी हुई हैं। जिसके शानफा पार नहीं पाया जा सकता है। 


9२४ 


संगम 

ओर जो इन्द्रियरहित है, ऐसा देवोंका देव मेरे छद्यमें वास करे । 
यो व्यापको विश्वजनीनदृत्तेर, सिद्धो विदुद्धों घुतकमवंचः । 
ध्यातो धुनीते सकले विकार, स देवदेवों हृदये ममास्ताम ॥१७॥ 

जो सर्व द्वितेषी दोनेके कारण सर्व स्थानोमें विद्यमान है, 
जो पूर्ण है, सलर्वश्ष है, जिसने सर्व कर्मोझो नाश कर डाला है 
ओर जिसका ध्यान करनेसे सर्व कष्ट पत्लायमान हो जाते हैं, 
पैसा देचोंका देव मेरे हृद्यमें चास करे । 
ने रपश्यते कमफलकदोपे, यो ध्वान्तसंभिरिव तिम्मरश्मिः । 
निरंजन नित्यममनेकमेक, त॑ देवमाप्ते शरण प्रयथे ॥ १८ ॥ 

में उस परमदेवज्नी शरण क्षेता हैं जिसझों कर्मोका मेल 
किसीम्रकार छू नहीं सकता हैं. जिसप्रकार पन्धकारपटल 
खूर्यको मलीन नहीं कर सफते है । ज्ञो मिर्दोए है, अपर है, भर 
एक है एवं श्रनेक है। 
विभासते यन्र मरीजिमाली, न विद्यमाने शुधनावभाली । 
स्थात्मस्थित वोधमयत्रकाश, त॑ देवमाप्त शरणं प्रपये ॥ १६ ॥ 

में उस परमदेबद्नी शरण केता एूं जो अपनी पश्ात्मामें 
स्थित दो शानका प्रकाश फरता है ओर जगतफो इसतरहद 
दीप्ञवान करता दे कि सूर्य नहीं कर सक्ता। 
विलोक्यमाने सति यत्न घिश्वे विलोक्ष्यते स्पष्टमिद्‌ ठिविक्तम। 
शुरु शिव शान्तमनायनत्त, ते देवमाप्त॑ शररं प्रपधे ॥ २० ॥ 


श्श५ 


असहमत- 


मैं उस परमदेवकी शरण लेता है जिसके देखनेसे समस्त 
संसार प्रयत्त दीखने लगता हैं। जो पवित्र, धन्य, शान्त ओर 
शादि श्रन्त रदित है ॥॒ 
येत ज्ञता मन्‍्मधमानमृच्छा,-विषादनिद्रासयशोकचित्ता: । 
छ्षयाष्नलेनेव बरुप्रपश्च,-स्तं देवमापं शरण प्रपयें ॥ २१ ॥ 
में उस परमदेवकी शरण ल्लेता हूं जिसने इच्छा, मद, विषाद, 
रूट, निद्रा, भय, दुःख ओर शोकको ऐसे जला दिया है जैसे 
कोई घन अभ्निसे भस्म हो ज्ञाचे । द 
न संस्तरोषश्मा न ठणं न भेदिनी, 
विधानतो नो फलको विनिरम्मितम । 
यतो निरस्ताज्ञकषायविद्विष$, 
छुधीमियत्मेव छुनिमेलों मतः ॥ २५ ॥ 
ध्यान फरनेके लिए पापाण शिला, तृण घा काष्ठ ध्यथवा 
तृथ्वीके ध्यासनकी आवश्यक्ता नहीं है। विद्वानोंके लिए पद 
भात्मा ही खयं पवित्र आसन है' जिसने अपने शत्रुओं प्र्थात्‌, 
विषयधासनाओोंका विध्वंस कर दिया है । 
न संस्तरो भद्र | समाधिसाधन, 
न लोकपूजा न च संघमेलनः, . 
यतस्ततो5ध्याव्मरतों मवानिशं, 
: विम्नुच्य सर्व्धामपि चाह्मवासनाम्‌ ॥ १३ ॥* 
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संगम 
है मिन्न ! आत्मध्यानके लिए न किसी श्रासनकी, न जगत 
'पूजञाकी और द संघरुप पूज्ञाकी आवश्यक्ता है। अपने हृद्यसे 


घाद्य घस्तुओंकी आक्राहृत्ताको निकाल दे। ओर प्रत्येक समय 
झपने द्वी रुपमें लवलीन रह । 


“न सन्ति चाह्या मम्र केचनार्था, 
भवाप्ति तेषां न कदाचनाहम । 
एत्य॑ विनिश्चित्य विघ्लुच्य चाहा, 
स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र ! छुत्त्ये॥ २४ ॥ 
"क्वोई धाह्य धस्तु मेरी नहीं है। में कमी उनका न होंके |? 
कैसा विचार कर और बस्तुओंले सम्बंध द्याग दे । भर हें 
मित्र । यदि तू भोत्षका खोजी है तो अपने दी में लवलीन रह । 
/ भ्रात्मानप्रात्मच्णयलोक्यमान,-स्वं दरशनधानमयों विश्ुद्धः ॥ 
ए्काप्रचित्त; लब्बु यत्र तत्र, स्थितोपि साधुलभते समाधिम ॥ 


जो अपनेको अपनी आत्माम देखता है, पविन है । ओर 
दर्शन पर्व तानकी पत्ति है। जो साधु मनक्रो एक्राप्न करता ई 
घह समाधिक्रों प्राम द्वोता है चाहे घह कहीं हो। 
शुकः सदा शाध्वतिकों मरमात्मा, व्रितिमेल। साबिगमस्वभावः। 
ब्िसवा: सन्तदयपरे समस्ता, न शाइवता: कर्मचा; सवक्तीयाः ॥ 
मेरी झात्मा सदैव खमावसे एक, नित्य, विशुद्ध भोर सर्वेश 
४ प्रवशेष सर्च पदार्थ मेरेसे पृथक हैं, अनित्य हैं और कम्मोसे 
उत्पन्न हुए दें। 
३७ 


भसहंमत- 


यस्यास्ति नेकय चपुधापि सारे, तस्थास्ति कि पुजकलत्मित्रेः । 
पृथकक्ते लर्मणि रोभकूपाः, कुतो दि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ 
जो खर्य अपने शरीरसे दी सम्बंधित नहीं है उसका संबंध 
पुत्र, पत्नी पच॑ मित्रमे कैसे हो सक्ता है ? यदि शरोरकी खाल 
डतार की जावे तो उसके साथ लगे हुए छेद शरीरमें कैसे रद 
सक्ते हैं। 
संयोगतो दुःखमनेकभेद्‌, यतोश्तुते जन्मवने शरीरी | 
शतस्थ्रिधासों परिवर्मनीयो, यियाखुना निर्वृतिमात्मनीनाम ॥ 
शरीरके सम्बंधके फारणवश आत्साकों शनेक प्रकारके 
दुःख उठाने पड़ते हैं। इसलिए जो फोई मोक्तफों प्राप्त करना 
थाहता है उसे मनसा घाचा फर्मेणा इस शरीरके सम्बंधको तोडना 
चादिए । का 
सच निराछुत्य विकवपजाल, संसारकान्तारनिपातहेतुम्‌ | 
दिक्क्तिमात्मानमवेक््यमायो, निलीयसे त्वे परमात्मतत्त्ते ॥ 
अपने आपको शक्राओसि, जिनके कारण तू संसाररुपी वनमें 
भटफ रहा है, छुडा । अपने पध्रापको पृथक भ्रोर परमात्माके 
ध्यानमें लीन जान । 
घ्वयंकृतं कमें यदातमना पुरा, फल तदीय लगते शुमाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि क्भ्यते स्फु्ं, स्थये छत कर्म निरथर्थक तदा ॥ 
_सलुष्ष, भ्रपते पूर्व जत्ममें जो छुस घशुभ रत्य करता है 


श्रे८ 


सैगम 


उन्हींका कल इस जअन्ममें पाता है। यदि यह माना ज्ञाय कि 
इस जम्ममें यह सर्व किसी प्रन्यका दिया हुआ है तो अवश्य ही 
अपने किए हुए कर्स्स निष्फल हहरें। 
निजाजित कर्मा विहायय देहिनो, 
न कोपि कस्यापि ददाति किचन । 
'विचारयन्नेवमनन्यमानसः, 
परो ददातीति विघुश्न शेमुपीम ॥ ३१ ॥ 

“अपने कम्मोके श्रतिरिक्त अन्य कोई किसीफों छुद्ठाँनदी 
देता है।” इसका निश्चय मनसे विचार कर ओर इस विचारकों 
छोड दे कि कोई ओर देनेवाला दे। 
में; परमात्माईमितगतिवन्ध:, सर्वविविक्तो भशमनवद्यः । 
शश्वद्धीते मनसि, लभन्ते, सुक्तिनिकेत विसववर्र ते ॥ ३२ ॥ 

ज्ञो ज्ञाग परमात्माका सदा ध्यान करते हैं, जिसकी कि वंदना 
अमितगति (अपरिमित शानके धारी ) भाचार्य फरते हैं, जो सर्वे 
पदार्थोसे पृथक है ओर जो पूर्णतया स्तुतिका अधिकारी है बढ 
उस उच्च आननन्‍्दकों भाप्त करते हैं जो मोत्तमें मिलता द्वे। 

अब में वलिदान--यश्सम्वंधी विषयक्षी ओर ध्यान देता 
हूं, जो भय भी अधिकांश घस्मेंमिं प्रचलित है। इस अवसर 
पर मेरे पास इतना सम्रय नहीं है कि में इस दिसामय क्रियाके 
प्रारंभका पता लगाऊं परन्ठु हम यह वात देखेंगे कि पद्ट:उन 


* ४१३९५ 


असहमत- 


व्याय्यानोंमेंसे है जिबके समकनेमें महुष्योंने भायो धोखा खाया 
है । इस विषय पर विशेष विवेचन करनेकी प्रावश्यक्ता नहीं 
है। उन्दीं छोमोंके पवित्र अंथोंके कुछ सारांश, जो बलिदान 
करते हैं, यहां इस भ्रमको दूर करनेके लिए उपयुक्त होंगे। 

प्राचीन ध्यहदनामे इन्जीलकी निम्नलिखित श्मायतें बलिदान 
के विषय पर विशेष प्रफाश डालती हैं।-- 

(१ )“क्या प्रभू भूनी हुई बलिसे अथवा यश्षमें होमित 
चस्तुसे खुश द्ोता दे? या इससे कि उसकी आशा 
मानी जावे । देख [ कि आजक्षा मानना पलिदानसे 
ओर उसकी आशज्ञाकों छुनना मेंढ्रोंकी 'चर्वीसि उत्तम 
है।” (.१ सेम्युपएल १५। २२ )। 

(२ )"में तेरे घरका बैल न लूँगा, न तेरे वाढेका घकरा | 

कारण क्रि वनके सर्व पशु प्राणी मेरे हैं. । ओर 
पर्वेतके पशु सहस्तरों । 
'यदि में मूखा दोता तो तुकले न कद्दता। कारण 
अगत और उसके प्राणी मेरे हैं। 
“क्ष्या में वैज्ञोंका मांस खाऊंगा। और उनका रक्त 
पोरऊंगा ! 
“ तू धन्यवाद परमेश्वरके समत्त उपस्थित कर । ओर 
परमोत्ट्ष्ट प्रभूके निकट अपने प्रयों (अतोँब्न ४०७8 ) 
' क्षो पूे कर ।” ( जूबूर श६-१५ ) | 
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संगम 


(३ )"दे प्रभू ! मेरे भोडोंको खोल डे, तो सुख तेरी स्तुति. 


वर्णन करेगा । 
* कि तू वलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो में देता। 
भूनी हुई बलिमें तुझे आनन्द नहीं है।” 

( जबूर ५१ | १५४५-१६ ) 


(४ )"प्रभू कहता है तुम्दारे वलिदानकी अतिसे मुझे कोन 


काम ! में मेंढोंकी भूनी हुई वलिदानसे और मोटे बह्ु- 
ड्रोकी चरवीस भरपूर हं। और बलों और भेड़ों ओर 
धकरोंका रक्त नहीं चाहता हूं ।-**-ऋूठे चढावे मत 
जाओ | छोबानसे मुझे नफरत है, नूतन चन्द्र ओर 
सबत ओर ईदी जमायतसे भी । में ईद कौर अधते 
दोनोकों सदन नहीं कर सक्ता हूँ। मेरा परत तुस्दारे 
नूतन चन्द्रमाओं ओर तुम्हारी ईदाँसे छेशमय है । 
वे मुझको भार ( के सदश कश्खाध्य ) है। में उनको 
सहन करनेसे धक गया हैँ । और जब तुम अपने दाथ 
फैलाओगे तो में तुमसे अपने नेत्न छुपा छूंगा। हां ! 
जब तुम प्रार्थना फरोगे तो में नहीं सुनूंगा । तुम्हारे 
हाथ रकसे भरे हुए हैं।” ( यशेयाह १। ११-१०)। 


($ ) “बह जो वैल्को चलिदान फरता है ऐसा है जैसे 


उद्ने पक मनुष्यकों मार डाज्ा । ओर वह ज्ञो एक 
मेमनेका वलिदान करता है ऐसा है जले उसने पक 
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असहमत- 


कुत्तेकी गरदन काट डाली हो । जो बलि चढाता है 
ऐसा है जैसे उसने सूझ्रका रक्त चढ़ाया दो। हां | 
उन्होंने अपने पपने मार्ग छुन लिए हैं और इनके 
हृदय उनके ठेपमय दुष्टत्योर्मे सलस हैं ।” 
( यशेयाद् ६६ ३) 
(६ ) “मैंने दयाकी इच्छा ( ध्रा्चा) कीथी न कि बलि- 
दान की श्योर परमात्मा शानका इच्छुक इभा था। 
भूती हुई बलिदानके स्थानपर । ” ( होसिया ६ । ६ ) 
(७) किस शप्रर्थके हेतु शेवासे लोवान और एक दुरख्य 
देशसे खुंधित ईख मेरे लिये आते हैं। तुम्दारी भूनी 
हुई बलिदान मुझे पसन्द नहीं है ओर तुम्दारे यह 
* मेरे निकट आनन्दमय नहीं है।” ( जैरमयाह है । २०) 
(५ ) “वे मेरे चढ़ावेक़े लिए मांसका पलिदान करते हूँ 
ओर उसे भक्तण करते हैं। प्रभु उसक्रो स्वीकार 
नहीं करता, अथ वह उनकी बुराई स्मरण करेगा। 
ओर उनके अपराधोंका उनको दूरड देगा, पे मिश्र 
( बंधन ) को पुनः जावेंगे ।” ( होखिया ८। १३ ) 
(& ) "में तुम्दारी ईदोंसे घृणा करता हैं ओर उनसे देष “ 
करता हूं ओर में तुम्दारे धार्मिक सघोंकी गन्ध नहीं 
सूघूगा 7 
'और यदि तुम दरप्रकार भूनी हुई पलि एवं मांसको 


श्ष्र्‌ 


संग्रम 


भेरेलिए धर्पण करो तो में उनकी खीकार न करेगा । 
ओर तुम्हारे मोदे वैल्ोंके धन्यवाद कचनाश्रोंकी 
ओर सी आ्राकषित नहीं होऊँगा ।" 

( एमोस ५। २१-१२ ) 

( १० ) अपने वलिदानोमिं भूनी हुई वलियोको घुसेड़ दो 
झौर मांस खान्मो । 

#“क्ारण कि जिस दिवस में तुम्दारे बाप दादाओंफों 
मिश्रक्ती पृथ्वीसे निक्नाल लाया मेंने उन्हे भूनी हुई 
वलि चद्वानेकी शिक्षा नहीं दी श्रोए न वलिदानके 
लिए कोई आएा दी । 

धवहिक मैंने केवल इतना ही कहकर उनको भआशा दी 
कि मेरे शब्दीके श्रवण करनेवाले दो और में तुम्हारा 
परमात्मा हैगा और तुम मेरे लोग दोगे। ओर ठुम 
उस सब नियमोपर चलो जो में तुमको वताऊं जिससे 
ठुम्दारा भला होथे।” ( जेरेमयाए ७ । २१-२६ ) 

( १६ ) बलिदान ओर चद़ापेकों तूने नहीं चाहा । तूने भेरे 
कान खोले, भूनी हुई वत्लि ओर पाषोंकी बलिका दू 
इच्छुक नहीं दे।” ( जबूर ४०। ६ ) 

( १२) “ मैं गीत गाकर परमात्माके नाम्रकी स्घुति करूंगा 
कौर धन्यवाद कर उसक्नी प्रशंसा करुया। इससे 
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भसहमत- 


प्रभू वैल ओर वछड्रेकी निस्वत जिनके सींग और 
खुर होते हैं, विशेष भ्ानंदित होगा ।” 
( जबूरं ६६ । ३०-३१ 
( १३ ) “परमात्माका ( यथार्थ ) वलिदान मानक़ी मार्जेना 
है। दे परमात्मा ! तू एक पविन्न ओर द्ववीभूत हृदय 
फो घछृणाकी दरश्सि नहीं देखेगा ।” 
( जबूर ५१५। ७१) 
( १७ ) 'मैं क्‍या क्लेकर प्रशुके समत्तमें आऊं और परमो- 
त्कष्ट इंश्वरके आागे क्‍यों कर दयडचत्‌ करूं । क्या 
भूनी हुईं बलियों ओर एक चर्षके बछुड़ोंकों क्षेकर 
इसके आगे ध्ाऊं ? क्‍या प्रभु सहस्तों भेटढ्रोंसे व तेज्ञकी 
दस सहस्त नवियोसे प्रसन्न दोगा ? क्या में अपने 
पहलौटीके पुत्रकों अपने पापोंके वद्केमें दूँ--अपने 
शरीरके फलकों धपनी धात्माके प्पराधोंके हेतु में 
दे दूं ? “है मनुष्य ! उसने त॒ुके चद दिखलाया है 
जो कुछ कि भत्ता है। ओर प्रश्ु छुक्ले ओर क्‍या 
चाहता है इसके अतिरिक्त कि तू न्याय करे ओर 
दयाई्रंचित्त दो प्रेम रक्खे । और अपने परमात्माके 
साथ नप्नतासे चक्ते ।” (माईकाह ६। है-८ ) 
यह स्वय॑ इन्जीलके प्राचीन प्रहदनामें की आयतें हैं।- 
आर इनके पढ़नेके पश्चात्‌ मन इस विषयमें सेशय नहीं 
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रहता है कि वलिदान सम्बंधी आश्ञाओंका शब्दाय लगानेसे 
भारी च्रम उत्पन्त इला है। कारण कि यह आशार्य कभी सी 
शब्दार्थरुपमें नहीं लिखी गई थीं। नूतन अहदनामेमें इस घ्भागे 
घमकी दुर किया शया हैं। “में दयाका इच्छुक है. न कि वलि*- 
दानका' ( मो ६। १३ ) 
यह नवीन इब्जीलका प्रेम सूत्र है। 
पारसियोक्ते धर्ममें सी माँसक्री क्षर्चना वर्जित है, शायस्त- 
ज्ञा-शायस्त ( ११। ४ ) में लिखा है कि:-- 
“ऐसे भी लोग हुए है लिन्‍्दोंने रक्ताका उल्लेख किया है। 
ओर पेसे भी कि जिन्होंने मांस बलिदासका। जिस किसी- 
में रक्षाका ब्छेंख किया है बह पेसा है कि जिसने उचम 
कहा है ओर जिस किसीने मांस वलिदानके विपयर्म कहा 
६ बह ऐसा है जिसने प्रत्यक्क वात प्रशंसनीय नहीं कही 
है।” ( से० छु० ई० भाग ५ पू० बे३७--३३४८ ) । 
इसी प्रन्थमे यह थो कहा हे ( झ० १०-१२७ से० छु* ६० भाग ४ 
घृष्ठ ३३६ )-- 
धपतेयम यद्द है कि माँस द्वारा जब क्लि उसमेंसे हुर्गन्‍्ध घा 
सडायनद न भी निक्रल रही हो प्रार्थना वाचना नदी करता 
-चाहिए ” 


>जब दम इसलामकी ओर ध्यान देने हैं तो इसमें संशय नहीं 
ज्ञान पड़ता कि सुदम्मद वल्िदान कियाक्री वास्तविकतासे 
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असहमत- 


विश था परन्तु चह अपने सजातीय भनुष्योंके क्रोषकों प्रज्व- 


लित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने घलिदानके सिद्धांत 
के यथाथ भावकों गुप्त रीत्या बताकर ही संतोष घारण 


किया और इसप्रकार खुले तोरसे उसका नियेघ नहीं किया 
- जैसा इन्जीलके नूतन अहदनामेमें किया गया था। फुरानशरीफ 


के २३ में प्रध्यायमें लिख है कि! -- 
४ऊंरोंकी बलिदान हमने तुम्दारे लिए तुम्द्वारी परमात्माकी 
आज्ञाओंकी सान्यताका चिन्द्र बनाया है ।.....«उनकां 


आंख ईश्वरफो स्वीकृत नहीं है । और न उनका रक्त | खुतरों 

तुम्दारी धर्मिछता उसको स्वीकृत है ।” 

भाषाके लिए इससे अधिक स्पष्ट और जोरदार द्ोना झसे- 
संघ है, परन्ठु खेद है कि शरबधासियोके हृदयपर इसका 
प्रभाव छुछ भी न पड़ा, ओर गैसे इन्जीलके प्राचीन अहृदनामेके 
चैगस्बरोंका फलाम यहूदियोंके हृदयमें घर थ कर सका वैसे 
ही दइजरत मुदम्मद्फा कलाम अरवोंके हृदयोंकोी न बदल सका 
पुष्य प्पनी नीच प्रदुत्तिमें भी अनोखा ही है, वह विचारता , 
है कि पवितसे पतरित व्यक्ति ( ईश्ववए ) थी होमित पशुओंका मांस 
खाने और उनका रक्त पात करनेकों लालायित है । इस्लामके 
गऊकक़ुशीके खिद्धांतका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। 

हिंदू धम्मेंमें भी वलिदानकी झाशा कार्‌डकी पैसी दी यूढ़ 
समस्या मिलती दे जैसी धन्य धम्ममिं पाई गई है | निश्नलिखित 
अक्तच्य ध्यान देने योग्य हैं।-- 
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(१) “वलिदान कर्ता स्वयं वलिका पशु है। स्वयं बलि- 
दान कर्ताकों बलिदान खर्ग पहुंचाता है।” ( ॥00, 
9. व7, 9,4, ३, तैत* धर० ३ । १२। ४-३ ) 

(२ ) वलिदानकर्ता ही पशु है।” ( 998, % जग 7, ६, 
शा० धर० ११ ॥ १०८ ) हु 

(३ ) " अन्तत्त: पशु स्थये पलिदानकर्ता है।” (788, 
9. 7. 9, 8, 3. दैत० थ० २। ३, ८-१ ) 

(४ ) बलिदान कर्ता पस्तुतः स्व एक्ति है।” 
( ४४ 9. ], 28. तैद० घ० १। ४८ ) 

दिंदू धर्मकी पोराणिक गुप्त समस्यामय भावामे:--- 


५ दृश इन्द्रियां पलिदानकर्ता हैं. । उनके घिपय वलिके 
पदार्थ है त्ौर उनमें विषयोंकेा भस्म कर देना वल्ति चढ़ाना 
ह । इस (न्द्रियां था देवता दस प्रकारकी अभ्ने हैं, 
वित्त चालिदानकी कड़छी है शोर आत्मिक क्षान वह संपर्सि 
है जा बलिदानके काममें ध्यय की जआबे |. . त्मस उसका 
घुआं है ओर रज़्स उसकी राख है । 

“योगके यक्षका रहस्य यह है, चार प्रकारके पलिदानकर्त्ता 
माने गए ईं ।पांच इच्धियां शोर मन ओर घुद्धि सात कारण 
था कर्म हैं। उनके छृत्य कर्म हैं उनके पश्चात्‌ आत्मा है 
जो कर्चा है । जव कोई ध्यक्ति इन सातोंसे सस्बंध रखता 
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भसहमत- 


है तो पुय्य ओर पाप उसपर अपना प्रभाव डालते हैं ! 

चरना पद भोत्षके लिए वास्तविक फारण वन जाते हैं ।” 

( प० हि० भा० भाग २ पृ० ६३४, ६३६॥ ६३८ व ६४६ ) 
छुन्दोग्य उपनिषद्‌के घचुसाए ( अ० ३। १७ )-- ० 

“तर, दान, सरलता अदहिसा ओर सत्यवादिता उसको 

दृक्षिणा है ( अर्थात्‌ मोत्तके मुछुझुको इन वस्तुओंकों इच्धिय 

निम्नहद्धारा प्राप करना चाहिए )॥7 

तब तो बह इच्छाओं एवं विषयवासनापोंका वलिदान 
' था जो यश्ञका यथा भाव था, न कि विचारे अवोध पशुओंकी 
ऋरता पूर्वक द॒ृत्या करता, कि जिनका रक्त वलि संदारकक्ती 
शात्माके ऊपर अशुस कर्मोके एक अति निकृष्ट मह्त लेपके 
खसदश वन जाता है, और उसके अत ऐसी दुर्गतियोमें खींच 
हे जाता है कि जिनका विचार करनेसे ही रोंगटे खड़े दो जाते 
है। उन झगरित अध्यो गडओ, सैंसो, वेज्ञों ओर वकरोका 
घिचार करनेसे कि जिनके प्राण महुष्यकी नीच परवृत्तिके कारण 
ब्यथे मए हुए, हृदय फांप उठता है | अश्व जिसकी वल्ति चढानी थी 
' बह हमारा मन है, गऊ इच्दियजनित विषयवासनायें, श्र्थात्‌ 
इच्छाएं, भैंस घूढता, वैल् मूर्खता वा मान मद्‌ ओर चकरा व्यसिचार 
हैं। इनमेंसे गऊके संवधर्म वर्तमाच समयमे भारतवर्पके हिन्दू 
घुसलमानोंके मध्य-विशेष रक्तपात छुआ है तिस पर भी गऊ 
केवल इन्द्रियोका चिन्दरमात्र है । अर्थात्‌ विषयवासनाओका 
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जिनको इस्लाभमें समुदायरूपमें नफस कहा है, इस्लामी कथा- 
नकमें नफुसको कुत्तेसे समानता दो है जो सबसे ग्रधिक अप- 
बित्र पशु है। कारण कि कुचा प्रत्येक वस्तु हो, चाहे चह पवित्र 
दो था अपविद्न दो, भत्तण करता दै आर प्रत्येक वस्नुमें मुख 
डालता है ओर इन्द्रियोंक्ी सी ऐसी दी दशा दे । द्संश लोग 
शुहस्थोंकी उनकी इंद्रियलोछुपताके कारण “से दुनिया! 
( संसारका कुत्ता ) के उपनामल्षे विख्याति देने हैँ ।इस ही 
विपयवासबायय इबच्छियाट्वियों शुत्त रिक्षाक्षी भाषावे गऊसे 
सचशवा दी गई है। कुटानशरीफर्मे इस कुरबावीका अवछर 
इसप्रकार वर्णित है।-- 

“ओर जब मूखाने अपने लोगोले ऋद्टा कि अड़ाद 

झा देना है कि तुम एक्क गऊ वलि चढाओ। तो 

१ | उन्होंने उचर दिया कि कया धुप हमले उडोलो _ 





करने हो 
उसने कदा कि खुदाकी पनाद! कि में घूर्ख 
बन काऊं। 


५उन्होने कद्दा हमारे लिए अपने परमण्पाले 
२५ | पूछ कि वह हमारे लिए वर्णन करे कि वह व्यां 
' चस्तु ) है ? 
| « मूसाने कहा कि चद्द कहता है कि वह एक 
४४९ 





असहमत- 


४ | गछ दै जो न बूढ़ी है ओर न बछिया है उन दोंनोमें 
बीचको अधस्था को है | अस्तु; करो वद्द तुम जिसकी 
: | हुमको श्ाशा दी जाती है। 
“उन्होने कद्या कि तू अपने: प्रभुसे हमारे लिए 
४ । पूंच्छा कर कि वह कहे कि उसका वर्ण कैसा है?_ 
है “झूसाने कद्दा पद फददता है कि डसकां चर्ग 
जाल ( शब्दार्थमें पीला ) है--अति लाल है। दर्श- 
कोके चिचके डसका वर्श प्रसन्न कर्रता है । 
“के वोले कि द्रयाफ्त करो हमारे त्िए अपने 
६ | भझ्ुसे कि बह हमारे लिए घर्णुन करे कि वह क्‍या 
( वस्तु ) है ! कारण कि गऊएऐँ हमारे निकट सब 
एक समप्पन है ओर हम यदि खुदाने चाहा तो अवश्य 
प्रथप्रदशन पारवेंगे। 
सूसाने उत्तर दिया कि चद कहता दे कि वह 
| गऊ है जो न पृथ्वी जोतनेके लिए निकाली गई 
है, न खेत सींचनेके लिए। बह नीरोग ( पूर्ण ) है। 
उसमें कोई दोष नहीं हे। 
८ “उन्होंने कहा झव तुम ठीक पता लाय। तब 
६ | उन्होंने उसको षल्लि चढ़ाया यद्यपि वह ऐसा न 
करनेके निकट थे । 


|| 
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ओर जब तमने पर मनुष्य ( शात्मा) की 
हत्या की । 

“ओर उसकी वावत झापसमें चादविवाद किया 
अह्लाहने उसको प्रकद किया जिसते। तुमसे छिपाया 
था। कारण फ़ि दमने रद्दा कि छत शरर सका वल्लि 
दी हुई यायके भावसे छुआओ । 


न हा क् 





एस इ्धरग्ने सतऊका ज्रीदिन लिखा | 


£ आर अपना खचिन्द डिग्घानत है| 


#दिससे 5 कि सम ज्याद समम्य जा ५५ 
पद्चेसल लुम झाद लपमा जा सा । 


लाल वहछ्िकके वलिदाव ( ऊुरदानी ) जी खह् कया है । 


घर गद घात्तवर्मे एक्क ऋद्भुत बरीद दे, शो एच डए सीमा 
प्रवीण रहस्थमन बे निपण है। मेचे उस आवइशक्ज भागोंओे 


महीचे लफार लाॉँच दी है और ,उनफझे सामने दाशिष्य3ं उसपर 
कू डाल दिये हू । जितका किस्म प्रकार 


(२१) प्रधम अठद्ट विसवको जादिर फारदा 3। घहुदियोंका 


प्राच्चीन ईश्वर कि डिससे के पूर्णतया दिए है, पक 
गऊकी वलि चाहता ६ परन्तु तो भी उस आठगा 
डपदास प्व॑ विश्मयके साथ छुनी ज्ञाती दै-- “क्या 
तुम ठठोली करते हो ?” फिन्‍्तु इस उदोलीमर भू ती, 
ईश्वर ओर,न मूसा दी,दए दोते ६, युसा ठदोली 


श्ण रे 


अंसहसत- 


नहीं करता है ।ुद्यकी पनाद ! क्या यह ब्रिषय ठठो- 
लीका है ।” 

(२) यही लोग प्मव पूछते हैं कि वह क्या ( पस्तु ) है ! 
यद प्रश्न स्वय॑ विशेष धर्थको लिए हुए है गऊकी 
वलिसे तुम्दारा क्या अभिप्राय है ? ईयर तो प्राणि- 
योका रक्षक दे ओर तू कहता है कि चद वल्ि चाइता 
है। यदि यह ठठोली नहीं तो और क्या है ? 

(३) 'बद एक गऊ दे जो न बूढी है, न जवान है, सुतर्ष 
दोन्ोंके मध्यकी झचस्वथाकी है। 

(४) यहदी लोग पुनः पूछते हैं 'दपके डसतझा चर बताश' 
(५) 'ल्ञाज्न ( पीता ) अति गदरा लाल, जो दशीकोंके 
किसके प्रसन्न करता है-मूसाका उत्तर है। 

(६ ) फिर भी यहूदी पूछते हैं कि चद कया है ! 'हमारे 
लिए गऊंयें सव एक समान हैं ! 

(७) ' वह गऊ दै कि जो पृथ्वीके जीतने वा खेतके सींच- 
नेमें नहीं लगाई गई है जो पूरी है, पव्व॑ निर्दोष है। 
मूसाका उत्तर है । | 

(८) अन्ततः शव लोगोंको विश्वास होता है--“भब 

तुमको ठोक पता लगा” । सूखा परीक्तामें उत्तीर्ण 
द्ोता है। 


श्ण्र 


सैगन 
(६ ) अब गऊकी चलि चढ़ती है यद्यपि लेग उसके तल 
करनेके निकट हैं । 
(१० ) सूसाके समयके "चे” शव “तुम ओर “तुमने”खे 
हि चदल जाते हैं । 

(११ ) छुमने एक महुष्य | शजार्थमें आत्मा) को मार डाल+ 
ओर आपसमें बाद विधाद किया। कया चह सब 
धरम झोर माया तो न था। श्रर्थात्‌ ग्रात्मा कोई प्रत्यक्ष 
पस्तु भी हे जिसफो कोई मारे । 

( १२ ) अब मसतकसे वलि छुआ्नाई जाती है। 

(१३ ) रुतक जीवित दो जाता दे !॥। 

( १४ ) यद्द एक चिह्द है। 

( १५ ) स्थात्‌ तुम इसको समझ्को । 

में विचार करता हूं कि शब्दोंके लिए इससे अधिक प्रवलतः! 

कै साथ यथार्थ भावका पता देना पसम्भव है। ब्लड़ा अर्थ 


प्रदत्त है। जिसके पास देखनेने लिए नेत्र ओर सुननेके लिए 
कान हों वह समझने | वह गऊ जो न छ्ुद्धा है न जवान है, जो 


पृथ्वी जोतने था खेत सींचनेके कार्यमें नहीं आती है, जो पूर्ण ऐै 


आर निर्दोप हे जो विशेष गदरे लाक्ष रंगछो है, जो द्शजोंकों 


हुलसाती है घद विषयवासनामय नहूस है जिसका झाधार 


क्षतिक्षात्ष रक्त और उससे बने हुए मांससे परिपूर्ण वदिरतया/ 


ण्ज्ज 


असहमत- 


हैं| उसका चर्ण दर्शकको भला द्वगता है कारण कि कोई वर्श 
एक जीवित शर्यरके दृदीप्यमान वर्णसे विशेष उपयुक्त नहीं दो 
छक्ता है। यद्द विचार एक चीनी मर्मीकी पुस्तकर्में अति उत्तम- 
छहाके साथ दिखलाया गया है जो नद्नप्रकार है :-- 
“चुनानीने कद्दा कि एक समय जब मैं चूको एक कार्य्यले 
भेज्ञा गया था तो मैने कुछ सूरीके बच्चोंको देखा कि श्रपनी 
घतमादाकोी चिचोड़ रहे थे। थोड़े ग्रवसरके पश्चात्‌ उन्दोंने 
जब्दी जब्दी इधर उधर देखा, ओर उसको छोड़ कर 
भाग गए | उन्होंने इस बातको जान लिया कि वह उनको 
नहीं देखती है ।. ओर उनके समान प्रव नहीं है। जिस 
“प्रदार्थक्षों वे अपनी मातामें प्रेम करते थे घद्द उसकी शारी- 
रिक अवस्था नहीं थी छुतरां वह पदार्थ था जिसने उसके 
हपको जीवन प्रदान किया था। ( से० घु० ६० भाग देह 
पूछ २३० )। 
चर्णके विषयमें में यह भर कहता योग्य समस्तता, हूँ कि 
घास्तवर्मं <स थअवी शब्दका, जो करान शरोफम व्यवह्नत हुआ है, 
प्रनुवाद पीला है । परन्तु जब कि गऊ पीके रज्जक्ी नहीं दोती 
झोर बहुत गहरे पीले रंगवी तो विश्वसत: नहीं होती, इसलिए 
छसके शब्दार्थसे कोई फर्क उसके विषेचनमें नहीं पड़ता है। 
छारण कि पेसी दशा इच्छित गऊका पीछा रह कुरान शरीफके 
धर्घसे गऊके चेशकों प्रकद रुपमें निकाल डालता दै । लालके 
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अर्में#॥ ( देखो सेल साहबभी कुरान पत्र ९ फुटनोट ) उसको 
विवेचना यहां पहिले की जा चुकी है । 

हत्याके क्षमियोगक्ता ये कि जब तुमने एक मनुष्य (शब्दा- 
भरमें आत्मा ) को मारा इस प्रकार है कि वार पुरुप वा जीवका 
गला पुदुगलवादियोंक्री बहिरात्माने जो ज्ीवनकों पुदुगलका 
परिणाम व प्रमाव ओर श्रपनेकों पोदगलिक शरीर ही मानते हैं, 
धोंद डाला है। उन्दंनि मानों आत्माकों मार डाला है शोर फिर 
उसके सम्बंधर्म वादविवाद करते हैं कि अ्रथवा वह कोई पदाथ 
है वा नहीं। अथवा वह पुटुगलकी वनी हुई ह वा नहीं। थादि 
आदि। ईएचर ( जीवन ) अब तुमको पुन भट्खुत दृश्य दिखाता 
है । बह कहता है कि जरा उस पदार्थक्ों जिसको दुम सुतप्राय 
समके दो, बकिसे छुआ तो दो | ऐसा किया जाता है। ओर लो 
देखो | वलिके छूते ही एक जीवित देव ( आत्मा ) द्वव्य सड़क 
कर उठता है। ओर वहिरान्माकों प्पना मारतेबाला बनाता है। 
छ्तक नफुस ( घदिरात्मा ) का ऐसा उत्तम प्रसाव है ज्यों ही 
प्रात्मा उसमे छू जाती हैं त्यों दो वद जीवित हो उठती दे ! इसी 
प्रकार सुतक ड्रीवित होने हैं स्थाद कि तुम समझो | 

सम्भव है त्रिह्रस लाल वढ्ियाफ़ी वलिकी समस्त कथा 
म्रनोर॑जनसे खाली न होगी । 

# ( ३० रि० एन भाग ३ पृष्ठ ३६ ) में भी ऐसा लिखा है कि।- 
भगद्नछा लाल रग रक्तत्ी ओर इशारा करता है [? 








श्जप 


ससहमत* 


सेल सादवके अनुवादमें ( देखो सेलको कुरान पृष्ठ ६ ) वह 
इस प्रकार दी हुई है;--.., 
“शक अप्लुक पुरुषने स्मपन्री वफ़ात पर अपने पुचको जो उस 
समय बच्चा था, और पक वछियाको, जो उसके चिलूम 
( सयानपन ) प्राप्त करने तक सहरा (विया वान!) में 
फिरती रही, छोड़ा । जब घह बच्चा वालिग ( स्याना ) हुआ 
तो उसकी माताने उसको बताया क्रि चह वक्चिया उसकी 
है। और उसको शिक्ता दी क्रि चह उसको के ( पकड़ ) कर 
तीन खरा घुदरोंके वदकेमें बेच लेवे । जब वह युवक 
छापनी बछियाको लेकर ध्यज़ारमें गया तो उसको महुष्यके 
झुपमें एक फरिश्ता मिला। और उसने डसकी वकियाके 
छै स्वरण मुहर दाम लगाए। परन्तु उस युवकने इस मूल्य 
पर विदून अपनी माताकी शाज्षाके वेचनेसे इन्कार 'किया। 
फिर शाक्षा प्राप्त करने पर बह वाज्ञारकों चापल गया और 
फरिश्तेसे मिला | परन्तु अब उस फरिश्तेने पहिलेसे दिगुण 
घूल्य लगाया, इस प्रतिज्ञा पर कि युवक श्पनी, मातासे 
उसका उल्लेख न करे। किन्तु उस युचकने इससे इम्कार 
किया। और अपनी माताको इस अधिक मूल्यका दाल 
“ बताया। उस स्थरीने यह विचार कर कि वह मनुष्य कोई 
देधता है अपने पुत्रकेश पुन: उसके निकट भेजा, ओर इस 
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वातको दरियाफ्त किया कि उस वलियाक्ता क्या करना 
चाहिए ! इस पर इस फरिश्तेने उस युवक्चक्नो बताया कि 
छुछ समय उपरान्त इसको इसरयलके लोग सुंदमांग दाम 
देकर खरीद लेंगे। उसके बहुत थोड़े समबके पत्चाद्‌ ऐसा 
हुआ कि एक इसराइली हम्माईककों उसके पुल निकट संदेधीते 
मार डाला | ओर उसने ययाश घटनाकों छिपानेकेलिये 
शरीरकी, डस स्थानसे जहाँ घटना श्रटित हुई थी एक अति 
दूरस्थ स्थान पर डाल दिया। खतब्यक्तिके मिन्नोंते कुछ अन्य 
मदुप्यों पर सुसाके समक्ष हृत्याका अभियोग लगाया । पर॑तु 
डनसके इन्कार करने पर ओर उन हो झुठलासेके लिए सात्नी 
के न होते पर ईश्वरने आर दी कि अमुऊ ऋआमुर चिन्‍्हों 
बाली पएक्र गऊका वच्ध किया जावे | किन्तु अतायकी गऊके 
अतिरिक अन्य कसी गऊमें वे चिह् नहीं पाय गए। ओर 
कयोंकती उसको उतनी प्गन्निया हे कर, जितनी उसकी 
खालमें आ सकी, सरोद्ना पडा। केाई कहता दे कि उसके 
चरावबर तोल कर सोना देना पड़ा । 

“ओर कुछ पेसा कदते हैं. कि इससे भरी दसगुणा सूल्य 
दिया गया। इस ग्ऊनी उन्होने वल्लि चढ़ाई ओर इश्वरको 
अआज्ञासुसार इसके पक क्षवयचसे स्ुतककेा छुआया । 
लव कि वह जीवित हो उठा, ओर उससे अपने हत्यारेका 
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नाम चताया इसके पश्चात्‌ धह पुनः म्तक हो कर गिर 

पडा ।” 

यह कथा गऊकी वलि ( कुरबानी ) फो है, जो सेलसाहबकी 
सम्मतिमें उस छाल धक्षियाकी कथासे लो गई है जिसके भस्म 
करनेका यहूदियोकी शरोयतर्में विधान था और जिसकी राख 
घन लोगोकी परत्रितताके लिए रक्‍खी ज्ञाती थी जो किसी 
शबको हू केते थे। भथवा उस बछियाकी कथासे ली गई दे जो 
एक अज्ञात ह॒त्याके त्षिए वनत्नि चढ़ाई गई थी ( सेलकी कुरान 
पू० ६ ) पाश्चिमात्य विद्वानोंका साधारण विचार इन्जील और 
कुरान्रके विरोधिव भन्तव्योके सम्बन्धर्म निःसन्देद यदद हैं कि 
झुह्म्मदके। यहदियोके इतिहास और कथाओंका झति अल्प 
ज्ञान था और यह कि फुरानरम यहृदियोंकी शिक्षाका बिदृन 
समके हुए तोड़ मरोड़कर भर दिया गया है। अवश्य दी यह्‌ 
घात यथाथ है कि कुरामका क्षोई नवीब वा नूतनक्ृत दीत नहीं 
है और उसके विषयका अधिकांश साभ प्राचीन घम्मोसे लिया 
गया है जैता कि रिजेडल साहवने पूर्थतया प्रमाशित करदिया 
है फिंतु छुराम शरीफने इस वातके कभी नहीं छिपाया ! छुतरां 
प्रफटरीला कहा है 

श्वत्येद्द कात्में एक पविश्र ग्रन्थका आविर्भाव हुआ हैं |” 

( श्र १३ )*«*** 

“कुरान एक नवीनरीत्या रचित कथानक नहीं है छुतरो 
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बद अपनेसे पूर्वके शास्त्रोंका समर्थन करता है।” (अ०१२) 

““«' कोई ज्ञाति ऐसी नहीं हुईं है कि जिसमें एक महात्मा 

रहस्पमय समस्यापरिचायक न हुआ हो ।” (श्० ३ झा०- 

३४ )'“**“में शिक्षक कुरानकी सौगन्द खाता हं कि तू. 

छंवरके पेगम्वरॉमेंसे पक्र है, जो सम्यक मार्ग बतानेकता 

भेजा गया है।” ( श्र० ४ का० ३६ )। 

चर्तमानके समालोचक् अभाग्ययश धर्मसे नितांत अनमिक्न 
हैं ओर शब्दाथ विवेचन कर्ताओंकी भांति शास्त्रोंफी गुप्त रहस्व- 
भय भाषाके समसनेमें तीन श्र्मानका परिचय देते हैं, लाक्ष 
बक्तषियाक्ती कथा कोई पेतिहासिक घटना नहीं है ज्ञो घुराई था 
परिच्र्तित क्री जा सके। चद हमारी समस्त जातिका उत्तरा" 
पिकार है ओर तुम्हारी एवं मेरी भी उतनी ही सम्पत्ति है 
जितनी कि मुदम्मद्‌ वा धनी इसराइलकरी, हमकों उसके आस 
पित करनेले रोकनेका प्रध्िक्ार किसीको नहीं है, यदि हममें 
ऐेसा करनेकी योग्यता हो | बरना हमारा कंव्य है कि हम 
उसको अपनी आगामी संतान तक विदृन्न किसी परिवर्तेनके 
पहुँचा दें । 

गऊकी कथाकी अवशेप वातोकी विषयमें वह पुरुण* जिससे 





के यह ध्यानमें रखने योग्य बात है कि सांख्य दरीनमें आत्माको 
धुद्य कह्दा है जिसका अये मुलृुष्य ( पुंलिंग ) है । 
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असहमत- 


झुत्युके सम्रय एक वच्या झौर एक वकछिया छोड़ी वह विशुद्ध 

भाताद्रव्य है, जिसकी सत्युसे भभिप्राय उसके यथार्थ परमात्म- 

पनेके गुर्णोके अप्रकट # हो जानेसे हे, अशुद्ध आत्मा विशुद्द 

आत्माका पुत्र और नफ्सकी बकियाका माज्िक है, यहां पुत्रका 
सिद्धाँत पुनः नूतनरूपमें छिपकर आया है। मुदृम्मदके पदित्े 

इन्जीलके नये अहदनामेमें इसका वर्णन झाया है और इससे 

भी पृ9वेनें होसिया नवीते कद्ा था ३-- 


“तुप्त जीवित परमात्माक्े पुत्र दो । ” ( होसिया १ | १० ) 
शोर द्ोसियाके मनमें परसात्माकी पुत्रावस्थाके विषयमें किसी 
प्रकारके उन्मतस ( व्यथ ) विचार न थे, कारण कि उसके 
उपदेशमें यद्द भी झाया है किः-- 

# आत्माके स्बंधम मत्युकी व्याख्या उसके स्वाभाविक ग॒र्णोंके अप्रकद 

हो जानेकी ओर सकेत करती है जो पुदुूगलके मेलके कारण दोता है। इस 
| ही भर्थमें इंसुके संबंधमें- कद्दा जाता है. कि उसने एक शिष्यको जो अपने 
घृत पिताको गाढनेके लिए आज्ञा चाहता था, शिक्षा दी थी कि “तू मेरे 
पीछे चल और ग्रतमोंको अपने सतक गादने दे |” ( मत्ती ८। २९ ) 
इसका अर्थ विश्वासत; यह था कि सतकोंका गाढना उन फरैलिए छोड़ना 
पाहिए जो शरीरफी अपेक्ष। तो जीवित हैं परन्तु आत्माकी अपेक्षा गतक 
हैं। अथीत्‌ दूसरे शब्रोंमें जे। अपनेको आत्मा नहीं जानते हैं । झतकोंके 
जिलाने वा जी उठमेका भी अब हमको क्षात है, यही अगर है कि झत्ु 
पर विजय पावें न कि शब्दोंके शब्दायेमें कम जीवित करना । 
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धतो भी में प्रभु तेरा परमात्मा मिश्रकी पृथ्वीसे हूं और चूं 

मेरे अतिरिक्त किसी प्रन्य परमात्माके। न जानेगा। कारण 

कि मेरे श्रतिरिक्त अन्य केई पथप्रद्शक ( मोक्तदाता ) नहीं 

है (१३६१४ )। 

पोहुस रखूलने भी ऐेसी शिक्षा दी है कि जितके आदमी 
छैबरीय प्रादरीके ध्यानमें रखकर चलते हैं बद ईश्वरके दुच हैँ 
( रोमसियों 5 ) १४ ) । 

हिन्दू धर्मम भी यह झयया है कि साविनीदेवीने इन्द्र ( जीवन 

]॥8 ) को धाप दिया था दि उसका नगर और स्थान छिन 
ज्ञायगा ओर वह जंजीरोसे वाँधा ज्ञायगा | इसरे गायित्रीदेवीने 
कुछ खुधारते ुए कष्दा था कि उसऊरा पुत्र उसका वश्ननसे 
हुड़ावेगा । श्रस्तु यह स्पष्ट है कि परमात्माझे पुजका सिद्धान्त 
ईसुसे प्रासम्म नहीं हुआ, जिसने अपनेझों यहुत्मक्ली इन्जोलके 
आठमे पअध्यायक्षी ४० ०ीं श्यायतमें प्रऊद रुपमें मनुष्य कद्ा 
है। लूका ( देखो अ० ३ आ० २३) हमके बताता है 

और ईसछू स्वय॑ तीसवें धर्षमें पहुँचा जो कि यूतुफविन 

हेलीका पुत्र था ( जैसा कि समस्का जाता था । [” 

इस आयतमे ब्रेकेट्स ( 372० ८९८७ ) मेरे नहीं ६ खुतराँ 
स्वयं आयतर्म ही पाए जाते है. जो कुछ गड़चड़ अथवा भ्रम इस 
सिद्धाँतके सम्बन्ध प्राजकल लोगोंके पिचारोंमें पाई ज्ञाती ह 
धद सद नथवादकी प्रजानफारीफा फल दे। शरीरकी अपेत्ञा 
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तो महुष्य एक अमुक व्यक्तिका पुत्र होता है परन्तु आत्माकी 
आपेक्ता चह स्वये जीवन ( 746 परमात्मा ) का ही पुत्र है। 
यही कारण दे कि श्ञानी गुप्त रहस्यमय भाषामें कमी मनुष्य भौर 
कभी परमात्माक्ा पुत्र कहलाता है । अब पिता और पुत्रकी 
नित्यताका- भेद भी जो तसल्ीस ( निमूरति ) की शिक्तामें मिलता 
है सरलतापूर्चक साफ द्वो जाता है। कारण कि इसक्षो प्रपेत्ञा 
कि सिद्ध भात्मा जीचन ( 7/( ) के परमात्मपनका इजहार है 
चंद जीवनकछा पुत्र है। परन्तु इस बातकी श्रपेत्ञा कि चह 
( सिद्धात्मा ) स्वयं आत्मद्ृव्य दही है ज्ञो पदिक्ते झशुद्ध अचब- 
ध्थामें भी विद्यमान थी ओर यथार्थमें श्रनादि फालसे है चह 
ह्वय॑ं ओवनका समकालीन है इसलिए पिदा थ पुत्र नित्य भी हुए । 
अब हम पुनः गऊश्ी कथाक्षी ओर ध्यान देते हैं। वह सहरा 
(वियाबान ) जिसमें बछिया वच्चेके स्थावपर ( वल्लुगरत ) 
फो पहुँचने तक इधर उधर फिर की वह श्यादागमनक्ी नोच 
गतियों ( एक इन्द्रिय-दो इन्द्रिय-तीन इन्द्रियादि ) के प्रकट 
करता है जिनमें नफ़ूसकी वक्धिया ( अधीनस्थ करनेवाती 
बुद्धिके अभावमें ) स्वाधीनताके विचरणमें व्यस्त पाई जाती 
है। यहां भाव मनुष्य योनिकी .उत्तमतासे है जिससे निर्वाणका 
प्राप्त करता सभव है । यहां पहुंचकर सर्व प्रथम आत्माको 
इस ध्वारा फिरनेचाली वच्चियाकों ज्ञान एवं तप द्वारा अधी- . 
मतामें ल्ानेका प्रवसर प्राप्त दोता दै। सदराको छुलगा बाग, 
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झदनसे करना चाहिए कि जहांपर आदम प्राएस्मयें रफ्खा गया 
था | वच्चेका अनाधपन झआत्माकी वेफजलीको फ्रक्रण करता है 
जिसका कोई वाह्य रक्तक नहीं है। इन्जील सुऊददसकी जदूरकी 
चुत्तकर्म लिखा है ( ४६-आ० ७ ) ;-- 
इनमेंसे कोई भी अपने भाईको नहीं छुदा सक्ता हैं। और रू 
परमात्माझ्ो डसकेकिए दयड दे सच्ता है 
ओर पेगम्व॒र साहतने भी कहा है;-- 
“उस विचसका भय क्र जब पक खोत्मा दृषठरी श्रात्माके 
लिए भुगतान न करेगी । त उनकेलिए कोई सिफारिण छुनी 
ज्ञायमी ! न प्रतिदद॒ड किया ज्ञायगा । न उन्तर्नी सद्दायता 
फी ज्ञायगो 7” ( झरद बकर ) 
ओर वैनधर्मम संसारी ज्ीवक्षी भशरग धचस्था एक मुख्य 
दिपय विचार करनेके लिए दे, जो इस प्रकार है| :--|*#. 
एस सीवकों ढुःबोसे कोई गद्दी छुड़ा सदता दे। इसको 
अकेले दी सघ डुःख पुवे ऐीड़ाएँ सहन करने पड़ते हैं । 
हुए मित्र, निद द सम्बंधी स्‍त्री ओर पुत्र, डुःख छोर रोगकों 
रोक नहीं सपते दे । धर्मा दी दीन दीनोंका सदावऊ है ।” 
--( दि प्रेदिटिकल पाथ पूछ ५३ ) 
यही रक्षकके न होनेको दशा दे जिसकी श्नाथ्रतासे सड- 
जता दी गई है । मातासे भाव छुछिसे है, ज्ञो स्‍क्‍रसस्भमं नफ्स 
इंट्रियों ) के छुल्यका धत्यदप परिणाम लगाती है । बाजार वह 


श्ष्इ 


असहमत- 


बाजार संसार है जहां पर मनुष्य अपना “'सोदा” जीवनकी 
ध्याषश्यक्ताशों पद विषय विलासों आदिके लिए बेचने लाते 
' हैं। यहां पर संखारी शुद्दस्थ अपनी आत्माक्ों तीन मुददर 
तिलाईके बदले, जिनकी विवेचना असी' थोड़ी देरमें की जायगी, 
वैचनेके लिए लाता है। मलुष्य मेष घारी देव ( फरिएता ) पूर्व 
भवोंके पुरय छत्योंका रूपक है; जो शुभ सतम्मतिके रूपमें प्रकट 
दोता है। माता ( चुद्धि ) की सम्मतिसे भाव समककी उत्तमतासे 
जो शीघ्रतामें कोई काम नहीं करना चाहती है। हविगुण सूदय 
का न लेना सनको वशरमें होना जाहिर करता है। इसराइली 
(७ परमास्म-ब्षाता ) झात्मा ( भन्‍्तरात्मा ) है जो अपने सम्बंधी 
बढ़ियत्माके दाथोंसे मारी जाती है । देखो इन्जील मुकदस 
दा ईसूका उपदेश कि जो अपनी ज्ञान ( 4॥(6 ) को पावेगा वह 
उसको खो देगा । और जो उसको मेरे नामके हेतु खो देगा 
धह उसको पावेगा, ( मस्ती १०३६ ) । भात्माक्ते अस्तित्वसे 
इन्कार करना (मानो ) उसकी हत्या करना है [ कारण कि 
चद केवल उसी दशामें खुत्युके चुगल अरयात्‌ थावागप्रनमें बार 
. घारके मरने जीनेंसे छुट्टी पा सक्तो है जब उसको अपनी सत्ता 
प॒व॑ खरूपका भाव हो ] सबके पुक श्ति दुरस्य स्थान पर 
देनेसे भेदके न खुलनेका संकेत आवागमवके अयगामरणही 
ओर है जिसमें एक योनिसे दूसरी योनि तक घढे बडे परिषत्तन 
दो जाते दैं। हत्यरेके मित्र जो वदिरात्मा पर इत्याका प्रभियोग 
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जगाते है वे मानसिक विवेक, सम्मति आदि हैं जिनके घोखे- 
वाज़ ( वदिरात्मा ] का पता लग गया है, अभियुक्त [ ध्र्थात्‌ 
बहिरात्माके ग्रुण ] इस बातसे इन्कार करते है कि शात्मा केई 
वस्तु दे जिसके उन्होंने मारा हो । बद्रित्माके। कावल करनेके 
हेतु खात्ती अपुर [ अप्याप्त ) है इसका भाव यह दे कि 
प्रानसिक तर्कनाओंसे एक ऐसे विपत्तीकों जो आत्माज्ी सत्ताका 
माननेके जिए तत्पर नहीं है, कायल करना दुष्कर है ऐसो श्यव- 
स्थामें अ्मली परीक्षा आवश्यक दै। अब जीवनऊी आज्ञा दोती 
हैं फि गऊऊ्ी वलिसे सतकके छुआओं । यद जिया ज्ञाता है 
ओर तत्तग एक अदूमुत दृश्य प्रकट द्वोता दै धद गो जो जीच- 
नावस्थामें केवल तीन मुहर विलाईके लिएवेची जाती हे, अब 
ज्ञव कि चह वलि चढ़ गई, अनसूबय द्वो गई, वास्तवर्म वह अब 
गपने समपरिसाण खर्गसे भी प्रभ्रिक सूल्यवान दो गई है। 
तीन मुहर तिलाई, जिनके लिए जिन्दा नफ्स बेचा ज्ञाता है 
इनका अर्थ तीन प्रकारकी आवश्यक्ताप्रोंके लिए उपयुक्त धन 
का प्रात करना है| भ्र्थाद पेश मरनेमात्रके सदारे, गृहस्थसुख- 
ही सामग्री और भोग विलासके लिए उपयुक्त दौलत ( घन ) 
का प्राप्त करवा | एक अन्य विचारकमके अनुलार इत तोनोका 
अर्थ यद्द मी दो सकता है ( १) शारीरिक आवश्यक्ाओंके 
समान (२) मनके प्रसन्न करनेचाली वस्तु; और (३ ) देव- 
ताश्मोंको मंद वा उपासनाके लिए उपयुक्त साधनकी पूर्ति। 


श्ष्षु 


अततहमत - 


इच्छित गऊके शुण अंनाथकी गौके श्तिरिक्त ध्रन्य किसी 
गऊमें नहीं पाए जाते कारण कि वास्तवमें तो नफ्ल गऊ नहीं 
है। पुदूगलचादी झपनेके फेवल रक्त दीक्षा पुतत्वा जानता है। 
£, यह्दी क्लात् रंग गदरे ल्लाज् रंग-का फारण है । मूसाकी पांचर्ची 
पुस्तकर्मे लिखा है ( देखो इन्जील किताब इस्तसना अ० १२ शा० 
१३ ) कि *' रक्त प्राण है '। रक्त न युवक है न दुद्ध, खुतरां चुद्ध 
एवं युवक दोनों अ्रवस्थाशोंमें दोता है । 

एक साधारण गऊ वस्तुतः इस कालमें जब कि अ्रनाधका 
विता मरा झोर चद्द स्थानपनफों पहुंचा, उसरमें वढ़नेसे रुक नहीं 
सक्ती थी। प्यौर कौन ऐसा मूढ़ था जो पक्क फार्य्यद्वीन घन गऊका 
जो उमर भर वियावानमें चरती रद्दी, तीन मुद्दर तिलाई मूल्य 
छगाता | यह लत्तण भी कि जो इक्ष जोतने सींचतेमें नहीं लगाई 
गई है विशेष धअर्थपूर्ण दै। इससे प्रकट दावा है छि हमके इस 
ग़ऊकी उन पशुओं नहीं खोज्नना चाहिए जो खेदोंके जोतने वा 
सॉंचनेमें व्यवद्गत होते हैं । क्‍योंकि यह नियम नहीं है फि गऊंएं 
, इस चलाने वा खेतोंके सींचनेमें व्यवहृत होंदे, इसलिए उनके 
सम्बंधमें ऐसे लत्तणोंका वर्णन करना इस वातकों प्रकट फरता 
है कि उनकी आतिसे, जिसके नर वास्तवमें इनः:काव्योमिं व्यवह्वत 
होते हैं, ऋथे नहीं दे । अदुभुत दृष्यके पश्चात्‌ शरीर का खत हो 
कर गिर पड़ना सम्भवतः यद्द प्रकट करता हैं कि आत्माने 
अपने दीर्घकाल्नीन फारावाससे छुटकारा पाया, जब कि शणेर 
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तो दिलग रह गया आर प्ात्मा ऊपर निर्बाणमें जा पहुंची ! 

यह उत्तम श्रेणीक्री शिक्षा है, जो गऊफी वल्ति ( कुरवानी ) 
की कथामें भरी हुई है। परन्तु श्रमाग्यवश इसका अर्थ निर्तांत 
चविपरोत भावमें लगाया गया है ! बास्तवमें वलिसिद्धांतफों 
लेगोने विपरीत झूपमें समस्त है जो अपनेको लाभके स्थान पर 
अटद्यधिक्क द्ानि प्ुंचाते रहे है । इस वक्िवाकी कथाके सेव 
में मुफ़े केवल इतना और ऋहना है कि इसमें एक दी शाब्दिक 
चिजकी संचित लम्बाई चोड़ाई मातचके भीतर सर्च धर्म्मा 
मिद्धांतोंका स्थर भर दिया गया है ओर नफ्स ( मन ) के सूल्य 
का तोनों प्रकार उद्शोंकी अपेत्ता अर्थात्‌ इस लाकमें आनन्द 
प्राम करना, परलेक्रम उत्तम शोर सुखमय जन्म ( गति) का 
पाना और निर्वागर्मे परमात्म अ्रवस्थाक्षा कभी न कम होनेदाला 


परम खुख हासिल करना इन तीनोकी अपेक्ता पृणतया छीऊ ने 
विचार ( अन्दाज़ा ) मिया गया है। हुस मंनको थोड़ासा मारनेसे 


अर्थाद मेहनत मजदरी इत्यादि करनेसे मजुष्य इस जीवनके 


उद्देशोकति लिये उपयुक्त साथन प्राप्त कर लेता है ( यह तीन 
स्वणक्तों मोहरे हुई ) । इसको ब्तों ओर नियर्मों ढारा थोड़ा 


बहत बशर्म लनिसे शआ्रागामी सनन्‍्ममें सत्रगके सुख मिलते है ” यह 
के माहर हुई )। कितु यदि इसको पुणणेत्वा जड़से नए कर 
दिया ज्ञावे ( मार डाला जावे ) तो यद्द तत्वण दमकेा परमात्म- 


चनेके धमरत्व परम सुख ओर नित्यज्ञीवनकों प्रदाव करता दे 
( यह अपने समपरिमाण स्वर्णमें मूल्य हुआ ) ! 
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अंग्रेजी शब्द 580708 (कुर्ानी चा चलिदान) का शाब्दिक 
ध्र्थ, मुझ्कको इस वातके प्रयट करनेमें हर्ष होता है नितान्त उप- 
थुक्त है। ओर वलिदानके यथार्थ भ/वकों सीधे २ ढंगसे प्रगट 
. करता है। यह शब्द लेटिनी 80०0 0०॑ं८०७ से लिया गया है जो 
8708० ( पूर्ण था पवित्र ) और 77४०७४ ( बनाना ) से मित्नकर 
घना है । सेक्रीफाइस ( 52०706-- वज्तिदान ) का बास्तविक 
ध्र्थ धतः पेसे कर्मसे है, जो हमको पूर्ण प्रथवा पवित्र वनासक्ता 
है।एक निरफ्शध पशुका रक्त कदापि ऐसा नहीं कर सक्ता 
कारण कि रक्त विषयवासनाओंकी अपविश्रताकों नहीं घो 
खक्ता | छुतरया यथथार्थमें माठुषिक अनुकस्पाको जो निर्वाणप्राप्त 
के हेतु परमावश्यक गुण है अदया एन कठोरतामें बदल देता 
है। ओर यदि यह कहना भी८सग्भव होता जो धमारे- आज 
दिनके शानके रहते हुए असस्सव है, कि फोई शआकाशीय 
शक्ति उकतसे प्रसन्न होकर वलिकर्ताके प्रपयधोंको ज्ञमा कर 
सक्ती 'अथवा उसके दोषोंको ढक सक्ती है तो भी यद्द पगट है, 
उसके ऐसा करनेसे कोई भी अपराधी साधु नहीं चनसक्ता है ! 
पविन्न अथवा पूर्ण चननेके लिए यह आवश्यक है कि अपराधी 
स्वयं अपने प्रयल्नद्वारा अपने हृदयको बद्ल डाले । अंग्रेजी शब्द 
होली ( 5०३ ) का शब्दार्थ भी अति उत्तमताके साथ उसके 
यथार्थ सावको प्रगट करता है। यद्द ऐंगलोसेक्शन दैल्ल ( 7) ) 
घ प्राचीन अमन एवं झाइसलेंडकी भाषाके दील ( एिश) ) और 


भ्ष्द 
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गोथिक हेल्स ( पक ) से लिया यया है जिसका अर्थ पूर्ण व 
समृचा अथवा वाधघारदित है । अस्तु; यहां यह प्रश्न नहीं है कि 
किसीके दोषोंक्रो छिपाया जाए. या उसके अपरा्य क्तमा किए 
जावें। छुदर्रा अपूर्णको पूर्ण चाधामयक्तों वाधारददित भौर रोगी 
को सूस्य करनेका है। बह केवल वहिरात्माका बलिदान 
( प्राचीन हिन्दूकथानक भाषाम पुरुपमेध ) है जो हमको होली 
( 9०9४८ पूण ) वना सक्ता है । जैसे जैसे दुष्प्रदत्तियां और 
इुप्परिणाम, जिनसे पापकी यह धभागी सूत्ति दवी है, नए होते है 
हैसे तैसे शुद्ध परमात्मस्वरूप खतंघ होकर डसत व्यक्तिके जीव- 
नमें, जो उनको नष्ट करता है, श्रगद होता है । श्लोर शनंतर 
अपवचित्रता ओर पापकी शक्तियोके पूर्शरूपेण नाशक्ों प्राप्त होने 
पर भात्मा, जो अब इन अपविन्न एवं अशुद्ध करने व्यत्ते कार- 
योंसे छुटकाय पानेके कारण पूर्ण ( भ॥०७ ) और पविन्न 
( ४0०; ) होगया है, सात्ताद परमात्मा हो जाता है। 

अब में निर्वाण प्रापिके तीसरे उपाय अर्थात्‌ तीथयाना 
( हज ) का वर्णन ऋरूंगा। किसी स्थानक्की यात्रा अथवा हज 
इस अमभिप्रायले की जाती है कि प्रात्मामें शुद्धताका अंश बढ़े 
आर उसकी फल्षप्रदायक् शक्ति यात्रीके हृदयकी शान्ति ओर 
बैराग्यपर, जो सांसारिक व्यापार एवं गृहस्थाश्रमके बाहर दही 
पूर्णरुपसे प्राप्त द्वो सक्ते हैं, अवलस्बित है । झुनेदने जो पक 
मुसलमान द्रवेश हुआ दे एक दजीसे वार्तालाप करते सप्य 
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हजके फर्लोंको अति उत्तमताके साथ प्रकट किया है। वह वार्ता- 

लाप हस प्रकार मिस्टिक्स ओफ इस्लाममें लिखा है :-- 
# उस समयसे जवसे तुम अपने ग्रहसे यात्राको चले क्या 
ठुम सम्पूर्ण पापोंकी दिशासे वचकर अन्य दिशामें यात्रा 
करते रहे !” “नहीं !” “तब तुमने कुछ सी यात्रा नहीं फी । 
सया जब जब तुमने किसी स्थान पर विश्राम किया तो एक 
डड़ाव ईश्वरके मा्गे- पर भी बढ़ें ?” उसने कहा “नहीं” । 
छुनेदने कहा “तव तुमने पड़ाव ते नहीं किए | झोर घस्ला- 
प्रूषण चद्लनेके स्थान पर जब तुमने यात्रीका जामा पद्दिना 
गे क्या अपने पुराने घस्त्रोंके साथ माठुषिक कृतियोंको 
प्री विल्लग फेंकदिया ?”। “नहीं 7? * तब तुमने यात्रीका 
जामा भी नहीं पहिना ! जब तुम ध्यरफातके स्थान पर खड़े 
हुए तो क्‍या तुमने एक क्षण ईश्वरका ध्यान किया!” 
“पहं? । “तव तुम अरफातमें नहीं खड़े हुए। ज्व तुम 
मजदलीफाको गए ओर मिश्नत सानी तब कया तुमने अपनी 
इन्द्रियलोछुपताका त्याग किया 7” । “नदीं?। “तव तुम 
मजदलीफाकों नहीं गए। जब तुमने कावेका तवाफ किया तव 
क्या तुमने परमात्माके श्ूरानी प्रकाश पर पविन्न स्यानमें 
चित्त लगाया ?”। “नहीं” । “तब तुमने कावेका तवाक 
नहीं किया | जब तुम सफा शोर »मरवाके मध्य दौडे तो 
कया तुमने पवित्रता ( सफा ) और भल्लाई ( मुरब्बत ) को 
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अपनेमें प्रकट किया ?”। “नहीँ” । “तव तुम दौडे ही नहीं। 
जब तुम मिनाक्नो पहुंचे तो क्या तुम्हारी समस्त इच्छाएं 
( झुना ) ठुमसे पृथक हो गई ?”। “नहीं” । “तब तुमने 
अभी तक मिना नहीं देखा है । जब तुम कुस्वानगाह पहुँचे 
ओर वहां कुरवानों को तव क्या तुमने सांसारिक विषय- 
वासनाओंकी कुस्वानी की १” । “नहीं” । तव तुमने कछुरचानी 
ही नहीं की । लब तुमने कंकडियां फेंकी तो क्या छुमने 
अपने विषपयवासनामय पविचारोंको अपने मनसे दूर फेक 
दिया ?? । “नहीं” | “तव छुमने असी तक कंकड़िया नहीं 
ऊंकी हैं। शोर अभी तक तुमने हज नहीं किया है ।” 
निःसन्देह सर्वोच्म स्थान यात्राका वह हो सक्रता दे कि 
ज्ञहांके सम्बन्ध मनके परव्िज्ित ओर उच्च साहसवर्थक विचा- 
रोकी ओर लगानेमें अश्नसर हों। घह स्थान जो तीभैकर भग- 
बानओे तप वा धर्मोपदेश आदिके कारण विख्यात एवं विनय 
करपने योग्य हो गए है, वर्हापए सत्योजियोडोी विश्वास, 
चैराग्य ओर पुणयक्षी दृद्धिके लिए जाना चाहिए। ऐसे स्थानों 
पर जादेसे ज्ञद्ां मनुप्पोढ्ठाय निर्मापित देवी देवता स्थापित हैं, 
केई फल प्राप्त नहीं होता है । 
अब में घ्यानके विपयमें कुछ कहगा जिसका भाव मनको 
संसारको औओरले मोहकर भआत्माम लगाना है । यथार्थ उद्देश्य 
यद महीं है क्रि मनको सेव सिद्धान्त चर्चामें व्यस्त रहा 
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जावे । खुतरां यह है कि प्रात्मा अपनी सत्ताके रहस्यकेा 
जीवनकियायोंमें सात्तात्‌ अउुभच करे | इसलिए यह आवश्यक दे 
कि इस रद्दस्पमय सत्ताकी प्रत्येक किया, प्रत्येक आन्दो]'्नन और 
प्रत्येक्ष भावकों हम प्रत्यक्षरुपमें ध्यानमें लावें धपौर उसके भेदकों 
पूर्णतया समझे। किन्तु मनके साथ यद दिक्कव लगी हुई है कि 
यदि उसके! झवसर मित्र जावे तो वद्द अन्‍य समस्त वस्तुओँकी 
झोर श्राकर्षित होगा परन्ठु श्रात्माकी ओर नदीं। और जब 
प्रयत्व करके उसके थोड़ा वहुत चशमें लाते हैं तव भी चह 
अवसर पाते ही एकदम भाग जाता है। रंचमात्र शारीरिक पीड़ा 
अथवा इन्द्रियाकांत्षा उत्पन्न हुई कि मन काबूके बाहर हुआ 
ओर ध्यानके! क्षे भागा। भस्तु। विषयवासनाओं एवं इच्छाओं 
की जड़' उखाड़वा भौर शारीरिक पेश व आराम व इन्द्रियलो- 
छुपताश्ोंकों बष्ट करना ध्यावकी स्थितिके लिए परमावश्यक है। 
अतः मोक्षमार्ग पर चलनेके लिए नियमाहुँसार जीवन निर्धाह 
करना ओर उत्तम पवित्र भोजन करना चादिए। मांस पर्व 
मदिशका ध्यवहार वर्जित है, कारण कि उनके व्यवद्ारसे मन 
की शांविका लोप हो जाता है, विषयवासनाएं धुष्ट दो जाती हैं, 
ओर वह केामल ओर त्षीण स्नाथु एवं नाड़ियां जिनसे भात्मा 
मनसे जुडी हुई है स्थूत्त व कठोर एवं श्रशुद्ध दो जाते हैं जिस 
के कारणवश ध्यान फिर भीतर आत्माकी झोर नहीं झाकषित 
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अप्तहमत- 


हो पाता है । इन्जीलमें यशेयाद नदीने क्या उत्तम कहा है 
( देखो आ० रे८जा० ७-८ )।-- 

“पर बह भी मदिराक्ते कारण अपराध फरते हैं, वे नशेमें 

डिगमगाते हैं | पुजारी ओर नवी नशेसे अपराध करते हैं। 

वे मदिराते उत्पन्न नशेसे लड़खड़ाते हैं। उचके आचरण 

दोपपूर्ण होते है, उनकी बुद्धि ठोकर खाती है । 

“कारण कि सर्व दस्तरख्वान्‌ चमनकी भृूण्ठासे लदे हुए. है 

ओर अपविद्रतासे भरे हुए हैं। यहां दक कि केाई स्थान 

भी स्वच्छ नहीं है ।” 

यह बर्णन ध्यादके बाह्य सहकारी ऋरषणोंका हुवा । उसके 
अभ्यंतर सउकारी कारगरोर्मे कुछेक धारणायें हे जिनका सम्यास 
अग्माके अशुभवके लिये अतिफलदायक खाधित छुआ है 
इनमेंसे एक अति सरल धारणा यह है कि खअपने शरीरके 
भीतर एक विशुद्ध परमात्माको, किसका स्वभाव उत्तए घान, 
उत्हए सुख झौर डत्डए शांतिका भण्डार है, स्थापितकर 
के ध्यान करें | सका ध्यान नेत्रोंक्ों अरथखुला रखके ओर मन 
दो यीतरकी और कगाकर करें। यदि इसके साथ था इसकी 
स्थितिके लिये शब्दोंकी आवश्यकता पड़े नो केचल वे ही शब्द 
व्यवहन हिये ज्ञांव जो आत्माके स्वाभादिक गुणणोंकी भकट 
करते हैं। गैसे ओं-सोहम-अर्दन्‌-लिखू-परमात्मा--निरंजन-- 
आदि आदि । निन्न लिखिव एलोक ध्यानुक्के लिये मुख्यतया 
उपयुक्त हैः-- 


संगम 


एको5६ निर्मेलः शुद्धों श्ानवशनलत्तणः । 
शेषा में वाह्मजा भाषा सर्वे संयोगलत्तणाः ॥ 
इसका धर्य यह है कि “ मैं एक है, में निर्मेल है, में परमात्मा 
हूं, में शान दर्शन गुणोंचाला हैं, अचशेष सम्पूर्ण पदाथे मेरे 
वादिर हैं । वे मेरे खमावसे पृथक है और कमोसे उत्पन्न हुये 
हैं । इस प्रकार हमको ध्यपनी आत्माका ध्यान करना चादिये 
ध्यानके फायम दोनेपर एक समय ऐसा आवेगा जव ध्यानकर्ता 
खये ध्यानकी सूर्तिमें लय दो जायेगा । शर्थात्‌ जब परमात्म- 
स्वरूप आकाद्रव्यमें उतर आवेगा | यहांपर इच्छुक एवं इच्छाका 
पात्र पक दो ज्ञाते है। भक्त स्वयं अपना इष्टदेव बन ज्ञाता है 
( देखो आध्मधर्म प० २७--२६ ) । भाव यह है कि अनुयायी 
और थआादरशकी एकता हो जाती है । अथात्‌ शुद्ध भात्मद्रव्य 
परमात्याक्षी सू्विके साचिमें पड़कर वैसा ही हो जाता है। साफ 
शब्दो्मे जीवात्मा अरब परमात्मा दो जाता है। इस ही के इन्जी- 
लकी भाषामें जीवनमें प्रवेश करना कहा है। ओर इसमें जीवन 
आर आनन्दकी इतनी ध्यधिकता होती है कि जिन्होंने इसे एक 
ज्ञण भरके लिये भी अशुभवगम्य किया है वह सदेवकेलिये 
तृप्त दो गए हैं। 
यह वर्गीन साधाग्णरील्या ध्यानका है जो परमात्मापनको 
प्राप्तिका एक दी सांगे है। 
अवशेष दो निर्वाण प्राप्तिके मार्गों अर्थात्‌ शोच और तेपका 


४७४ 


असहमत - 


उल्ले एस व्याय्यानोंमें इससे पहिले पर्याप्त सैत्या किया' जा 


चुका है| परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि शौच और तपका 
यथाथ भाच सम्पूर्णतया अभ्यंतर अशुद्धताके दूर करनेसे है, छ 


कि वाद्य शर्ीरके घाोनेसे वा सिन्ष भिन्न प्रकारके श्रासन माढनेसे। 
आसन माढ़ना उपवास आदि सब निःसेदेह आत्मोन्नदिस्े लिए 
आवश्यक श्रंगर है। परंतु यह सब दिशुद्ध ध्यानके दी सहायक 
है; जो वस्तुतः मोज्नज्षा वास्तविक कारण है। कारण कि विदून 
मच चचन फायकी चशमे लानेके ध्यानमे आहढ़ होना असम्भव 
है, परन्तु जहां ध्यान ह्वी नहीं है वहां शरीरको कण और आत्मा 
को छेश देनेसे क्या फल ? न तो राजयोग ( केवल मन द्वारा 
ध्यान करना ) ओर न हृठयोग ( शारीरिक तपस्या मात्र ) ही 
इस देनु फलदायक हो सकते हैं। ऑर न केचक्ष शाद योग 
( धर्मध्यान ) ही मागे हो सक्ता है। यथार्थ मार्ग सम्यक भ्रद्धान 
( दर्जन ) सम्पकृशान ओर सम्यकुचारित्रके मिलमेसे वन्ा है, 
जैसा कि हम एक पढदिलेके व्याप्यानमें देख चुके है। भक्ति योग 
सी अवश्य विशेष सहायक होता है यदि इसका उपयुक्तरीत्या 
व्यवहार किया जाते। सक्तिका इश्देव कोई कवि कब्पनाका देवी 
देवता नहीं दे, खुतर्यों स्वर ऋफ्तकी दी आत्मा है। यद्यपि जब 
तक इसमें फल्ष प्रामि न हो उस समय तक तीथैकर भगवानकों 
ही जिनसे अन्य फोर वड़ा गुरु नहीं हा सकता है, आदी साव 
कर उनको भक्ति फरना आवश्यक द्ोता है। जैसा कि झुरान 
शरीफ जोर साथ बताती है।-- 
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संगम 


#प्रमात्माका वपतिस्मा ! और परमात्मासे कौन विशेष वप- 

तिस्मा देनेचाला हो सक्ता है ? और हम उसके चाकर हैं ।? 

ईसूकी जीचती तीथेक्र भगवातके जीवनका उत्तम दरजके 
खल्लड्वारमें विवरण है। वह यहूदियोंकी भाषामें और यह्ददियोंकी 
बुटियोंकी लिए हुए विजयी लीचनका, परमेश्वरीय पुवावष्थाका, 
ओर परमात्मापनक्के महुष्यात्मामें प्रकाशित होनेका उच्चतम 
आदश है | विश्वततः7-.. _ 

५......मैं तुमसे कहता हूँ कि यहां वह दे जो देकलसे भी 

बड़ा है परन्तु यदि तुम इसके श्र्थक्रों जानते कि में वलि 

नहीं छुतर्य दयाका इच्छुक हूं तो विश्पराघोंकों श्रपराधी न 

उद्दराते ।” ( मचो १०। दे-७ )। « 

छत: परमात्माओकी विजयपताफाशों पर लिखी हुई सत्यकी 
घोषणा जीवन और आनंदका शुभ समाचार है जो' श्रहिसा 
परमो घर्म; के तीन अत्युचम एवं मिश्टतम शब्दोंमि सव जीवोंको 
जझीवमकी आशा दिलाता है ओर उसको जो उस पर अमल करें 
परमात्मापनका नित्य जीवन प्रदान करता है । 


नोवां व्याख्यान । 

फल एवं निणय। 
हमारा श्रम अन्त होनेको है | यह अन्तिम व्याख्यान है जो 
छुकें आपके खामने देना है । हमने देखा दें कि घमे सर्च साधा- 


भ्सद 


असहमत- - 


रणके विचारोंसे क्रिस प्रकार विभिन्न प्रमाणित हुआ है । ओर 
यह भी कि वद कैसे एक दी शिक्षा, एक दी सिद्धांत, एक ही 
ध्येय, एक ही मत, विभिन्ननामों और रूपों और भेपोमें व्यवस्थित 
है। घर्मके ऐसे विरोधी, जैसे छिंदू मत कि जिसने गायकी मान्यता 
को धार्मिक बिनयकी सीमा तक पहुंचा दिया श्रौर इसलाम जो 
उसको कुरदानी ( वलिदान ) चाहता है, नियम ऐसे विपरीत 
जैसे ईसाइयॉका धर्म जो ईसाको परमेश्वरका पुत्र प्रगण करता हैं 
एवं यहदियोंका मत अथवा धन्य धर्म ज्ञो ईवरके स्त्री व पुछ्रका 
दोना नहीं मानते है, एक दी शिता श्र्यात्‌ वेशानिक सत्य 
( 508॥ ४० 77०४) ) के चंशज्, आपसमें भाई भाई, पाए गए 
हैं यद्यापि अब वे अयने बाद्य वन व. झरोंके कारण पव॑ अपने 
शपने पाठके कारण जिनको वे पोराणिक कब्पनाओंकी स्टेज 
पर भाचीन फालसे खेलते रहे है अपनी इस निद्वटक्ी रिशते- 
दारीसे वेखु४ हैं । फ्योक्ति चाहे इसके विपरीत आप कुछ भी क्यों 
मं फहें, सत्य वात यद है कि धर्मझा विज्लान ( सायन्स ) संसार 
में उस समयसे पूर्च जब कि लोग उसके सिद्धांतोको पौराणिक 
कछ्यनाओंक सांचेगे ढालने बेंठे, जव्ध्यमेत्त विद्यमान होगा। 
पीयाणिद्ध छब्मना वा दर्शंत यथार्थ व्याख्यासे पहिले नहीं सम्भव 
दो सक्ते है । श्रवस्य दी यथार्थ व्याख्या पौराणिक्ष कल्पना व 
इश्टन्तसे पूर्वम होगी। वद् दुद्धिमान अंग्रेजी लेखक ढॉमस कार- 
लाइल, जो अपनी घुड्धिविलत्तणताकेलिए प्रसिद्ध दे, लिखता हैं?" 
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संग्रम 
“विश्वसत: यह प्रयत्ल द्वास्यजनक होगा यदि हम इस भूत 
, फालीच देवी देवताओंकी-*गड़वड़फालाको जिसकी सद- 
शत ठोस पृथ्वीकी निसवत वादल्लोंकी अनित्य शवस्थासे 
विशेष उपयुक्त ठहरती है. मुष्यके प्रारंभिक अर्धनिश्चित 
विद्यारोंका फन्न मानें । अब इसको कोई यथार्थ नहीं मानता 
है। यद्यपि एक समयमें वह यथाथे माना जाता था | हमको 
यह वात ज्ञान क्लेनी चाहिए कि एक समय था जब कि वह 
बादलोंका स्थान एक वास्तविक पदार्थ था। यद जान लेना 
चाहिए कि न कविताकी उत्कृष्ट कल्पना झोर न छुल व 
कपट ही इसके उत्पादक थे | मलुष्योने, में दावा करता हूं, 
कभी झूठी गप्पोंको सिद्धांत नहीं बनाया । उन्दोंने कसी 
अ्परामाणिक मायाजालोंके लिए अपनी आत्माञ्रोको खूतरे 
में यहीं डाला। मनुष्य प्रत्येक कालमे झोर झुख्यतः प्रारं- 
भिक प्रायीन कालमें जब॒ कि उपहास व हद्लेवाजी न थी, 
भायाजालीफो पहिचानते रहे हैँ । मायावीसे घुणा करते रहे 
है। हमको देखना चाहिए कि अथवा हम पोराशणिक माया 
जाल शोर क्विकत्पनाके प्रश्नोंकी छोड़ कर इस विशाल 
मूसि पूजकोंके समयके समझ्में न आनेवाले श॒ुत्ल गपाड़ेको 
प्रेमके साथ ध्यानसे खुन कर कमसे कम इतना चहीं समझ 
सभपते हैं कि उनके भीतर एक प्रकारकी यथाथेता अचश्य 
शी और यद्द क्वि ये नितान्त सत्य ओर अ्रमात्मक नहीं 


१्छ<द 


असहमत- 


थे छुतरां अपने सादे ढनमें सत्य ओर चुद्धिगस्य थे।” 
( हीरोज परणाड हीरों चर्शिप ) 
कारखाइलको इन लोगेंनि सिद्धांतोकी जिनको वह्द सूत्ति- 
पूजक कद्दता है बथार्थ व्याय्या ब्रिदित नद्ीं थी परन्तु इसको 
सम्मतिका मूल्य श्स कारण कुछ भी कम नहीं दोता है। कारण 
कि यद्यपि बह धार्मिक जथाओंकी सापाकों नहीं समझ सका 
तो भी उसको इस वातछा पूर्ण विध्वास था कि इस देवी देवता- 
ओऑंडी कथाओंकी जड़ ययाथे वुद्धि थी । परन्तु श्राप स्थात्‌ 
यह पूछें कि यथाथे बुद्धिसे उत्पन्न विद्याका समुदाय जिसके 
अपर पोराणिक कत्पनाओोंकी क्षड स्थापित की यई थी अब कहां 
है? इसका क्या कारण है कि हमारे पास केवल पौराणिक रू्पा- 
तर ही रद्द गए हैं और यथार्थ विद्याका लोप हो गया! दे 
उत्तर यह है हि पोराणिक ऋल्यनाओके रचविता स्व धारस्सिक 
कर्चा नथे वल्कि वे केवल एदा डच्य प्रकारके चित्रकार थे जो पश्चाचसे 
आए | ये निर्माता न थे और उन्दोने अपनी नींबि भीतिको स्वय॑ 
नहीं खोदा बल्कि उन्होने अपने पृचओंके शानको अ्रलंछत करने 
पर ही संतोष घारण किया तत्र वह वैरानिक विद्या कहां मिल 
सकती है? ओर पौराणिक रपरिताओंकि पूर्वज्ष कौन लोग थे ! 
थ्राइए, हम धर्म्मोक्ती नियम पूर्वक लिखें जिससे भूवकाल 
की घटनाएं समझें आये । निन्नल्िखित विभाग उन प्रमार्शोकि 
अनुसार दें जो इन व्यास्यानोमें सिद्ध दो चुके दें। 
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| | 
चुद्धिंगम्य ( यथाथे ) अवुद्धिगम्य [ अथात्‌ शिला, 
वृक्ष, नदियों, पन्नों, भूत्तों 
आदिकी पूजा ] 


| । 
वह जिनका अर्य स्पष्ट है अथात्‌.. वह जो बिना एक मर्माश कुम्वीके 
जिनके समझनेकेलिये किसी मम्मेज्ञ. स्रमझमें नहीं आते द | 
कुन्नीकी जरूरत नहीं दे । 
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संगम , 

लैनधर्मका स्थान हमारे ठूतीय व्यास्यानके विपयसे जिसको 
हमने विज्ञान ( सायन्स ) के नामसे अकित किया है 
ओर ज्ञों तुलना करनेके लिये एक यथार्थ कसौटी पर 
आपसमे पिलाप करनेका सत्य द्वार प्रमाणित हुआ है, 
प्रकट है । वास्तवमे श्रोतोयेकर मंगवानोंफा धर्म ही बह राज्य- 
सभा है जहां अन्य सर्व धर्म मिलकर-एक दूसरेसे हाथ मिल्ला 
कर-विरोधकी दूर कर सकते हैं | यह आपसका मिलाप जिसको 
ध्रसहमतसगम ' के नामसे ग्रेंने प्रसिद्ध किया है. किसी अन्य 
सभाये सभव नहीं है और यह इस फारणसे नहीं है कि अन्य 
धर्मों पुरुषोके सम्मेलनके लिये स्थान नहीं है। न इस कारण 
से दे कि वह सवके सव पक दूसरेसे ई्प्या छेप रखते है । न इस 
कारणसे क्रि उनजी इच्छा आपसमें लड़ते फगड़ते रहनेको है। 
छुतरां इस कारणसे है कि वे सब णकान्तवादके माननेचात्ते है 
जो अ्रनेकातबादका सनातनी गाढ़ शत्रु है। इन दोनों सिद्धांतोमे 
भेद इसप्रकार है. कि जब कि वह लोग जो जैनघर्मानुयायी नहीं 
है, अपने धर्मकी सत्यता ओर दुसरे धर्मोकी नितांत और पूर्ण 
झपेगा असत्यतापर ओर देते हैं तव मैनधर नियायी, जो भनेकांतका 
पोषक है अपनेके इस वातकी खोजमें लगाता दे कि देखे विप- 
क्षीकां मत किसी इंट्टिसे ठीक तो नहीं बैठता है । श्रापके सामने 
इन व्याख्यानेमिं जैन खोजफा फ़ल विद्यमान है। मुझे यह कददने 
की आवश्यकता नहीं है कि इससे क्या नतीजा निकलता है | 


८९ 


खसपम्तहमत- 


जैसा दमने देखा है सर्व धर्मोका जैनसिद्धान्तके तत्ों पुर हथे- 
दायक एक मत है। मानो प्रत्येक प्राचीन घ॒र्म ध्पने साथियोंसे 
चैजश्ञानिक सिद्धान्तकी घिनय क्रनेमें वाजी ले जाना चाहता है 
घुफे चिश्वास है कि केवल यद्दी घात उस परिश्रमका ज्ञो अन्य 
मतोंके सम कनेमे करना पड़ा है,झाफी पारितोषिक है। अपने निजञ्ञी 
_ संतोषके वारेमें भी हमारैलिये सत्यताकी पूर्ण गारन्टी (१) सांयन्‍्स 
( विज्ञान ) ( २) न्याय और (३ ) साक्षीकी एकतामें-मिलती 
है। और जैसा कि द्वितीय व्याख्यानमें फहा गया है जिस ध्या- 
ख्यापर इन तीनोंका ऐक्य हो ज्ञाता है वहां संशय व विवादके 
लिये रंचमात्र स्थान नहीं रद्ता है। यहांपर हमारे सामने 
निम्नलिखित घाते हैं।--. -, 

(१) सिद्ध भगवानों पर्धात्‌ तीथेकरों का बताया हुआ सत्य 
धर्म है जिन्हींने स्वयं उस पर लाल फर परमात्ता- 
पढको प्राप्त किया [ यद्द परमान्माश्रोंकी सात्ती हुई ]। 

(२ ) इस सत्यधर्मके सिद्धांतका पूर्ण समथेन प्रकृतिकें क्रम 
घ अनुभवसे होता है- [ यह सायन्स हुआ ] । 

(३ ) बुद्धिका भी पूर्ण एकत्व पूरी छान चीनके पश्चात्‌ पर- 
भाव्माशोके इस सिद्धान्तसे है [ यह न्याय हुआ | । 

हट ; 

(४) मुख्यतः यथार्थ समर्थन, जो सब प्राचीन घम्म बिना 
किसी एक भी ब्यतिरिकके सत्यके लिश्वान्तका करते 
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संगम 
हैं जिससे प्रतीव स्पष्ट कपसे भूतकालमें सर्च मनुष्य 
जञातिका परमोत्ठए सिद्धल्‍्वकी सत्यता और उसकी 
व्यवद्वत उपयोगिताका सात्ती दोना साबित होता है। 
अय रहा यह प्रश्न क्रि आमकल दम लोगोंम फ्यों ऐले सर्व 
शुद्ध जो दमारे ऋगड़ोंफो मिटा सके नहीं दोते हैं ! इसऊा उत्तर 
यह दे कि आराजकलके दिन वहुत चुरे दिन है। और भविष्यमें 
इनसे भी बुरे आनेवाले हैं । इस कालक्ने लोग तपस्या करनेकी 
थोग्यता नद्दीं रखते है । ओर सर्वज्रता बडी कठिन तपस्याके 
बिना प्राप्त नहीं दो सक्ती है । चूकि वर्नमानम वास्तविक तपस्वी 
नहीं दा सक्ते दे भ्त्तः आजपतल सर्चश भी नहीं दवा सक्ते हैं। 
प्रदद फाज़, लिसमें हम वास ऋर रहे है बास्तवपमें अ्रति निकट 
है। भौगोलिक मध्यजोकके उस दिस्सेसे, जिसमें दम रहते हैं, 
भाजकल क्षोई मनुष्य मोज्ञ प्राप्त नदीं कर सक्ता है। इससे भी 
घुसा समय श्ागे भानेवाला है! इस समस्त अध्ुभकालकी 
संख्या 2:००० बर्षफो है। किसमेसे अनुमानतः २५० ५ चर्प व्यतीत 
द्वा चुके हैं । इस कालके संबंबमें यद भविष्यडाणी है कि इसमें 
फोई मनुष्य संसारके उस भागसे जिसमें हम रद्ते है, निर्वाण 
प्राप्त नहीं कर समेगा। इस सिष्यद्धाणीरा गुप्त इधाला इन्नील 
मुकृइसके नए अदहददनामेमं भी आया दे जदां पर कहा 
गया है कि।-- 
५,,.....जव श्राकाश तीन चर्ष झौर छे मास बन्द रहा था 


श्ट्रे 


मसहमत- 


झौर झव पृथ्वी पर विकट -प्रकाल था....... -” ( देखो 
लुकाकी इंजील अण० ७ ञआा० २५ ) 
साढ़े तीन सालके ४२ मास होते हैं. जिनको एक पुक सहस्त 
घर्ष माननेसे सव ४२००० वे होते हैं। इसका अ्थ चाहे कुछ 
ही क्‍यों न द्वा परन्तु यद प्रत्यक्ष है कि व्यतीत २५०० वर्षो 
महुष्यकी दशा निम्न लिखित काय्योमें विशेष दुरी हे! गई हैः-- 
(१ ) धर्मके विषयमें, ज्ञो प्रधचुमानतः सर्वथा छुप्त प्राय हो 
गया है| और जिसके स्थान पर आत्मविरोधी पुदूग- 
लवादका सिद्धान्त चा मनःकहिपत शास्त्रोंके देवी देव: 
ताओकी सूर्खबल्‌ निःक्षए पूजा प्रारंभ हे गई है । 
(२ ) सदाचारके विषयमें, जो दिनो दिन कम दोता जाता है 


आझौर जिसके स्थान पर छल व कपट मल्नुष्योंमें बढ़ते 
जाते हैं । 


(३ ) ध्रवकाश भोर खुख सम्पन्नताके विषयमें, जो खचेके 
बढ़नेसे विशेष तेज चालके साथ अंतर्हित होते 
जाते हैं । 

(४ ) धुद्धि विचारके दिषयमें जिसके सबसे विशेष विख्यात 
आदर्श (चसूने ) ने दाल हीमे इस व्याख्या पर 
अपना विश्वास जमालिया है कि ससारके धम्मीके 
प्रवर्तेक प्रारंसिक जातिके वनमानस थे जो सभ्यता 
झोर विद्याकी शपेत्षा फेवल नन्‍्दें बच्चे थे । 


पद 


संगम 

५ ) विज्ञान ( सायन्स ) के विपयमें, जो अन्‍्ततः इस 
विचारसे अपनेको सतुए करता है कि प्रन्त्मे 
कन्ममे सदेचकी शान्ति प्रिक्लेगी क्‍योंकि यह हर्षकी 
वात है कि श्रात्मा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसको 
भविष्यकी उल्चतिके लिए कोई मनुष्य अपनेकों 
दुःखी करे । 

९ ६ ) शारीरिक वलके विषयमे, जो किसी किसी स्थानपर 
पत्वज्ञषतः बहुत कम हा गया है। और जो भोजनकी 
कम्ीसे, मरीमारियोंसे ओर रात दिनकी लडाइयोंसे 
आर सी कम होगा । और 

। ७) मनकी शांतिके विपयमे, जो बिना धर्मके प्रायः 
अखभव है और जो वर्तमानमे श्राजक्षलकी विशाल 
द्रतगामी सभ्यतासे घुट घुद कर नए्र हो रहो है । 

बह दोष भारतवर्ष और किसी किसी अ्रन्य देशमें विशेष 

प्रत्यत्त गपसे दिखाई पहते हैं । परतु शेष देशोंकी चारी भी आया 
ही चाहती है दुःख ओर छेशकी जड़ तो योरोपियन महाभारत 
पश्चिममें रख दी चुका दे । और नशष्टताके कायको पूर्त करनेके 
लिए ( ०१४४ ) आधुनिक सम्यताकी गति ओर उसके घर्म 
रहित राजनीति एव उद्देश्य, जो किसीको कुछ काल भी शांतिसे 
रहने नहीं देते हैं, पर्याप्त है । घर्मकी एक्र यह भी भविष्यद्धाणी 
है कि श्ाजसे अनुमानतः १८५०० वर्षके उपरान्त अन्नि इस 


श्८य 


असहमत- 


संसारसे लुप्त हो जञायगी । और यह वात ध्यान देने योग्य है 
कि कोयला बहुत शीघ्र द्वी खत्म हुआ जा रहा है। इसकी यथा- 
थंता चाद्दे कुछ ही क्‍यों न हो परन्तु में यहां पर आपका चित्त 
भविष्यह्ाणियोंसि वहलानेको नहीं खडा हूं । यह घुरा समय है। 
ओर इससे भी बुरा भागे आनेवाला है। यद्यापि यह ध्यावश्यक 
है कि समय समय पर हमारा अ्रचनतिके शर्तमे गिरना रुकता 
रहे | यद् दी कारण दे कि आज कल हमारे मध्यमें कोई तीथेकर 
नहीं है। भौर न कुछ काल तक होंगे। जैव शास्रोंकः अनुसार 
कब भपिष्यमें प्रथम तीथैकरर सगवान आजसे अच्चुमानतः 
८१४०० वर्षके उपरांत इस अव्नतिके चक्रके बदल जञामे पर 
द्वोगे । 

पक ऐसे संसारमे जिसका प्रारंस और अन्त नहीं दे धमेके 
प्रारंभक्ना प्रक्ष उठाना व्यर्थ है। जब कोई आत्मा त्तोथेकर पदची 
को प्राम दोता है तव वह दीवन ( झ्ात्मा ) के गुणोंके संबंध 
में सथ सिद्धांतोंकी फिर नए सिरेसे सर्वलाधारणको समसझ्चाता - 
है इन वैज्ञानिक सिद्धांतोंका ही नाम उनके सप्लुदायरूपमें धर्म 
है। .तीथेकर भगवानकी चाणी 'शुति! कददजाती है; जिसको 
हमतिसे पृथक समझना प्आवध्यक है। आप्तवचन ( तीथेकर 
भयवानका चचन ) पदार्थीके यथार्थ स्रक़पक्ो वैज्ञानिक ढंग पर 
(80००४॥० ) घर्णन करता है । परंतु वह वर्क वितकेके फंफटसे 
धाहर द्ोता है । यथार्थ श्रुतिके सचे लक्षणोंका उ्ेख में 


प्टद 


संगम 

पहिल्ले कर चुका हूं। बह सब वास्तवमें इसके चैशानिक भावका 
समर्थन करते हैं। झ्राजकलके लोगोंके ईएचरीयवाणीके संबंधर्मे 
विविध प्रकारके श्रटकली विचार हैं। कुछ कद्दते हैं कि सृष्टि 
रचनेसे पूर्व एक दफा ईश्वरीय चाणी होतो है। कुछ कहते हैं कि 
चह एक आकाशमें सचाधीश ईश्वरका चचन है। कुछुका मत है 
कि बह जमावतः मनुष्यकी समस्कके बाहर होना चाहिए कारण 
कि अव्पवुद्धिधारककी समस्में अनंत सम्पूर्ण शाताके वचन 
कैसे आये । परन्तु ये सव केवल कद्पनाभात्र हैं । दि परमेनेंट 
हिरी ओफ भाग्तवर्ष नामह प्रस्थमे, जिससे आप पूर्जमे हो 
परिचित देवा चुके है, यथार्थ श्रुतिक॑ लक्तण इसप्रकार अ्ड्डित हैं+- 
“श्रृति प्रमाण संस्कृत न्‍्यायक छे अकारके प्रमाणोमेंसे, जैसे 
>प्रतत्ष,.....«एक प्रकारका प्रमाण है | आप्त भर्थात्‌ किसी 
श्रजुभूत यथाथ शानके पोफेसरड्री, डस श्ानरी शिक्ता, 
जिससे वद्द अठुसवसे परिचित है शब्द वा श्रृति प्रमाण 
फहलाती है । आप्तत्नी शिक्षा केवल शान उत्पाद शिक्षा 
होती है जिस पर अनुमवद्घारा अधुसाधन करने अमली 
विश्वास आपके समान हो। जाता है,““"शब्द ऋषिकोां 

भाव उस मलु॒प्यसे है जिसने यथार्थ क्वानकों निज अनुभव 

द्वारा प्राप्त किया है । ओर उसके ऐसे अनुभवका वंणन 
उसके शिष्य श्रुति द्वारा अथवा छुननेसे माप्त करते है। 

और इसके पश्चात उस पर अमल करनेसे वेसे ही ऋषि 
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वा पैगम्बर हो जाते हैं । जैसा उनका गुरु दे!ता है।” 
( देखो भाग १ पृष्ठ २८। २६ )। 
वास्तवमें सर्वोत्कृष्ट प्रोफेसर या विशेषज्ञ तीथेकर ही होता ' 
है. ज्ञो परमात्मपद्‌ ओर सर्वश्वाको प्राप्त 'हाता है। जिससे न 
तो कोई पद उत्तम है और न कोई ज्ञान, विशेष । पूर्ण विशेषज्ञ 
शुरुका चचन लोग दिगद्गितरों तक पहुचाते है । और उसको 
शास्त्रों द्वारा खुरत्ञित रखते हैं। जिनको उनके लेखक श्रपत्री ' 
योग्यता और इच्छाके अनुसार विविध प्रकारले लिखते हैं । 
तैमान कालमें जो कुछ हा है धद्द ऐसा जान पड़ता है कि 
कवियोंका एक समुदाय आपवचनके अलंकृत फरनेमें तन्मय दो 
गया ओर उसके ऊपर उन्होने मनोमोहक कथायें ( पुराण ) रच, 
ड्वालीं। यह विशेष प्रचलित हुए और लोगोंको ऐसे पसन्द आए 
कि प्रध्येक सम्प्रदाय ओर देशोंके लोगोंने परमोश्बतम पिचत्तणता 
पनेके देतु एक वूसरेसे वाजी ले जानी चादी, जिसका फल्ल यह्ध 
छुआ कि धर्मको यथाथे शिक्षा मातुषिक विचार ओर कविकष्प- 
- नाकी अनन्त सन्ततिके नीचे दृव भई। और कुछ काल पश्चात्‌ , 
लोग इसे पू्णरूपेण भूल गएण। * 
समयके प्रभाव और माहुपिक भाग्यके चक्रेसे स्थान स्थान 
पर देवाजय ओर मंदिर, जिनमें माहुषिक पिचारखसे उत्पन्न हुए 
. दंवी देवताओंकी मूर्तियां स्थापित की गई, बन गए। यहां पर 
अनभिकज्ष लोग भी पहुंचे जिनको भ्रततः इन मदु॒ष्यों द्वारा निर्मा 
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पित देवताओंकी पूजाका प्रोत्साहन दिया गया। फिर शनमिश् 
ज्ञनताकी पारी आई । कारण कि ऐसी कुदेच्-भक्तिके मनुष्योके 
हृदयोंमें घर कर क्लेनेस जो पुजारियोंक्षी आमदनीका मार्ग हो 
गयी थी, एक स्पष्ट विभाग, उनमें जो सेदसे परिचित थे (अर्थात्‌ - 
यथार्थ भावकों समझ्तनेवालोमे) ओर अनसिक्ञ जनतामे (मानलिक 
सुपकोंको यथार्थ देवता माननेवालोमें ) जो उन देचालयोंके पुज्ञा- 
रियोके जीविकाप्रदायक भी थे, उत्पन्न हो गया! लोसके अंशने भी 
जिस पर गुर और चेत्तेका सम्बंध स्थापित हुआ, कुफल दिल- 
लाया। कुछ कालने श्रमात्मक असत्य सिद्धांत सर्चसाधारणमें 
फैल गए ज्िनकों क्लि यथार्थ सत्यसे परिचय नहीं था । ओोर 
दिपक्त मत खुननेकेलिए लोगेमि सतोप नहीं रहा, जिसके कारण 
उपरांतमें बड़ बड़े ऋग़े और गाठ़ शत्रुता आपसमे उत्पन्न हो गये । 
खाथ ही साथ मर्मन् लोगोक़ी संख्या कम होती गई। ओर अंत 
में यह दृशा उपस्थित हुई कि किए किसी गुप्तसमस्यापरिचायक 
में सर्वसाधारणके सामने यथाथे भेद वतानेका साहस न रहा । 
इस समयले रहस्य भाताओने गुप्त शिक्षाको हितकर समस्का | 
और उसके लिए प्रत्येक्ष स्थानम रहस्याज़य और शिक्षास्थाव 
नियत हो गए। यद्द विविध देशोंमें विचिथ नामोसे विख्यात 
हुए। परन्तु भाव सवक्ता एक्न दी था कि जीवनसचा अर्थात्‌ 
पुत्र वा ईश्वरके पुत्रों छत अवस्थास जीवितावस्थामे लाचें। 
इस समय तक तीथेकर सगवानोत्न भरत्यक्ष एव सरल 
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वैज्ञानिक शिक्ताके माननेवालो ओर देवी देवताओंके शास्रोंके 
मर्मशोद्षा अतर भी वहुत बढ़ गया था| जिसके बढ़ानेपर ममेश 
लोग जिनको अपने भक्तोके सामने अपनी वातकी प्रतीत रखनी 
थी, विवश थे | प्रस्तु, ये बातें यों ही द्वाती रहीं, भन्तमें शाखा 
अपनेको छत्तसे पृथक समझने लगी। ओर श्मव अपने सूलसे 
अपने संवधको चिल्ला चिल्ला कर अस्वीकार करनेंमें दत्तचित्त 
है। और कभी उसझ्नो नास्तिकत और कभी अनिश्चित और कमी 
धर्वविरोधक फहती है । नूतन बिल्ठे हमारे द्वारा निर्मापित 
घार्मिक वैशाचल्षीमें, वह हैं कि जो या तो प्रचलित रीतिरिया- 
जोंके सुधार रूपमे है श्रथवा ऐसे है कि जिनसे प्राचीन धम्मसि 
विशेष हीनावस्थाम सदशता पाई जाती है ! इनका प्रारंग ईएव- 
शेय श्रुतिपर निर्भर नहीं है। और इनकी शिक्षा किसी प्राचीन 
शासक श्रमात्मक व्याख्यास कि जिसको उन्होंने पूज्य स्वीकार 
कर छिया है, उत्पन्न हुई है। संक्षेपत/ इनकी बंद दशा है कि 
मानो बह शास्त्रीय शब्दार्थके अधेरे तहखानेके मार्गसे तत्काल दी 
लपकते हुये धार्मिक मझय पर ध्या उपस्थित हुए हैं। शोर भव 
तैज्ञीफे साथ उन भ्रमात्मक परद्वाइयोंके लंबंधमें, जिनको उन्दोंने 
मार्यमें देखा, अपनी सम्मतिका प्रकाश कर रहे हैं । भवश्य ही 
* कहीं कहीं देमको एनके वर्णन यथार्थ घुद्धि-विचत्तयता दृषि- 
गोचर होती है परन्तु यद उस समय ही पर है कि जहाँ किसी 
छुधारकने पुराणसंबंधी कथाकद्ानियोके स्थानमैंसे जद्दीसे 
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गुजरते सप्य किसी धअमुक रुपक पर विशेष रूपसे ध्यान 
दिया है। 

अब विविध घस्मके आपसी संदंध पर विचार करते समय 
यूं कहना उपयुक्त व्रिदृत होता है कि धर्म एक मध्यवरत्ती मंदिर 
के सदश है जो पक्र सुन्दर शहरमें अवस्थित है और जहाँ 
शुद्ध दुद्धि अपने नित्य स्वाभाविक प्रकाशमें सिहासनाशढ़ है। 
यह पवित्र जिनब्रागी ( धरुति ) है जो तीर्थंकर छारा उत्पन्ष हुई 
है, जिनकी पूजवीय सूत्ति मेद्रिकी बेदीमें मदुष्योंकों सत्यकी 
आर लग़ानेके लिए मार्गप्रदशीकरुपमें विराजमान है । यहां पर 
बुद्धिक्ना प्रकाश इतना तेज्ममय है कि वहुन कम क्लोग इस स्थाव 
तक विता चोन्धियायेके पहुंच सक्ते है। परस्तु शहरके विभिन्न 
स्थानोंसे अनेक ढके हुए मार्ग हैं जो एक भूगर्भमय घोलघुपाच 
देवालयोंकी क्रमाबलोको जाते है । इन देवालयोको दिवालों पर 
बनुतसे देवताशों ओर मडुप्योके चित्र पेसी फारीगरीके साथ 
चित्रित है कि मानो जीवित ही हों | इस स्थानपर प्रत्येक जानिके 
पृथक पृथक देवालय हैं । यहां पर चैद्किमतके, ण्हृद्रियोंके, 
पारसियोंके, अरवबोंके, एवं भय अनेक देवालय है जिनको 
विविध ज्ञातियोंने निर्मापित किया था जिनमें कुछुका तो 
नामोलेख मात्र भी भ्वशेष नहीं है ये समस्त देवालय बैटीके 
निम्नभागके चहुंओर अवस्थित है कि जहां स॒त्यवी सूच्तिके 
समत्न जिनवाणी देवी संखक्तक-अ्रधिपति रुपमें विराजमान हैं। 
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और इ्न देवालयोंकी दिवालोँके ऊपर जो दैवी दैवताशोंके चित्र 
अंकित हैं, उनको ऐसी क़ुशलतासे प्राचीन चित्रकारों ओर 
शिवल्पकारोने दीचालोंको खोद खोद कर बनाया है कि उनमेंसे 
प्रत्येक अपने स्थानपर विज्नकुत्त ठीक ढीक बैठ जाता है | झोर 
उनकी शिल्पचातुरी इस प्रकार उच्चम एबं उनके चिन्नकारोंकी 
श्रेष्ठठा इस उत्कृष्ट प्रकारकी है कि आपको वह मनुष्य द्वारा 
निर्मित चित्र नहों विदित द्ोते हैं सुतरां यद्द भान होता है कि 
जीवित देवता, मदुष्य ओर पशु, श्रमर पुरुषोकी क्रोड़ाशोमें 
वत्तचित्त हैं। है * 
_ यहां पर श्राप गशेशजीको हिन्दू देवालयके द्रचाजेपर 
विशाजमान पायंगे; जद्दां भाप इन्द्रकों श्रव भी अपने गुरुकी स्त्री 
को झालिगन करते देख सक्ते हैं जिसके कारणसे उसके शरीर 
पर फोड़े फुल्सी फूट निकलते हैं जो इन्द्रके मह्माजीसे प्रार्थना करने 
के कारणसे नेजोंमें परवर्तित हे रहे हैं। यहूदियोंके देवालयमें 
श्राप वाग अदनको उसके दोनों प्रसिदः पव॑ं विख्यात वृत्तोंके, 
साथ देखेंगे । ओर आदमके वजित फलके खानेका ड्रामा दाता 
इआ पाएंगे। सामने ईसाई मतके देवाक्षयमें यरदन नदीके फिनारे, 
जिसमें स्वान करना भी पर्ञित था, ध्यांप यहुन्नाको बस्तिस्मा देते 
हुए पाँयगे | और एक महात्माकों स्तकोंको जीवित करतें हुए, 
और खोपड़ीकोी हड्डीक स्थान पर वहिरात्माको वैराग्यके रूपक 
ऋास ( स्लीव ) पर चढ़ाते हुए देखेंगे । और अंरबमें आपको 


8९ है 


संगम 
मुसलमान ओर यहदी लोग गऊकी कुरवानीका उत्सव करते हुए 
मिलेंगे । परन्तु इन देवालयोंके हारा वेदोके स्थान पर ज्ञानेक्ा 
कोई मार्ग नहीं ह सिवाय कुछ गुप्त द्रवाजोके, जिनको उनके 
शिवपकारोने ऐसा छिपाया दे कि केचल चूच्मदश्िवालोके अति- 
रिक्त वे प्न्‍्य किसी व्यक्तिफों रंचमात्र सी दृष्रिगोचर नहीं होते 
है! यद्द देवालयोंकी भृगममय भूलसुलैयाँ समृची ही अंधकृपपें 
पड़ो है। ओर यद्दा जो छुछ प्रकाश है वह केवल वह ही रगीन 
ऋलक, बेंदीके प्भ्यतर प्रकाश को है जो इन अद्भुत चित्रो और 
रुपफी रिता-तपताीटव0॥« को प्रफाशमय ऋर रहो है और 
उनमेसे छुन कर ध्या रही है। बेढीमें जानेके लिए एक कुझ्नी 
थी जो भूतकालर्मय प्रत्यक्ष चित्रक्मारफों शांत थी। परन्तु वह 
ईसाई सबवन्‌क वदुत समय पहदिले लुप दो चुकी थी यद्यपि वद 
नूतन ऋमसे श्स समय बनाई गई थी। अहुमानतः १३०० वर्ष 
हुए जब पुनः एफ बार यह कुझ्जी कुछ तालोंम लगाई गई थी 
परन्तु (सम विशेष सेगय है कि जवसे किसीने आज़ पर्थ्यत्त 
इस कुछतीको पाया दो अथव्रा इससे कोई ताले खोले गए हो | 
आज बह कुंजी आपके द्वाथोंमं देढी गई हे जैसा कि आप 
देखते हैं बद कुंत्ी लोद था पीतलकी नहीं है, न यह किसी 
मूक्ययान धातु सोने या चांदी की है! परन्तु बह रिप्छ र्ण 
[000 0४४6 ( शानवी कुझजी ) है। जो स्वयं प्रकाशमय है 
आर श्रपने इव गर्के पदार्थोाक्रों भरकाशित करती है । इसके दिव्य 


भ्षरे 


असहमत- 


भ्रकाशंसे वे द्वार पं ताले जो वेदीके जीवन (7/6 ) ओऔर' 
क्योति ( !./!7 ) के राजमंदिरमें प्रवेश फरनेसे रोकते हैं प्रत्य: 
घतया दष्टिफोश हो जाते हैं। यही शानकी कुलनी है कि मिसके 
झुप्तकर देने पर ईसूने शराके वेत्ताशोकों डांदा- था जैसा कि 
लुकाऊी इन्जीलमें ( देखो ध्रध्याय ११ आ० ४२ ) छिखा हैं:-- 

* दे ! शाख्रके वेत्ताओ ! तुम पर खेद है कि तुमने शानक्ी 
. , कुञ्नीकों खो दिया है । तुम आप भी प्रविष्ट न हुए भौर भ्रन्‍्य 

प्रवेश करनेवालोंकों भी तुमने रोका ।* 

यही चह शानकी कुझी है जो फिर नवीन रूपसे चर ऋरके 
तुम्हारे हाथोंमे दी गई है और में आशा करता हे कि तुम इसको 
पुनः छुम नहीं होने दोंगे । और इसके नूतन संस्कार ( निर्माण) 
के सम्बंधर्म यह पअनेःखी वात है कि इसको प्रारंभ 000078 
० ].09 ( शाख्रशे ) ने खोया था| और श्यव पुनः इसको पक 
]05७ ( चैरि+८र ) ले नवीन ऋमसे रचा है। 

में आशा करता हूं कि मैंने आपके समत्षमे प्रेम थ मिलापके ु 
मंदिस्का यथार्थ चित्र चित्रित किया है जैसा कि वह वास्तवमें है,” 
और जैसा उसको दोना चादिए । कारण कि मुझझो ऐसी 
बात कहनेसें, जिससे किसीका दिल हुखे, खेद द्वागा | परंतु हम 
केवल सिड़ीपनके पाखणशडकों भी वेशानिक ( 5०४०४ ) 
खोजें दखक्न देते नहीं देख सफते है । प्रस्ठु, यदि कोई सज्वन_ 
मेरे निशयसे दुःखित दों तो में केवल उनको इस बातका विश्वास 
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करा सक्ता हूं कि मेरी इच्छा किसीके दिल दुखानेकी नहीं है । 
प्रधिक्न वात चीत इस विषयरमें, हमारे उद्देशमे ही जिसका भाव 
सत्यकी खोज है, भना है | इस विचारमें कि यह धामिक विज्ञान 
( साथंस ) का स्विद्धांत केवल वर्तमानके औैनियोकी सम्पत्ति 
नहीं है:छुतरां यह एक भूतकालीन समयमें समस्त मस्ष्योंको 
ज्ञात था, यथार्थ मिए्टना है | बहिक यह प्रस्नम्पव नहीं है कि इस 
सम्रयक्ते मैनी उन लोगोंके चंशज हो जिन्होंने झानफी मशालकों 
चर्तमानके ऐतिहासिक समयमे हो पालिया व उठाया है, और जो 
ग्रभाग्यवश उसको श्रभी तक ससारमे चहु ओर नहीं पहुंचा 
सके हैं। तब तो प्राचीन कालमें आपके पूर्वज्ञोंका सत्य सिद्धांत 
का रक्षक-अधिकारी हाना उतना दी बुद्धिगम्य है ज्ञितना मेरे 
पूर्चलोडा । अर्थात्‌ श्राप सत्यसे अ्रपरिचित नहीं कद्े जा 
सकते है | 
और ध्व में कुछ शब्द जीवन ( [.6 ) के यथार्थ उद्देश्य के, 
उस पर अमल करनेके, सम्बंधम फहूगा। तिःसंदेह धर्मते कुछ 
लाभ पहीं है यद्रि उस पर श्रमल न किया जाबवे। केवल वाद 
विवादसे क्या लाभ प्राप्त हा सक्ता है? यद्यपि यह वात नितान्त 
थोग्य है कि जब श्रद्धा एक वार उत्पन्न है! जाती है तो वह विदृ 
: जञोत्त दिल्ववाए नहीं रहती । कारण कि यद्द एक जीवनसंबंधी 
ग्राकृतिक नियम है कि भ्रद्धा कभी न फप्ती अपनेको चारित्रके 
रुपमें अवश्यमेय प्रफट फरती है। 


श्ष्५ 


असहमत-- 


अब यदि आप अपने चह ओर नेत्र उठाकर देखेंगे तो यह 
पांयगे कि ससार क्लेशो ( कष्ठो ) और असंतुष्टतासे भरपूर 
है। प्रत्येक स्थानपर अचनति ( बरबादी ) विद्यमान है और 
. भलुष्योंके हृदय, क्लेशोले दुःखित एवं कष्टोसे भेदित हैं। यह 
आपफतें किसी देवी देवता हारा प्रेरित नहीं हैं। स्वथ॑ मज॒ष्योंका 
हाथ हीं इनका कारण है। दृमारी कभी शांत न हैनेवाली हक्ू- 
मतकी बाब्छा और धनका लालच हमारे समस्त दुःखो व 
छंशोके कारण, हैं । हम अपने फर्तव्योंका पालन नहीं करते हैं। 
हम अपने बंचनोंकों पूर्ण नहीं करते, हम अपने लेखप्रमाणोको 
जब बह हमारे ल्ञाभदायक नहीं हीते हैं, पगतल्ले रौंद डालते है । 
तिस पर भी दम नीति और स्यायका ही सडैय राग गाया करते 
है। झौर कभी ध्पनी घामिक चारित्रशीक्षता व सत्मताकों 
चिल्ला चिल्ला कर प्रसिद्ध करनेमें नहीं लजाते है । विचारे दृतमाग्य 
ग्रन्थ मसुप्य | यह मद्दाशय तो अपने छृत्योसे अपने ओर अपने 
पडोसीको ही ठगनेकी इच्छा नहीं करते दे वहिक प्राकृतिक निय- 
मोके भी नेत्रोमें घूल डालनेवाले हैं थंदि इनको ऐसा करनेका कोई 
मार्ग श्ञात ही। सर्वसे प्रथम कार्य्य जो मनृष्यकों करना चाहिए 


वह यद्द है कि वह अपनेसे सत्यताक्रा बर्ताव फरे । छत्त 
कपटके भाव और, छूट खलोट व लालचके विचार मनसे 


. निकाल कर जीवनके यथार्थ उद्देश्योकी उनके स्थान पर कायम 
करना योग्य है। कारण कि जैसा इन्जीलर्मे लिखा दे ( देखो 
मतसीकी इन्जील अ० १६ आ० २६ ) ४ 
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“यदि मनुष्य समस्त संसार प्राप्त करे और अपने जीवन 

( ध्ात्मा ) की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा ?" 

धये जीवित रह ओर अन्य धराणियोंकीं ज्ञीवित रहने दे? 
यह एक यथार्थ जीवनोदिेश्य सत्य घर्म्मांचरणका है-जिंसमे भी 
शुरुत्व ( जोर ) अन्तिम भाग पर है । कारण कि यदि अन्यके 
ज्ीवनको रक्षा करनेम छुम्दारा जीवन व्यतीत दवा ज्ञाबवे तो 
तुम्दारा पारितोपक दूसरे जन्‍्ममें सम्पूर्ण व पादूट जीवन 
देगा ! परन्धु यदि कही तुम ऐसे हतभाग्य निककते कि तुमने इस 
संसारम अपने दिनोका परिमाण बढ़ाने के लालचले किए जीवित 
प्राणीका वलिदान कर डाला तो तुम्दारे आगे दुःख और छलेशके 
अ्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्या तुमने, इन्जीलमें यद्द नदीं 
पढ़ा है कि+- 

“परन्तु तुम जा करके इसका प्रर्थ पूछों कि में वलिदान 

नही, छुनरय दयाका इच्छुक हैँ ।? 

( देखो मत्तीकी इन्जील अध्याय १० आयत १३ )।॥ 
इसऊी फिर मत्तीके वाहरवें अध्यायकी सातवीं आयतमें 
दुद्दराया है।-- 

“परन्तु यदि तुम इसका अर्थ ज्ञानते कि में बलिदान नहीं 

छुतरां दयाका इच्छुक हू ।” 

क्या आप इसकी नद्दी समक्त सक्ते कि यदि किसीके प्राणो 
का घात करना किसी ईश्वर वा देवी देवताके नाम पर दिसाका 

४५ 
इ्र 


असहगद- 


काय्ये म्राना गया है और दयाका इच्छुफ है तो क्या घद आपकी 
जिहा वा स्वादके ध्रथ ज्ञायज होगा? जैला टोल्सदाय साहब 
लिखते हैं :-- . 


“यदि प्लुष्पके धार्मिक विचार सत्य हैं तो उप्तका 
प्रथम त्थाग नियप्त मांप खानेका त्याग होगा । कारण 
कि शभ्रनिरिक्त इसके कि इस प्रकारके भोननसे क्रोष 
श्रादि अशुध कषपा। और भढकते हं-इसका मक्षश 
प्रत्यक्षतण] नणयके विपरीत है। कारए कि वह दिया 
( सहार ) करने पर प्रवलम्बित है जो नीति [ सदा- 
चार ] के विपक्षमें है| ओर छारूच फपायके कारण 
होता है।” 


जो मनुष्य मास भोजञ्ञनके विषयर्मे श्रपनेको धोखा देता है 

घह प्रनन्‍्य सर्च कारय्यामें सी श्रपनेफों ठगता दोगा। प्राण प्रत्येक 
'ज्ञीबदो प्यारे ओर आज्हादक हैं। ओर जो मनुष्य, बसको एक 
ज्ञण भरके रखना इन्द्रियके सवाइके लिए नष्ट करता है वह दया 
ओर प्रेमको सभामें (जो परमात्माओंके दो मुख्य शण हैं) 

अधेश नहीं कर सक्ता है। दविसाके भावोके हुदयमें विद्यमान * 

दोते हुए जीच और पुद्गलका संयोग अति निःकू७ रूपमें होता 

है। और ज्ञीवकों दूसरे जन्ममें शत्यन्त दुरे और दुनिवार गति- 

थोंमें खींच ले जाता है । इस समय जब कि घुद्धिका प्रकाश 
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विद्यमान है यद सम्भव है कि हम उसके द्वारा अपनेको खझुघारें 
परन्तु यदि दम आगामी जीवनमें नीच ग्तियंमिं मिर जापें. तो 
यदद सदैव हमे लिए सम्भव नहीं दोगा। 

मांस भत्षणकी लोलखुपताके विध्वंश होने पर हमको राज्य- 
नीति ( पोलिटिक्ल ) के यथार्थ नियम मी प्रत्यत्त जान पढ़ेंगे। 
झौर उस समयमें ज्ञातियों, राष्ट्रों और सपम्राटोके सम्बंध भी 
प्रेम भर दयाके सिद्धांतों पर निर्णीत हो सरें.गे। 

यह दाद जानने योग्य है फि जीवनके चार प्रकारके उद्देश्य 
दोते हैं । ओ-- 

(१) धर्म, 

(२) घअथ ( अर्थात्‌ धनसम्पन्नता )| 

(३ ) काम ( अर्थात्‌ विषय खुखंसस्पन्नता ), 

आर 

(४) माक्त 

कहलाते दे । इनमेंस ,प्रथम तीन तो गृहस्थके उद्देश्य हैं प्रोर 
चाथा साधूका जिसने सेसारसे पूर्णतया सम्बंध त्याग दिया दे। 
इस ग्ृहस्थाभ्रमर घ्येयोमें श्रेण्तम मार्ग यह है कि काम ध्र्थात्‌ 
विपयवासना सबसे देय धवस्थाका ध्येय है। और ध्यथथ अर्थात्‌ 
धन पाधप्तिकी उससे बढ़ कर, एवं धमको श्र्थसे उनच्तम मानना 
चाहिए | कारण कि यदि आप उस सूदपवान समयको जो घन 
प्राप्त करनेमें व्यतीत करना चाहिए, अजश्ञानदावश मच्चयपान घ 
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असहमत- 


विषयचासनामें नष्ड कर दें तो वहुत शीघ्र ही ध्याप निधन द्रिद्र 
अवस्थाको पहुंच जांयगे । शोर घर्मके विपरीत यदि घन प्राप्त 
हुआ भी तो वह अन्त नछता ( वरबादी ) हो का कारण होगा। 
पस्तु; 
2005 छुम्र पहिक्ले परमात्माके राज्य ओर उसकी सत्यता 
की खोज करो, तो यद्द सब बस्तुएँ भी तुम्हें मिल जाँयगी।” 
(्‌ भत्तीकी इंजील अध्याय ६ आायत ३३ )। 
साधूका जिसने संसारको त्याग दिया है खमावतः मोक्तके 
भपिरिक्त अन्य कोई ध्येय नद्रों हो सक्ता है। इस कारण न वह 
विषयाकांत्ता करता है, न धनकों और न पुण्यके काय्योंको 
ढूँढता है । खुतरां वह सर्देच दी प्मपने कम्मोके नाश करनेके 
लिए धपनी दी शध्ात्माके शुद्धध्यानमें संल्न्न रहता है । यह 
मुझको कहना चाहिए कि पुण्य और पाप दोनों हो कर्मोके 
बंधन ओर आवागमनकी स्थितिके कारण हैं । केवल भेद इतना 
है कि पुणय बंध आनंददायक ( उच्च कुलमें उत्पन्न होना, उत्तम 
सम्बंध भादि) होता है, ओर पापसे कश्मय दशा ओर सम्बंध 
प्राप्त दोते हैं। इस कारण साधु पुण्य पाप दोनोंको छोड़ कर 
थ्रात्माके शुद्ध ध्यानमें तल्लीन दोता है जो भ्रावागमन और कस 
धधकी जड़ रागद्वेषको बहुत शीघ्र उखाड़ डालता दे । 
मैं समझता हूं कि व मुझे इस विषयकों पूणे करना 
चादिए | मैंने जितना कद्दा है बह यथार्थ उन्नतिके लिए और उन 
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संगम 
ठोकर खिलानिवाल्े रोड़ोंसे जो धार्मिक कथानकोके घुंघले मार्ग 
में पड़े हैं, वचनेके-लिए पर्याप्त है । अब आपको स्वयं फाबड़ा 
हाथमें लेना चाहिए और खोज्ञको मिन्‍न २ स्थानों पर एवं उन 
सीमाओंके वाहर जहां में पहुंच पाया हं, चालू रखना चाहिए । 
मिस्टर अश्यरकी पुस्तक दि पर्मेनेन्ट हिस्द्री ओफ भारतवर्ष 
( 708 /कलाग्राशा विंड0ए रण डिगक्नातरएकशात् ) जिसे 
का उल्लेख पहिल्ले अनेक वार छिया जा छुका है, छहिन्दु झपक 
अलंकारोंके विवेचनमें कोई वात अवशेष नहीं छोड़ती है. यद्यपि 
मैं बहुत खुश होता अगर घद और सी जियादा स्पष्ट और 
ऋमाजुकारी होती । शेषके सर्च धर्म व तक एक सुदरवन्द 
पुस्तकके सदश हैं अतिरिक्त इसके [के एक अमरीकन खोजी जे० 
एम प्राइज (४. ». 77३४७ ) साहबने पुस्तक सुकाशफा 
इन्जील पर एक शति उत्तम और उरश्ीनोय विचेचन छापा है, 
जिसको उन्होंने चहुत उ मानसिक विश्वास व उत्साहके साथ 
लिखा दे । उनको पुस्तक (दि ऐपोकेलिपूस अनसीद्ड ) में 
विशेष ब्रुटियां नहीं मिलती है । ओर जो थाडीसी मिलती हैं चह 
ऐसी हैं कि जिनको एक ऐसा योरोपियन था श्प्ररोेकन सत्य- 
खोजी जिसने सत्यकी इस ऋुमारी देवी ओर प्रतिपालिकाको 
जो जिनवाणी था ईश्वर ( तीथेकर ) की कन्या कददलाती 
डै पूर्ण विश्वासके साथ प्रणाम नहीं किया है, वचा नहीं सक्ता 
है। दृश्टांतके लिए पक उदाहरण पर्याप्त द्वागा। मि० प्रायज्ञको 
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असहृभत - 


_तीथैकर भगवानोंके गुण, संख्या, पद और कर्तव्यसे परिचय 
नहीं था, और इस कारणवश जब चद् उस स्थान पर पहुंचा 
बद्दां मुकाशफाके ड्रामार्में २४ आध्यात्मिक पूर्वजोंका उछ्ेख झाया 
है तो घह उसके भेदको न समझ सका। और जल्दीसे २७ 
पूर्वजोंको २४ पन्दहचाड़ों ( पखवाड़ों ) के रूपमे मान बैठा । 
आर फिर इनका वर्शन एक दम द्वी पूर्ण करके विदृन्न इन २७ 
पखवाड़ोंका अन्य कुछ अर्थ समरकाए अन्य विषयमें संकम दे। 
गया । यह उसके विचारमें नहीं झाया कि देखे मोक्षफा २७ 
पखवाड़ोसे क्या सम्बंध हो सक्ता है। श्रापको ध्यान दे कि यद 
चौबीस धश्राध्यात्मिक पूर्वज एक मोक्षेच्छु आत्माके ईश्वरीय दशामें 
प्रवेश कराए जानेके समय चौवीस झसनो पर जीवनके आसन 
फे चहुओर चैठे हुए दे । तीथैकरोंके रुपमें तो यथार्थमें उनका 
ऐसे द्रवारमें उस समय सखिद्दासनारुढ़ हाना नितांत उपयुक्त है 
कारण कि वह सच्चे पथप्रदर्शक् हैं । भोर मर्म्श्ञानमें प्रवेश 
करनेके लिए ऐसे दी सर्वेत्ष प्थप्रदशीकोको आवश्यक्ता होती 
हैं। विश्वसतः श्रीदीथेकर भगवानसे उच्च फोई ग़ुद नहीं दो 
सक्ता है । कारण कि घह तो स्वये परमात्मा हैं ! शोर जैसा कि 
कुरान शरीफकी एक आयतम, जिसका परिच्रय पहित्ते दिया जा 
छुका है, लिखा हैं +- 

“ ईबरका वपतिस्मा | ओर ईश्वरले बढ़कर वपतिस्मा , 

(शिक्षा ) देनेमें ओर फोन विशेषज्ञ हो सक्ता है ।* 


ण्ण्दे 


संगद 

में आपको स्मरण कराता है कि यह मुकाशफेका ढ्ामा आध्या- 
व्मिक दे ( देखो पुस्तक मुक:शफा श्रध्याय ४ आयत २) जो 
जीवन (./॥६ ) के द्रवारमें रच्रा आता दें | एक मोक्तेच्छु ओर 
स्थात्‌ एक भविष्यकालीन तीथकरकों आत्मिक घानमें यथार्य्ूप 
शिक्षा प्राप्त दोनेवाली है। आर चह भेद ज्ञो इसको सिखाया 
जायगा बह उस पुस्तक संवध रखता है जे! भीतर और पीछे 
की ओर छिखी हुई है, ओर जिसपर सात मुदरें लगीं दुई हैं 
जिसका प्रत्यक्ष अर्थ शरीरमय सचासे दे कारणा कि वह भेद्‌- 
बाली पुस्तक रोढ़की चल्ली ओर उसके सात नाड़ियोंके चक्र हैं। 
बद्द जो एश्म लिदासनारूठ मध्यमें है यह जोवनका दिव्य प्रकाश 
सामान्द रुपमें है। कारण कि उसके न कोई वरल्राभूषण दिखाए 
है आर न उसके शरोग्का वर्शन किया गया हूँ। ऐसे ढरवारमें 
ऐसी णर्ता ( खूरतों , मे ओर इन द्शाओंमें श्रापक्रो ९४ पख- 
चाहोको २४ धश्रासनों पर जिनके प्रतिरिक्त किसी प्रन्यके बेठने 
के लिए अन्य कोई आझासन वहां पर नहीं है, बैठे दुए विचप्रना 
है | इसका यथार्थ बर्गन हम पहिले कर चुके हैं। चद जो मध्यमें 
सिंदासनारूढू है. जिसमेंसे गन विदुखुत, और शब्द निकल 
सद्दे हैं, जीवन है। कारण कि गर्जन शादि जीवनकी स्वतत्र क्रियाके 
चिन्ह ६ं। २४ पज्ध्यात्मिक पूर्यज २० ती पकर हें जो प्रत्येक काल्वमें 
उस्पन्न दोते हे | इनके स्वेतवस्त्र इनके व्यक्तित्वके चिह्न दे भिससे 
वह फेवल जआीपनसे जे सामान्‍य रूपमे उपस्थित है पृथक समके 
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शी तिहमत्त- 


जा सके । इस प्रकार वद्द शुद्ध आव्मस्खरूप वा दिव्य जीचनमय 
हैं। उनके बस्नरॉका श्वेतपत उनका सर्च प्रकार्के मल ओर 
पोद्गल्िक धपचित्रताले पाक होना प्रणट करता है। साफ 
शब्दोंमें बद अपने स्वाभाविक शुणोंका ही घस्र पदिने हैं। ओर 
उनके सोनेके ताज जिन्हें उस समुद्दायमें अन्य कोई धारण 
नहीं किए है उनके परमोत्कृष्ट पदके सूचक हैं। मुझे विश्वास 
है कि आप इस वात पर मुझसे सहमत होंगे कि' इस समुदायमैं 
सप्ताहों वा पखवाड़ोंके लिए कहीं स्थान नहीं है । जैसा पहिल्े 

कहा जा चुका है मि० प्रायज जैनधर्मसे नितान्त अपरिचित थे 
जे किसी प्रकार भी उनका अपराध नहीं है। खय्य व्याव्यान- 
दाता भी जे जन्मसे जैन है सन्‌ १६१३ ई० तक जैनधर्मके तत्तों 
से नितान्त अपरिचित था | इसका कारण यद्द है कि जैनधर्मके 
शास्त्र अग्रेजी और हिन्दीमें प्रव हालमें छपने लगे हैं।इस 
कारण जा मनुष्य इन्हीं दो भाषाओ्रोंको जानते थे उनको मैनधर्म 

के शास्म्रोंका, जा बीस घर्ष हुए किसी भाषामें भी प्रकाशित नहीं 
हुऐ थे, अध्ययन करना प्रायः श्रसंभव था | हस कमीके ध्यवश्य- 

प्रेष जैनी ही क्षपराधी हैं। जब कि धन्य धम्मोर्में तीथकर्रोका 
उल्लेख केवल गुप्त समस्यायोंके रूपसें झ्राया है ओर जब कि 

उनकी ज्ञीचन्‌ चरिश्रावली केवल जैनधर्ममे ही पाई जाती हैं, तब 
इसमें कोई विश्मय नहीं है. यदि दूरस्थ अमरीकाका एक सल्य- 

खोजी जैनियोंके झपने शास्त्रोंकी छुपाऐं रखनेके कारण घोखे में 
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पड़ ज्ञावे। हम सब भी चैसी ही ब्रुटियां कर सक्ते हैं। ओर 
फिर मिथोलोजी ( कथानक्नोंकि रुपमें धर्मतत्वॉका वशेन ) वह 
विद्या नहीं है कि जिसकी प्रशला की जावे यद्यपि इसके कथान- 
कोंके भावों को दू'ढना इस समय नितान्त आवश्यक है जिससे 
कि विभिन्‍न धम्मोंका विरोध दूर हो। उस मनुष्यके लिए जो 
मोत्तका इच्छुक दे चैशानिक ( 5णशाण्रा० ) मार्ग वतलाया 
गया है। इस छारण उसको इन देवी देवताओंके कथानकोंसे 
एक योग्य दुगी पर दी रहना उपयुक्त है जिससे कि वह उनकी 
बक्त गलियों ओर चक्तम्य सागों और अंधेरी भूलसुलय्यामे न 
फंस ज्ञाय । भावार्थ चह है कि पौराणिक कथानको ' 2६४॥०- 
०85 ) का अध्ययन एक खोजीकी दश्टिसे करना उपयुक्त है| 
परन्ठु भक्तिकी दश्लि कभी नहीं | और सत्यखोजीको सफलता 
के हेतु जीचनविज्ञान ( £०७०॥०९) से जिसके विविध सिद्धांत 
पत्थरकी मूत्तियोंके रुपमें संसारके जी देवालयोंमें पड़े मिलते 
हैं, परिचित होना उत्तना ही आ्रावश्यक है जितना यह है कि उन 
चित्रकारोंके लिए, जिनके हाथ इन मूतियोंको  चास्तित्वसे 
अस्तित्वमें लाए, हृदयमें सदानुआ्रतिक्रा भाव दो | 

ओर धथ में चर्तमाव समयके प्रचलित बिचारों पर दृशष्टिपात 
ऋरूुंगा किसके अचुसार महुष्य नीच पश्ञुभोमेंसे उन्त्रति प्राप्त 
करके घना है। और उससे क्रमशः ध्रर्थ असभ्यावस्थासे बुद्धि 
ओर ध्मको प्राप्त किया है | इसके संवंधमें मुक्के केचल इतना ही 


णजुण्ज्‌ 


'असहमतन> 


कहना हे कि आपने स्वयं देखा है. कि कहांतक हम लोग इनसे 
विशेष धुद्धिवान हैं जिनकी अधे श्लसभयताकी सूर्खताको समय 
समय पर खिल्ली डड़ानेका फैशन वर्तमानके विद्वानोंमें प्रचलित 
दो गया है। श्राप स्वयं ही इस बातका निर्शयय कीजिए कि शाप 
सत्यसे परिचित निकले अथवा प्राचीन कालीन मनुष्य ! झोर 
यदि आप इस अर्थको निकालें कि प्राचीन कान्नके मनुष्योंको 
विद्वदा पु योग्यताके विषयमें आपके विचार मितान्त श्रसंत थे 
तब अपने इस विचारकों कि महुष्य पशुओंमरेंसे घोर पशु ध्यजीब 
पदार्थ मेंसे क्रम ऋमसे उन्नति प्राप्त कर बने हैं ओर इसी प्रकारके 
धन्य भ्रमोंकी त्याग दोज्ञिए । 


मेरे पास इतना समय नहीं है कि में इस विपयपर विशेष 
विधेचन कर सके ओर न॑ झुके इसका विषय परिचय ही हैं परंतु 
में इतना अवश्य कहंगा कि मनुष्यों और ज्ञीवित प्राणियोंके 
प्रारम्भके सम्बन्धमें हमारी उपर्युक्त वर्णित सम्मति किसी ईश्व- 
रीय चाणी पर प्रवरूंवित नहीं है कि जो संशोधित नहीं की जा 
सके | वद एक शीघ्रकी स्थापित काम चलाऊ, सम्मति हे जो 
इसीप्रकाएकी धन्य सम्मतियोंके सदश आगामी विचेचनके चालू 
रखनेके लिए मान ली जाती है। यह सींमा है जिसके उपरांत 
कभी कोई सत्य वैज्ञानिक ( 5०७7६ ) नहीं बढ़ेगा । परन्तु ' 
साधारण बुछ्धिवाले चाद्य लोगोंडा एक समुदाय दे जो ऐसे 
शौघ्रतासे संगठित किए गए दिच्ारोका सत्य मिज्ञांतके तोर 
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पर चिल्ला २ कर दावा किया करते हैं । प्राचीन कालके महुष्यों 
की गुप्त विद्वत्ता वर्तमानके सत्यलोजियोंकी सम्मतिकों जा आज 
मी भात्माके गुप्त विज्ञान अपरिचित- है, झुटलानेक्रों पर्याप्त 
है। भाव यह है कि जो कोई मनुष्य इस घातका दादा करेगा 
कि वह भूतकालके मठुष्यकी समझो बुद्धिकी वात्यातस्था 
प्रमाणित करे तो उसको सर्वप्रथम सत्य विद्वताके उस विशाल 
ढेरका जिखको डसने अपने प्राचीनसे प्राचीन पूर्वजोसे कथान- 
कोंके रुपमें विस्सेमें पाया है ओर जिसका अर्थ वह अवतक नहीं 
समम्का है, दिसाव देना दोगा कि वह कद्दांसे आया दे ! यूथाये 
यद है कि ज्ञान किसी मुख्य समयसे ओर दिशेषतया घतंमान 
समयसे संबंधित नहीं है| प्राचीन वालके भछुप्य अपनी सादगी 
शोर उच्च विचारोके कारण हमारेसे इसके विशेष अधिक्वारी थे 
यद्यपि प्राकृतिकझपते विशुद्ध र्वरीय शान उस कालमें भी 
थोड़ी द्वी नितात उच्च आत्माओ से सम्बंधित रहा होगा | जो लोग 
इस शझालके प्रकाशकी सीमाके बाहर थे उनमें जरूर सब प्रकारके 
महुष्य सम्मि,लत दोंगे अर्थात्‌ असभ्योंसे लेकर सब उच्च कनत्ताओं 
के मनुष्य और यह लोग अपने चुद्धिविक्राश ओर भावोंके 
अनुसार अतिल्तिष्ति ओर निरूपण दोनों प्रकारके कार्य करते रहें 
होंगे | प्राचीन कालके वहुतसे रीति रिवाज केत्रत असम्पताके 
आरंशिक समयके ज्ञात होते हैं । परंतु यह सम्भव है कि वह 
किसी गुप्तरहल्यकी छुभाँग्य कापी हो, साथ ही यह ठीक है 


च्ट्हछ 


असहमत - 


कि असम्यता भी कमले कंस उतनी ही परांचीच है जितना कि 
यथार्थ श्ानका प्रकाश । और वलिदानकी प्रथाकों मस्मे शानके 
भाव पद्विनानेक्ता ग्रयल्ल ही असभ्यों ओर मूढ्ोंकों मनुष्य 
पनानेके विद्वारोंकों प्रकट करता है । कारण कि महुष्य और 
'पशुओंके वलिदानकाणडके रचयिता कभी भी सच्चे धर्मात्मा वा 
शाकसोजी भनुष्य नहीं हो सकते थे कारण कि उनके पवित्र 
विचार और दयापूर्ण भाव मांस एवं रक्तपातका' इस प्रकार 
पर वर्णन करनेको कभी भी तत्पर नहीं हो सकते थे। हिन्दू 
धर्मके परिशामक्ा वर्णन 'प्रेक्टीकल पाथ' के शेष पत्रों ( 39९ 
705 ) में दिखलाया गया है ओर संसचत; और धर्मोका विपे 
चन भी इसी ढंगपर करना द्ोगा तो भी प्रत्येक धर्मको उसके 
छुख्य द्ालातके क्षिद्याजसे देखना द्ोगा। कारण कि कोई 
ऐसे अचल कार्यकारी नियम निर्णीद नहीं किए जा सकते हैं 
जो विना संशोधन हर स्थानपर कार्यमें ्वाएजा सकें। में , 
समझता हूं कि मेरे यद थोड़ेसे शब्द इस विषयपर उपयुक्त होंगे । 
शव में घर्मका भावार्थ जिसको हम कुछ गतसप्तादोसे समस्छ 
सहे है एक पदमे आपके समन उपस्थित करूंगा । यद्द पद केई 
* नवीन नहीं है | यद्यपि स्थात्‌ आपमेंसे कुछ सजझ्ञव इससे ध्यप- 
रिचित हों। कारण कि यह भावाथे मेरा नहीं है छुतरां कहा 
ज्ञाता है कि खयं जीवनका है, जिसको उसने बहुत काल 


व्यतीत हुआ, एक समय कटद्दा थाई-- 


७५०८ 


संगम 


“में श्राजके दिन आकाश ओर पृथ्चीको तुम्दारे ऊपर सात्ती 
लाता हूं कि मेंने जीवन ओर स॒त्यु एवं छुख ओर आताप 
तुम्दारे समत्त रक्खे हैं। धस्तु; तू जीवनकों पसन्द कर 
जिससे तू ओर तेरी संतान दोनों जीवबित रहें ।” 
( किताव इस्तिसना इन्जील अध्याय ३० आयत १६ ) | 
दूसरे शब्दोंमें “'जीचन ईश्वर है और व में हूं ।” घर्मका 
बाचवर्ड ( पहिचान ) है | ओर आप विश्वम्ततः मार्ग प्रष्ट नहीं 
होंगे यद्रि आप हर प्रकारसे अपने हो जीवनम अपना घर वनाने 
का पयल्ञष करें ज्ञो आपका यथाश कर्तव्य हैं। ओर शव इसके 
पूर्व कि हम एक दूसरेसे विदा होवें हमको जीवनसे प्रेम 
वदया व वैसग्यके आध्यात्मिक वरोके लिए मिल कर प्राथना 


करनी चाहिए-ओर प्रत्येक जीवित प्राणीकों चाहे वह श्राज्ञ 
जीवित प्राणियोंमें कितना ही नीचतम क्यों न हो, शांतिका 


संदेशा छुनाना चाहिए । निम्नलिखित कविता जो वावू युगल- 
किशोर साहब सम्पादक जैनहितेपीकी रचना है, इस अवसरके 


लिए नितान्त उपयुक्त है ओर उनकी अल्यमतिसे यहां उद्धृत 
की जाती है ४-- के 
श्‌ 


जिसने रागद्वेषकामादिक जीते, सव जग ज्ञान लिया, 
सब जीबोंको मोक्ञषमागंक्ता निस्पृह दो उपदेश दिया। 
चुद्ध, वीर जिन, हरि, हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, 
भक्ति-सावसे भेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रदो ॥ 


५०५९ 


असहमत- 


(बे) 
विषयोंकी थाशा नहीं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं, 
निजञ्ञ-पर के द्वित-साधनमें जो निशदिन तत्पर रहते दें । 
स्वार्थत्यागक्की कठिन तपस्या विना खेद जो करते हैं, 
पेसे शञानी साधु जगतके दुखसमूदकी इस्ते हैं ॥ 


(२३) 
रहे सदा सत्संग उन्हींका, ध्यान उन्हीं ऊा नित्य सहे, 
उनहीं जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अछुरक्त सटे । 
नहीं सताऊँ किसी जीचको, झूठ कभी नहिं कहा करूँ, 
परधण-वर्न्ता पर न लुसाऊँ, सतोणरुत पिया फरूँ ॥ 
] ; (४) 
अहंकारका भाव म रब, नहीं किसी पर कोछ कं, 
देख दूसरोकी वढ़तीकी कसो न ईर्पा-भाव घऱूँ। 
रहे भावना ऐसी मेरी, सगल-सत्य-व्यचद्दार रू, 
बने जहाँतक इस जीवनमें ओरोका उपकार कर ॥ 
(५) 
मभीभाव ज्ञमतमें सेरा सव जीवोसे नित्य रहे, 
दीन-दुखी ज्ञीवॉपर मेरे उरसे कठणास्रोत वहे। 
दुर्जन-कूर-कुमागरतों पर ज्ञोम नहीं मुझको आवे, 
साम्यभाव रफ्खूं में उन पर, ऐसी परिणति दो जाये ॥ 


५९७० 


संगम 
(६ ) 
शुणीजनोंको देज हृढयमे मेरे प्रेम उमड़ आचे, 
घने ऊहॉतक उचकी सेधा करक्ेे यद मन छुख पावे ! 
होऊे नहीं छतप्न करी में, द्वोह ८ मेरे उर आवे, 
शुण-अहगका भाव रहे +ित, दृष्टि न दोषों पर जावे ॥ 
(छ) 
कोई घुसा कहो था अच्छा लक्ष्गी आावे था जावे, 
काखों ब्षा तक जीऊँ या सत्यु आन दी आ जाचे । 
अथवा कोई छेसा दी भय वा लालच देने आवे, 
वो की न्यावसार्गसे भेरा कभी न पद डिगने पाये ॥ 
(८) 
दोकर सखुखमें पन्न न फूने, दुखमें कसी न धवरावे, 
पर्वत-नदी-एमशान-सयावऊ अदबीसे नदि भय खादे ; 
रहे प्रडोल्न-अ हप निरन्तर, यह संग उढतर वन जावे, 
द्विय्रोग-अनिफण्योगमे सहनणीलता दिखलावे ॥ 
(६) 
छुखी रहें छुूव जीव जगतफे, कोई कमी न घवरांत्रि, 
चैर-पाप-अमिमान छोड जग निट नये मड्ूल गावे । 
घर घर चर्चा रहे धर्मछी, दुष्छत दुष्कर हो जायें, 
शान-चरित उच्चत ऋर अपना मचुज-जन्म॒ुफल सब पाये ॥ 


५११ 


असहमत- 
(१० ) 
ईति-भीति व्यापे नि जगमें चुष्टि समय पर हुआ करे, 
धर्मनिष्ठ द्ोकर राजा भी न्याय प्रजाका किया करे । 
रोग-मरी-हुमित्ष न फैल, प्रजा शांतिसे जिया करे, 
परम अ्दिसा-धर्म अग॒तमें, फेल सर्बंदित किया करे ॥ 
(११ ) 
फैले प्रेम परस्पर जगमें, मोद्द दूर पर रहा करे, 
अप्रिय-कंटुक-कठोर शब्द नद्दि कोई सुखसे कट्दा करे । 
बनकर सव युग-धीर” हृद्यसे देशोश्नतिर्व रहा करें, 
बस्तुखरूप विचार खुशीले सब दुख-संकट सद्दा करे ॥ 
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